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पंडित श्रीगुलार्वासहजी विरचित 


स्वामी श्रीमहुरुषतिजीक शिष्य df 
स्वामी श्रीसंगतिदासजी विसोधित i 
सर्व ममुक्षुके हितार्थ | 
पुजारा. कावजी भीमजीने Rl 
शो १! ) 

नारायणजी इभजीने |, 

श्रीमुवा पुरीम्‌ fh 


“ गणपत रुणाजीके » छापखानेके मालिक आत्माराम कान्हीनाके पास ह £4 
छपायके बसतिद्ध कीषाहे 


` संचन १९४२ सन १८८५ ७) 


र 


| यह पंभ १८६७ को भाम्ट 2५ « अएमार रमीस्टर वीयारे । 
र 
ह व £ 


वेदांत ग्रंथ वेचनकेहे 


०-5 ८०८ 
र ॥ | से र. 
, जीमदध्यात्मरामायण भाषा दोहा, प्चोपाई, आदि 
रसिक छेदो सहित चित्रित पुढेका. ५ |e 
२ श्रीमद्भागवत भाषा पकादशरुकथ चित्रित पुसहित १॥ | :- 
३ ज्ञानप्रकाश आदि पथ पाच ie । €|| 
४ बझाङ्ञानी असा भक्तके छ गुजर भायाम, नो el 
५ ब्रह्मज्ञानी भुछाशाइको सीहरफो ०० | न 
६ गुरुकामुदी १ | ^ 
७ नानक स्तवन स्तोत्र किडी हला 
८ गोविदास्टक स्तोत्र सरीक ७+ | था 
` अपर ठिसेव्हे पुस्तकादि नीचे लिखे ग्कानेपर मिलेंगे ॒ 
` मंवाईमे.. ` ` 


वडकी गादी देरिआइ्थामर्म 


मुंबादेवी पास पंडीत जेटाराम मुर्कुदजीके पुस्तकाठयर्मे. 
कारका देवी रोइपर हरिप्रसाद भागीरथकें पुस्तकाठयमे 
मारवाडी बजारमे गंगावेष्ण खेमराज जवे के दुकानपर 


बहारते मगानेवाछे ग्रहार्काऊ सुचनायहह के हमारे उेकानेपर पत्र 
ठिखणेसे पहाकोकेठिखे मृज 


अनरजिस्एर पेल्युपेचठ पारशठ भेजनेमे आवेगा' "` 
बीत पुस्तक छेने बाठे ग्राहाकारकं किफायत भावते मिठेगा 


ला, पुजारा कानजीभीमज्ञी 
, ओ नारायणजी इजी, 


` प्रस्तावना ` | 
SRR 
`, - स्री रामी जयति! 
श्री आदिकवि वात्मिकिमुनिने ,्रीरामचरिचरूप महारामासण | 
हीया है तिसविपे सर्वाधिछानब्रह्मरूप श्रीरामजीके निजस्वरुपका निरूप-४ 
हा तहां ( स्तुतिआदिककेप्रसंगंमे ) गोप्यताकरिके कीया है ताकू प्रग- ५ 
निअर्थ परमदयालु श्रीवेदन्यासजीने ब्रह्मांडपुराणके अंतरगत श्रीअ 
रच्या है सो प्रथं यद्मपिअल्प संस्कत भाषाके वेत्ता जि-७ 
गसुजनोको आत्मज्ञानके उत्पादनविषे अत्युत्तम है तथापि संस्कृत अ- 
तासरहित मंदवद्धिवारु जनोकी तिसविषे प्रदति होबे नही यह जानिके १ 
कितभाषामात्रके वेत्ताजिज्ञासजनापर अनुपह करिके महाबिद्वान्‌ श्रीमा | 
$ 


सहजीके शिष्स गळावर्सिहजीने यह अध्यालरामायणरूप मंथ दोहा 
पाई आदिक रसिकछंवनसेअलरुत प्रारुतभाषामे कीया हे या ग्रंथमे 
किक अध्यात्मविचार वहुत है ओ भगवद्गक्तजनोकी श्रीरा 
द्रजीके चरित्रमै प्रटत्तिके मिषते मणिभभाविषे मणिबुद्धिकरिके पुरु 
म भणिकेलाभकीन्यायी रामजीके अनारोपित निजस्वरूप , साक्षात्कार 
है याति यह मंथ अतिशय उत्कृष्ट हे अरु सकळपुराणनमें सा- 
[भू त है सहजानिके देवनागरी ( बालबोध ) लीपीमे लिखायके औ भय 
लपूवक परमदयाळ सकळजन हितधृतशरिर सकलसुभगुणा धिठान विगता 
जिमान ब्रसनिछ साधु उदासीन श्रीसंगतिदासजीसें वधापण्डित उदासीन ज 
य रामदासजीसें शुद्धकरवायके हमने छपाया हे तथापि दृष्टिदोष॑ते कड 
अद होवे तो सज्जनोने सुधारके वाचना यह भार्थनाहे 


मुबई बहारकोट बडकी | ला. पुजारा कानजी भीमजी 
। गादी. द्रीयास्थानमें, ओ नारायणजी इभजी 


el i णि कक 


] हट F न ७ ५ । | | 
yh, न जातमा । 
४ कु ह च जह 0 - टा हि कना मय १५ 
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शक कक १ मी | 
नां क बढ = kr । | | ॥ | | 


श्रीगणेशायनम 
श्रासरसत्सतभ 


अथ श्रीमदअध्यात्मरामायण भापा 


भार 


|,ॐश्रीगणशायनमः॥ ॥ दोहा ॥ ॥ देवी माताशार दा शरद दु 
संमहासावेदाौपदर्षकजसदाकरासुमतिपरकाशा। १ शक | 
रछद्‌॥ ॥ गणनाथढासनिवाइमसकर्वदनापगधार॥ कर॑ | 
योचहोउररामकोयशदहिवद्धिउदार॥ सुरगरुकरेसुररा ज का | 
रयपादकंजमनाइ॥हरबनाथअनाथकेमं घी रवीरसहाह ॥ २॥ 
॥ संवैया ॥ ॥ अजसूरयवंशविपनिपजकपियज्ञविनाशक | 
प्राणनिकार॥क्रपिनारिउधारकरीक्षिनमंजिनवीचसुसररअ 

घरतार ॥ रणरावणकेजिनसीसकटजिनदासबिभीपनकाज | 
सवार ॥ जनकातमजापतिरामवहीमतिदाइकहअविलेबई | 
मारे ॥ ३॥ परमातमरामरवजगजसभलोकजिनपगबंद 
नघार ॥ जिननाममकेदहिसितुवनाइसुसंवककगनपारउता 
र ॥ जिवकोरतिपररहीअवनीगुनसिधुकहांवरनहसबवार॥ गु | 
रुनानकवपद्मंजुलकाकरजोरसढाअभिवद्हमार ॥ ९ ॥| 
अनगशेखरछद छंद! ॥ . ॥गुरूगविटरसिहकांनमासुहाथजारक || 


२ अध्यात्मरामायणम्‌, 


र 
| | नतेजवोरजाहिपालयो हिदानकों॥ रुपालसीसहाथदेसु | 
कोरतेकरेम गिद्रइद्रचापलाजपेखनावकीकमानको॥ अपार | 
| दखटारकेनिवारकेकळेशदासवासतोबिकुठवेजपूस्योजहान | 
| को ॥ भुजाभुजंगराजसीविराजसीसकेशचंद्सामतानहोई | 
| तामुखारबिद्सानको ॥५॥ ॥छपेछंद॥ ॥निपजेपंकसुवी | 
| चजरेकंटकतिनअंगा ॥ विधुअंचितपरमुंदश्रमरमरदसरव | 

|| गा॥ गुरपदरकजसुनखप्रभातिइहसेनिरतर॥ खिरेरहैदिनरेनि | 
, ॥सदानदिपरेसुअंवर ॥ श्रीमानसिहगुरकेचरनभयभ्ंजनउरत 

महरण ॥ जनअरथभुक्तअपवरगकरसभलाइकसेवतचर | 

॥ण॥६॥ ॥संवैया॥ ॥रधुवीरकिकोरतिसिंधुकहांहमसेम | 
॥तिमंदकहांबगवरि॥ सुमरालइसेकविमंडलजतिहबीचफिरे | 
| नदिपावतपारे॥वगपरनपेखमरालहसतुहसैनहिहकछुहानिह्‌॥ 
॥मारारसकीरति अंगतपाइलसमहसनकेवगकालनिवार ॥ | 
७ "संवेया॥ ॥वडवोलसुनेलघुबालजवेतिमवालनको | 
| सनमेउमगावे॥वहययपिनाविमवोलसकेस्ुनबालकवैनबडे | 
|विगसाव॥ तिमहीममळंदनज्ञाननहीपुनजानतनालघुदीरध म 
| नावे ॥करुणानिधिकोविदकानधेरैममवालकबेन्‌सदाइरपा | 
|च ॥०॥ ॥वराजछंद॥ ॥कर्थेक्विंदपंजजांअपारउज्जूलंय | 
|शं ॥ गनेशओमहेशशेपभापहददिवानिशं ॥ सुनेसुरामकाक | 
| छोकृपालुमाहिचालकी ॥इसेंमुखारबिदतेकरेस्ुपाशकालकी | 
[९ एअथकथापसंगा॥सत्तउवाच॥ चोपाई॥ ॥ए! 
कसमयनारदमुनियोगी॥ सभलोकनकेहितउदयोगी ॥ क्रम | 


Cn] 
I 


१. 


ET re eT आउ बर राती काका) 


rssh 


| करसकललाकमंगए॥सत्यलाकपुनजावतमए ॥१०॥॥स 
वेया॥॥ शुभम्रतिबेतसुवेदजदांचतुराननजूतिनमध्यविरा 
जे॥ रविवालप्रभासुलसग्रहसुंदरपखवमिससुढ्राहभाग ॥ 
ऋपिमारकंटेठ्सभमिछकेचतुराननकेगुनगावतआगीसभ 
गाचरज्ञानसदाजिनकीसभदेबसदाजिनकेपगलागे॥१३॥ 
॥ चोपाई ॥ . ॥ सारखतिजिहसंगविराजे ॥,जगनायच 
| तराननछाजे ॥ भक्तअभी एफलप रदाता ॥ बक्षानइलाकावि | 


न।ल्नाडन्‌ 2 


वॉक 


ख्याता॥ 3२॥ तांकोपिखनारदमुनिज्ञाची ॥ देइप्रणामभ | 


'लीविधिठांनी ॥ विख़भसंनबक्लाअतिखिर ॥ नारढय़ातेपुन 
ब्नउचर | १४॥  ॥दोहा॥ ` ॥ कौनवातपूछीत्रहोहेमुनि 
'देहमुनाइ ॥ उत्तरतांकोहाइजोताकादडंबताइ ॥ १:४ ॥ सुन 
क्ह्माकेंबचनकीनारदहरप अपार बझाप्रविकरजोरककी | 
| नोप्रणउदार ॥१५॥ नारदउबाचगा ` ॥चोषाई॥| 
| शभ अरुअशुभअहेजग्रजोइ ॥ तुमवेसुनप्रथममसाई॥ सुर | 
सत्तमइकसंशय अहे ॥ मेरेउरअंतरकोदहे ॥ १६ सुननथी | 
ग्यवह्दी अवधाल ॥ तांकीउत्तरकहोबिशालठ ॥ गोपहाइजसा | 
॥इतुमारं॥ वोभिकहोजेदयाहमारं॥११०॥. ॥ सवेया॥.॥ युग | 
।जोकलिआंवहिगोजगमेनरपुन्यतयागहिंपापपियार॥ मुख 
झुठबॅकसगलजगमेदुरचाररतनहिसाचुडचार ॥ परका सप | 
| वाटकरेसदहीपरद्रव्यसदामनंमांहिविचारे॥परनारिविपरात | 
| तके अतिक्ररबडेपरप्राणनिकारे॥१ ८॥! ॥ चोपाई॥॥प | 
| चभततनआतमजाने॥पशुवदीनदिवेदनमाने॥मातपिताकी | 


म अध्यात्मरामायणम्‌, 
- कामदासनारीतिनदबा॥१९॥विप्रसुलाभपिशा 
| चहिंगिरि॥ बेदवेचतनजीवनकरे॥ विद्यापदेंसुधनहिनमित्ता 
सदमोहेनहिँहरिमिचिता ॥ २०॥ ॥ दोहा॥ ॥त्यागेगेनि 
जजातिकेकरमपुरातनरीति॥ हरिवमुखपरवंचनाकरनिरतर 
| चोत ॥२१॥ ॥चोपाई॥ ॥प्रजानपाठेकलिमराजा॥ढं 
इप्रजानिजकारिहेकाजा॥ वेश्वधम का त्यागेंसार ॥ शूट्रकलि 
| क्कोनविचारे॥ २२॥ ॥ दोहा ॥ ॥विप्रकर्मशूदरकरेंशूदर 
किभुदेव ॥ घोरकलीजवआइगोभानेगनहिंदच ॥ १३ ॥ 
॥ चोपाई ॥ नारिहोहिंगीभ्ररीसारी ॥ अरवाओजेनक 
| लिमेनारी॥ सासूद्रोह करे गीनारी॥ जी क लिआवे गोय ग भारी 
|॥ २९ ॥ याविधिनएवुद्धजगजेते ॥ खर्गजांहिगफिहिविधि 
वते ॥ याचितासोव्याकुहचित्ता ॥ सदारहेममलोकनमित्ता 
॥॥ २५ ॥ सुनिसाविधिनारदकीबांनी ॥ वहतभलीकमलास 
। नमानी ॥ अबजासनपुनवेनउचरे ॥ नारदपस्नप्रसंसाकर 
॥॥ २६॥ ॥बह्मोबाच ॥ ॥ चोपाई॥ ॥ नारदधन्यध 
| न्यतवबानी ॥ परहितप्रञ्जकरजगञज्ञानी ॥ सुननारदअबतो 
|हिबतांऊं ॥ तरेसश्षसंदेहमिग्रऊ ॥२७॥ ॥दोहा ॥ पपू 
| रवगिरिजाजारकरकीनोधस्रसनेह ॥ श्रीरामत्तत्वत्रिपुरा रिज 
कहियिवाच्छाएह॥ २८॥ निजपन्नीप्रतिगृजोकीनो शिवहि 
| सान्‌ ॥ पुराणात्तमअध्यामहिरामायणपहिचान ॥ २९॥ 
| १ सवेया ॥ ॥ सावदपारवतीदिनरेनशुपूजसदाकरजारि 


| सुदर पारवतीमगनापुनआनंदरेनदिनानितताहिविचारे | 


grote roma 


जति 


नागा 
का 


बाठकांडम. ८८ 


जीवनसुकुतपुंजजववदग्रयमहीतलमाहिबिथार॥ न , 


हिसुपाटकरगतिङत्तमपावहिंगेजनसारे॥३०॥ ॥चौ पाई॥ 
ब्रझहननलोपापसुजेत॥ गरजेंयाजगवोलोतेते॥ जोलोयहि 
रामायणजोई॥ याजगमाहिउदेनहिहाई॥३१॥ विचरेनिरभ 
ययमभरतोलो॥ नाहिरमायणउद्शजालो ॥ कलिउतसाहर 
हेगांतोलो ॥ नाहिरामायणउदेसुजोलो॥ ३२ ॥दोलोशाख 
सुकरविवाटा ॥' परसपरंमतमदहाविपादा ॥ रामायणसुउदे 
जबहाई ॥ बहुरविवादनहासीकाई ॥ ३३॥ ॥ दोहा ॥ 
वीळाराससरूपजाइरविगयअति आहि ॥ जालाउदेनहाव 
इरामायणजममाहि॥ ३४॥ ॥ सबेया॥ | ॥तांहिपढनरज 
जगमंपुनिर्ता हिसुननरजजगमाद्.॥ जाफलवंजनपावतड् 
वटटवारटकानकहजगमाही ॥ मचतुराननभाषपसकानाइओ 
रनकीगणतीकिनमाही ॥ किचतवाहिकहासुननारदजोशि 
वमोहिकत्योसुरमाही॥३०॥- सवै या॥ ॥ एकशलोकरमा 


|यणकापुनआधपदढउरधेमबडाए ॥ सावहुपापसमृहनका क्षि 


नएकविपंजगमाहिमिटाए ॥नित्यपढजुरमायणकामनलाइ 
ज्ञितोपठयोतिहजाए ॥ सावडर्बधनतारसभजगभीतरजीव 
नमोक्षकहाए॥३६॥ ॥नराजछंद॥ ॥जुअचतरमायण 
निरतरम॒नीवर॥ दिनटिनंतुरगमधयारापुन्यसाकरं॥[बननज्छ 
यासुनरमायणंनरो अनादर, ॥ अनेकपापपुंजकोक्षिणकमा 
हिसोदरे॥ २७ ॥ करसुवंदनारमायणंमुनेसमीपना ॥ सभे 
सुदेव अचनाफलं अपारपाइसा॥लिखेस मस्तपुस्तृकसुनाल्लणं 


६ अध्यात्मरामायणम्‌ 


| -- ॥३८॥पढ | 
| समसतवेदकअनेकग्रंवकेकहे॥ सुजोफलंनपाइह्सु्याहिदान | 
| तलह || हफादशीदिनरमायण॑पद्धरत्रत ॥ सुराम | 
| मैसुनोसुतस्यसुरुतै ॥ ३९॥ ॥ दोहा ॥ -॥ पुरसचय| 
गायत्रीभापीवेदनजाह॥ प्रतिअक्षरयांपाठतेताफलपाव 
| सोइ॥४०॥' ॥ चोपाई॥ ॥श्रीयुतरामनवमीदिनमांही॥ | 
| करउपवासराममनमाही ॥९१॥ पठरमायणजागराव॥ तो | 
| हिपुन्पफलसुनविप्याव ॥ ४२ ॥ कुरुक्षत्रादित।थजगसार॥॥| 
॥सूयंग्रहणखिरनक्षतार॥ आतमतुल्यधनंशरधीने॥ व्यासादि | 
| कविधनकरेदीने॥४२॥ जाफलवा हिदानतेहाइ॥ साफलसत्य | 
| लहजनसाई ॥ हाइप्रसन्नगाइमुखखिर ॥ रामरमायणअंच|| 
| तभरा। ४४॥ ॥दीहा॥ ॥इपुरागमदेबजहंअमरापुरिमां | 
| हित गाइकआइसुजारकरहेरेनिजमनमाहि॥ ९५॥ ॥ चो | 
| पाइ ॥ ॥ पढेरमायाणप्रतिदिनजाई ॥ जोजोकमकरेपुनसो | 
॥३॥ सोसाकोठिगुणतजगहाव ॥ थाभीतरसंशयनहिजोव॥| 
| १९६॥रामरिदेतिनभीतरजोइ ॥तां हिपढेसुमहातमकोई॥ ब | 
| ्हनासुमहाअघजोइ॥ तीनदिनामहिरारसोई॥ ४७॥ ॥स | 
| बैया॥॥ प्रतिमाहनुमानसमीपपदेपुनरामरिदेनरजो जगा | 
| आ 
| मखपाठकरअरुदपरदक्षणजोतुलसी अरुपीपलमाही॥ जग | 
| सिप पनकसिरदारजुनश्इनीसुमिटेक्षिनमाही ॥ ४८॥ 


|! चौपाई ॥ गीताराममहातमजाई॥ निखलपछानेश 
सार... तनननाभ+-77- 8 
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करसोई ॥ तिहआधोगिरिजाँउरभासे ॥ अर्धअर्घपुनमा हि|| 


प्रकासे ॥ ४९ ॥ तामोफिचवदेउवताइ ॥ सर्वनमोपेभाप्या | 
जाइ ॥ ताहिमहातमजाक्षिणजाव॥ ठ म 
व॥५० ॥ ॥दोहाध ॥रामगीतजिहपापकोनाहिनिवारेलो | 
| इ॥ नारददुढामसदापावानाहीसाइ ॥ ५२॥ वेढासधुमथरा | 
मर्जासुधानिकारीजांइ ॥ गीतालक्ष्षणकोदइपीव अमरभच | 
सोइ ॥ ५२ ॥ कात्तवीयकेनाशहितजामदन्नस्ुवराम॥ घनुप | 
सुविधापढनहितवसे महेश्वरधाम ॥ ५३॥ ॥ 3 - 
द] ॥नहारामगोतापदेएकचीत्ता ॥ भवानीसयानी तिहूंली के | 
मांनी॥५०९७ १ तोमरछेद ॥ ॥ ढिगरेणकासुतजाइ॥क | 
रजीरपाठमनाह।॥ गहिरामचंदहिगीत॥ सुपढेतिसइकचीत | 
॥॥५५॥ ॥प्राजछिंद॥ ॥कलानरायणीलहीतिनसुर्ताईपाठ | 
| व॥हनेरिपूकमानतानधामहीनवारते॥ सुभूमिदेवहत्तिआमि | 
| टसमामपाठते ॥ पढसुरासंगीतजोसमसपापकाटत॥ ५६॥ 

॥ मधभारछंद॥ ॥ जगगहिकदान ॥ दुरअंनआन ॥| 
| दुरबनगोइ॥ जापापहाइ ॥ ५७१ ॥ भुजेगग्रयातछड॥ | 
॥प्रढरामगीतायदाएंकवारं॥मिट्पापसारलगेनासुवार शा 
| लाशालय्रामंपदेरांप आग॥ वुलस्वास्रयकयवीनासमाज॥| 
॥॥ ५८ ॥` ॥ गीयामालती छडा ॥फलजानवाणीक | 
| हिसकेतिहपाइदेजनसाइ ॥ सझुनरामगीवाजापक्यहिभांति| 
| याजगकोइ ॥ करश्राद्ताह्मणदेइभाजनविप्णुभक्तउदार ॥ | 
पुनपितरतांकेविष्णुकपद्जांहिहरपअपार॥५९॥ ॥नरा | 


हा Fr 


om कळ यहा _ " 
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७ अध्याक्षरामायणमू, 


बठरामगीतकाभन ॥ तिससुरामचद्रमनभ्नद्रचआानय 
॥ समस्तदवपजहसुरेशलाकसानिय। ६० ॥ ॥ सोरठा ॥ 
विनांटांनविनध्यानविनतीरथअवगाहनं॥ रामगीवकागान 
सोअनंतफलपावड ॥६१॥ ॥दीहा॥ ॥नारदबद्भुताक्याक 
होसुनियतलप्रकाशास्थ्तीवेदपुरानपुनआआगमइविहास 
0८५९ 0 यादिस्मायणम्रंथकी कलासालमीजाइ एताहिसमाो 
ननवपुजेजेसोआवंसार ॥६२॥ ॥सतडउवाच॥सवेया॥। 
याहिमदातमजञापसुनामुनिनारदपचतुराननंगाय ॥ जानर 
चाहिपदजगमपुनजाइसुनमनप्रमबदाय॥ पूजततासुरात्रद 
सदाहरकीपढवीमुखसावहपाये ॥रामकथाकावेसिहगुलाव 
यथामतिगाइसभयुसुनाय ॥ ६४॥ ॥ इतिश्नीमदध्या 
मरामायणंउमामहथ्वरसंबादप्रथमा धध्याय: १॥ ॥७ 
॥ सवेया॥ ॥सूयवंशविपृतनमानपर्जाहिलयोहरिजीअ 
विनाशी ४ अवनीवदुआरनिचारनकासुरमिदसभचिनचंसु 


प्रकासी ॥ चजनकामजाप्रतिकोडरमाहिभजापरबवश्नविला 

॥ १ ॥ चापाइ। ॥ जगउतपतिपालनसंहार ॥ माया 
श्रहअविकार ॥ अधचितरुपआनंटखरूप ॥ सीतापति 
नजवाधअनूप ॥ २॥विदितसुवत्व अमलतनजो हू॥ रामभ 
जापरप्रणसाइ ॥ पुराणात्तमरामायणसार ॥ -याहिपटेंजे 
डाकडदार ॥ ५ ॥ अथवासुनेनिरंतरजेई॥ धाइपापहरिपाचे 


छिन्न 


जछंड॥ ॥इकादशीदिनबतंसुनेतुद्दादशीदिन॥ अगस्तबुक्ष | 


खरासी ॥ सभराससमइलकोहनकजिहपावनकीरतिभूमि 


वालकङम्‌, ९ 
आ ॥ भवबधनतङुट्याचह ॥ नित्सरमायणकामखकहे 
॥४॥ सोरठा॥ ॥घेनुसहसहदान आयुतकोटिसुजोकरासुन 
रमायणकानवंफलसोनरपावई ॥ ५॥ ॥दोहा॥ ॥ त्रि 
पुरारीगिरितेभइमिलीरामनिधिवारि॥ अध्यात्मरामसुगंगय 
हतीनभवनमलहारि॥६॥ ॥ चोपाई॥ ॥ एकसमैशिवगि | 
रिकलाश॥ रलपीठबठसुखरास ॥ रविशतविमलपीठवह॥ 
छाजे ॥ ध्याननिएशिवतहाबिराज॥५॥ सेव सिद्धसदाप ठ मे | 

| जुल॥ वास अंगदढवीकरअंजुल॥ पारववीझुभक्तभरभरी ॥स | 
॥कलहितारथप्रश्नयुकरी॥८॥ ॥पारवतीउवाच॥ ॥अभि | 
| वंदनतदुवढदयाल ॥ सवांतमद्रिकरश अकाल ॥हप्रभुतवस | 
नातनजाई ॥ सनातनमांहवतडयसोड ॥ ९॥ गोप्यवस्तज 
गभीवरजाई ॥ महानभावजनभापसाह ॥ मंतमरी अति भक्त 
सुदेव ॥ हपतिमाहित्रतदयभव ॥ १०॥ सविज्ञानज्ञानहजो 
ढं॥भक्तविरागयक्तपनसोह ॥ जांकरतरसुभवनिषभ्षारों ॥ 
करिसंक्षपप्रञुसाहिउचारा ॥३१॥ परमगांप्यहकपृछळाआ 
न ॥ जलजनेनसोकरोबपान ॥ श्रीसुराममंभक्तिहमारी॥ | 
हप्रसिड्सम्जगतमझारी ॥भक्तिमक्तिकारणजगमाहीअव 
रनसाधनकोभवमाही॥ तयपिमंसंशयडकआहि ॥ अमल 
| उक्तकरहनासुनाहि ॥१३॥ ॥संवेया॥ ॥ कचितरामकहे | 

परमावममाइकनाहिछहगनकइ॥[सक्षनरवररामभजपरपू 
| रणतांपडपावततइ॥ हपरमातमसत्यसहीतमआदवभापतई 
पुनकेई॥ याहितेआनकहपरमावमरामलखनसुवापखलड़ा। 
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१० व्यात्मरामाथयणम्‌ 


| ॥॥१९॥ चो पाद ॥जोपरमातमजानतआप। सीता 

|| तकिउकीनविलाप ॥ जोनहिजानतवलसुसोई॥ समसभजी 
वनभजनकोाई-॥१ ५ ॥ यामकाउत्तरघभुकह॥ मरउरकास 
शयदहो॥ ओरसमथनकाजग भाहि। विस्वहितारथपूछाना 
ह॥१६॥ ॥ इश्वरउवाच॥ ॥चापाई॥ ॥रामवलजा 
ननकीचाहि ॥ धन्यघन्यतृयाजगमादि॥परमगोप्ययहिआहि॥ 
वानी ॥ किननपूछीनाहिबपानी॥ १७॥ तअबपूछी कराब | 
| पान ॥ श्रीरामपढबंढनठान॥ रामएकजाचदसरुपा॥ भक्ति | 
| परपुनपुरप अनुपा ॥ १८॥ निजमायाकरजगउपजाइ॥बा| 
| हरभीतररल्यांसमाइ ॥ हसभ्षअंतरआतमगुढ ॥ नाहिपिखे॥ 
ताकोनरमृह ॥ १९ ॥ जिउर्चुबकजगलाहचलाबे॥ तिउव | 
। हरामजगतभरमाव ॥। एहनजानमूरखलाक ॥ अघरेअँवि || 
| थापावशाक ॥ २० क्षनिजअज्ञनिआाहितिनजोइ ॥ इश्वर | 
माहिअरावसाइ ॥ पुत्रारकरमअतिलाग'॥ वेजामेपुनमरे 
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अजञाग॥ २१ ॥ चामीकरजिउकठनजाने ॥ रुृदेरा मनहितथा | 
पछान ॥ जातिरुपरविमतमनाही ॥ तिउअज्ञाननंरापव मा | 
हौ ॥ २१॥ शुदज्ञानपरमावमराम॥ वामेकथंअविद्यानाम॥| 
अमकरअमनताजहबार ॥ भ्यमतनिसारवरग्हसारे॥ २३॥ | 
वउकरतव्तनइडियमाह्ो॥मृरखकदेपरातममाही ॥ प्रकाश | 
रु सूपजराजाई 0 दिनरात्रीतिइदोऊनाहि॥ २४ ॥ तिउअ | 
जानज्ञानदानाह ॥ शुदज्ञानहरिरामसमाही ॥ ततिपरानंदहे | 
गम ॥ तामेअहनतमकोनामः॥ २५॥ ॥ ण नेहनतमकोनाम॥ २५॥ ॥ दोहा॥ ॥ सा स्स न मेकोनाम'॥ १५॥॥ दोहा॥ ॥ सा| 


न 


» बालकांडम्‌ १९ 


य डाळी य तिज नि त ती 


| दाहे अज्ञान कमंलननश्रीराम॥ माया आश्रय आप ६ माया 

| साहननाम ॥ २६ ॥ त्रज्माजूविनतीकरीलीनोनरअंवतार॥ | 
| अवनीभारउधरणहितक्रीडाकथाउदार॥ २७॥॥ ॥ श्री भ 

| दव उवाचः ॥दोहा॥ ॥ पारवतीतेप्रस्समेउत्त एक अन्‌प॥ 
।परमगाप्यदलळभमहाजुनंमिरतमकप ॥ २८॥ ॥ नराजछ 

| द्‌ ॥ सुरामआविदहजाप्रभंजनकुमारका॥ सुनासंवाद'अ | 
। दरतसमस्तमाक्षकारका ॥ ;पुरारमायणसुरामरावणंविदार 

| कसर न्यपुत्रवाहनरणसमस्तमारफे॥२९॥ विदहजाकपीशं 

| जासुमिचपूनकसमीसंकवआवतोभयासमस्तवरकादम॥ह 

| नृमवसुआदिखसमस्तवानरंदता ॥ वसिएआदिविघतंसुभा|॥ 
| लटीकजाकृता॥ ३०॥ दृपासनेअसीनकारमूरकीघ्रभाएतं॥ 
| तदाइन्‌ मवंनिहार अन्रअंजलीकवं ॥ रूतंसमस्तकार य॑नचाहि | 
| ताहिआनकी॥महामतीकुमारवायुचाहिताहिज्ञानकी॥३१॥| 
| ुरामजानकीकव्यासुतत्वकावखानिय॥ अपापन्ञानभांज 
| नेसुभक्तट्ठंपछानिये ॥ विदेहजात थतिघ्राहरामतत्त्व निश्चितं॥ 
| हनृमतेघ्रपंनत्नकासुलाकमाहनीसितं॥३२॥। ॥सूृतडवाच॥| 
। भजगप्रयातछद॥ ॥परतरञ्लरूपंविजानीहिरामीअनासी 
| सदासद्चिदानंदनामं॥ विनांपाधिरुपंनवानीवपान ॥ अनद 

| मशातमलहीनमान#भ३३॥।॥ नराज छद॥ ॥ निरंजनाध 

| कारहीनव्यापकंपळानिय॥ सुआतमाअकलमपंप्रकाशरूप 
जानिये॥ जगत्तमृलकारणंघरुत्तिमाहिमानियं॥ उपाइपाल 
संहरानरामहतुठानिय ३ ४॥सुरामसंनिधासतीसिजामिम 
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आ 
निरालसा॥ अरापरामचंद्रमकर्थसुजीवबालसात सकतज 
न्मरामकापतंगवंशनिमल.॥ सुगाधपृतयागपालशञ्चमडल 
दल ॥ २५ ॥निवारश्रापगातमासुनारिपावनीकरी महश 
चापतोइरामपाणिजानकीहरी ॥ सुरेणकाप्रपूतरामरामजी 
मदेहर॥ सकेतबासमसमंसमासुद्दादशकर ॥ २६ ॥ सुदडका 
वनेगमंविराधदेतमारणं ॥ मरीचप्राणठदनकुरगरूपधार 
गं॥ सुछाइसीअकीहरीजरायुमाक्षहूलह॥ कबधदतमाक्षक 
सुभझीलनीफलंगहे ॥ २७ ॥ सुग्रीव्सोसमागमंसुबालिप्राण 
हरणं विदहजाप्रसाधनंसमुंद्रसपुकारणं॥ निरोधलंकराच 
णरणसपुचमारणंत विभीपणवुलाइभालराजटीककारण॥ 
॥ २८ ॥ विमानपुस्पकसुवेठमसमविजभर॥ सकत आवन 
सुभालराजटीकईकर ॥ इनेसुआटिकमजसमखजानकीक 
र॥ अरापरामचेद्रमसुलोकमुंदहधरे॥ ३९॥ विकारहीनआा 
तमासमस्तरामजाचियी चलनवठतानद्दीनरीकरचठानिय॥ 
नवोळहनत्यागहकरनरचकारय । अनतरूषआचलाप्रणांम 
हीनधारयं ॥ ४०॥ ॥ दोहा ॥' ॥ मायागण अनुगवभएली 
लावग्रहराम॥ फरवाभासंजगवमेतरजाहिभजनाम॥४१॥ 
(जामहादवउवाच। ॥नराजछद॥ ॥हनूमतंतवोसुरा 
मतत्वकावखाविया॥,सुआतमाअनातमाघरमातमाघधभानि 
पाअकाशफीयथाभिदात्रिधासुलाकमेपिखो॥जलाशयेनि 
हारियसमखलाकहूंद्खी ॥४२॥ महा अकाशएकसोविछिन 
आनजावय्‌॥ अकाशभासतीसरोधरतिबिवनाममानिय ॥ 


` 
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बालकाडम्‌ १३ 
सुवुद्धिमावछिनएकचतनंनिहारिये॥ सुप्रण - 
भासधारिया।४३॥सुवियरुपतीसरीत्रिधाचितीसुयोंपिख ॥ 
सभासप्रद्धिकारयाविछिनचेतनंविष ॥ 
अरापतेभ्यमीयथा॥ अराषहसुजीववासुसाक्षणीश्चमीतथा 
॥९९॥ अभासतारृपासदावमाविकारभानिया सु बद्धिमोव 
छिन्मसापरातमापळानिय ॥ विछदतोविकल्पतंनरंचभेदले 
खियात्रपरणंसमतिसंइकत्वताप्रपपिया।४'आ्राठुतलमस्यवा 
क्यतेसभासजीवकीतथा॥इकत्वभेटभानहसमस्तवेदमकथा 
परातमासझुजीवकाइकत्वज्ञानक्यदा। अविययासकारयाम 
रसुनाहचूतदा॥४६॥ विजानमाहिभक्तिजसुमाहिभावकॉल| , 
₹॥ विद्दीन भक्तियनराक्रियाकलापमबहे। जमशर्तसमानज्ञा 
नमोक्षतसुपाहह॥ जगर्त्तासधुनीरमसदावहसुजाइह॥४०॥ 
सगोपमरिदेसुनीसुआापमाहिंगाइयां ॥ अपापपुन्मशीलतह 
नूमतेसुनाइया ॥ अभक्तमंसठंतथानताहिपवषानिय ॥ सुर 
शराजलक्ष्मीनतासमंपळानिया€८श्रीमहादेवडवाचच॥ 
॥सबैया॥ ॥पारवतीयहरामरिदेअतिगोप्यमयातुमपास 
उचारे ॥ आहिसुपावनआरिदुर्अंगमपापसुनेक्षिनमाहिनि 
वार॥आपसुरामकहेमथकेसभवृद्नमजुअहंकछुसार ॥ जा 
करप्रेमपढेनितहीनरसोभवबंधनमूलउखारे॥ ४९॥ ॥ चो 
पाई ॥॥ बह्हनीलोपापहजार॥'बडुजनमीजोकरअपार 
॥ विनसंदेद्टसभतेमरह ॥ रामबचनजिउंसत्यउचरह॥ ५० ॥ 

[विभ्रएपुनपापीजोइ ॥ परधनपरदारारतिहीड ॥ चारीक 
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न्मरामकापतंगवंशनिमलः॥ सुगाधपृतयागपालशञ्चमंडलं 
दल ॥ १५'॥ चिवारश्रापगोतमासुनारिपावनीकरी॥ महश 
चापतोइरामपाणिजानकीहरी ॥ सुरेणकाप्रपतरामरामजी 
मदहर ॥ सकतबासमसमंसमासुद्दादशंकरे॥ १६ ॥ सुदं ढ का 
वर्नंगमंव्राधदतमारणं ॥ मरीचभाणठेदनंकरंगरूप्रधार 
ण॥ सुळाईसीअकोइरीजटायमाक्षहलरे॥ कब धंदे त मा क्ष के 
सुझ्तीलनीफलंगह ॥ ५७॥सुग्रीवसोसमागमंसुबालिप्राण 
हरण ॥ विद्हजाप्रसाधनसमुद्रसतुकारण ॥ निराधलंकराव 
णरणसपुत्रमारण॥ विज्ञीपर्णवलाडझालराजरीककारणं ॥ 

८॥ विमानपुस्पर्कसुवेठमसमंविजज्ञरे॥ सकेतआवन 
पुमादराजराकहुकर ॥ इनेसुआदिकमजसमखजानकीक 
२॥ अरापरामचंद्रमसुलाकमृंहहूंघर॥ २९॥ विकारहीनआा 
पमासमखरामजानिय॥ चलनबेठतोनहीनशंकरचठानिये | 
नन छिहनसागहकरतरचकारयं ॥ अनंतरुपआचलोप्रणाम 
हीनधारयं ॥ ९५॥ ॥ दोहा ॥' ॥ मायागणअनगतञ्षएलः 
जाविमरहरामी करताभसिंजगतमेतरेजाहिभजनाम॥४5॥। 
॥ थीम हादेवडवाच॥ ॥नेराजछंद॥ ॥ इनूंमतंतवोसुरा 
“वलकावखानियो॥ सुञआवमाअनातमाप्रमातमाप्रज्ञाने 
4॥अकाशकोयथाभिदात्रिधासुला कमापसी॥जलाशयनि 
३।९येसमसत लोकं दिखी ॥९२॥ महाअकाशएकसाविछिन 
आनजानिये ॥ = परी राभासितीसरोपविविवनासमानिये ॥ | 
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सुवुद्धिमोवछिनएकचेतनंनिहारिये॥ सुपूरणंकहेंतिसेहितीय 
भासधारिय॥४३॥सुविवरुपतीसरीत्रिधात्रितीसुयोंषिख 
सभासवुद्धिकारयाविछिनचेतनेविष ॥ विकारहीनसाक्षणी 
| अरापतञ्चमीयथा ॥ अरापहसुजीव तासुसा क्ष णी भ्रमी त था 
॥॥४ शा अभ्ञासताख्पासदातमाविकारभ्ानिया सु तु द्धिमोव 
| छिनसापरातमापछानिये ॥ विछेदताविकल्पतंनरंचक्षेदले 

खिय॥प्रप्र णेसम॑तिसेहकल॒ताप्रपपिया। ९ ५॥सुतत्व मस्यवा 
॥क्यतेसभासजीवकीतथा॥इकल्वभेद भानहसमस्तवेद म कथा 
| परातमासुजीवकाइकन्वज्ञानङ्गयदा॥ र 
| रसुनोह्नूतदा॥९६॥ विजानमाहिभक्तिजेसु मा हिभावका ल 
| ₹॥ विहीनभक्तियनराक्रियाकलापमब॒ह्ी। जमशतसमानज्ञा 
॥नमाक्षतेस॒ुपाइह॥ जगत्तासघधनीरमसदावहेसुजाइह॥ ४७॥ 
सुगोपमेरिदेसुनोसु आपमोहिगाइया ॥ अपापपुन्यशीलतह 
न्‌मतेसुनाइयो ॥ अभक्तमेसठंतथानताहिपेबपानिये ॥ सुर 
शराजलक्ष्मीनतासमंपछानिया।४८ाश्रीम हादेव डवा च ॥ 
| ॥सवेया॥ ॥ पारवतीयहरामरिदेअतिगोण्यमयावुमपास 
| उचारे ॥.आहिमुपावनओरिद्‌अंगमषापसुनक्षिनमाहिनि 
वारे॥आपसुरामकहेमथकेसभवेदनमजुअहकछुसार॥ जा 
करप्रेमपढेनिंतहीनरसाभववंघनमूलउखारे॥ ४९॥ ॥ च 
| पाई ॥ ॥ बञ्हनीलोपापहजार॥वडुजनमीजोकरअपार 
` |॥बिनसंदेहसभतमरहे॥ रामबचनजिउंसत्मउचरह। ५०॥ 
| जाविश्यश्पुनपापीजोई ॥ परधनपरदारारतिहा३ ॥ चारक 
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॥ मातपिताकेघाणनिकार ॥ ५१॥ यामिनि | 
ठकाजाअपकारी ॥ याविधिकाजामहाविकारी ॥ सावहरा | 

मपूञ्यजगमाही ॥ रामरिदेजुपढमुखमाही॥ '५२॥ जापद | 
॥कोयोंगीशनपाव ॥ वापर्दकासुखसाब हुजाव ॥पूजवा अम | 
॥रश्वरसोरा रामभक्तगणवडोउदार॥ ५४॥ ॥नराजछद || 
सजानकीशमेतरामंचंद्रजो्गाइयो॥ महशजामहातमान || 
| जंप्रियासुनाइया ॥' समेतंसीयरामकेरिदेसुरामचंदका॥ गु 
| ढावसिइदासंकमुखवसोअनंदका ॥ ५३॥ ॥ इतिश्रीमडअ | 
| ्यात्मरामायणेउसामहेखरसंवादश्रीरामळ्दयनामद्विचीया | 
| ऽध्यायः २॥ ॥०॥ ॥ पारवती उवाच 7 चापाई॥ | 
| धन्य आजमंयाजगमाहि॥ इशा अदग्रहमोपरआरद्ि,आज | 
| कतार थमजगमाही॥ संदेहच्रंथट्टीउरमाही॥ १॥ रामतत्तआं | 
डतरसजाइ॥ प्रभुक्षाप्याकरुणाकरसाइ ॥ पीवतममनदव | 
| दयालमो सिमनहावेरसहिविशाल॥ २॥ श्रीरामकीकथापुरा | 
नो॥सुनिसंक्षपजुमोइवपानी॥ अवविसतारसुननकोचाहि॥| 
घगरवखानामाप्रतिंनाहि ॥ पा” ॥ श्री महा वदेउवा च॥ | 
| | चोपाई ॥ सुनोभवांनीकरोंवखान॥ गोप्यनतेअतिगो | 
| पपपछान ॥ अध्यामरामचरित्रसुजोई॥रामबखान्योभाषों | 
इ ॥ "८ ॥तानतापकोकरनिवार ॥ सोअबदेवीकरोउचार॥ 
| जाहसुनसुामटभवभारा ॥ होइजीवकोभवनिसतारो॥ "| 
- ॥ परमरििकाधापतिहाचे ॥ दीरघआयुसुखीतनजोवे॥ पुच | 
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वया, ॥  ॥ रावणलीसुमहागणराक्षसभारभरीघरणीज | 
वभारी ` ॥ गोतनुधारतवमुनिटेवनसंगमिलीबिधिलाकसि | 
धारी '॥ जाइतहांउरकादुखजाधरणीविविपाससुराइपुका | 
री '॥ ध्यानधरतिनदाघटिकादुखकारणजीसुपिखिमखचारी | 
॥ ७, नि्षिक्षीरगएररसंगलएधरणीकसलासनसंगळवा | 
इ ॥ श्रतिसिइभलपदउज्ञलकहरिइशवरकीमखकीरतिगाइ॥ | 

कऋपिवोचपुराननभापतजाविधगाइसभाहरिगीतञ्धनाइ ॥ है | 
रिभावभरेद्रिगनीरढरमख आनंदवाक्यगढागदआइ॥<८॥ त | 
चसूरहजारसमालसकदिशपरवमेघधरगरहरिराइ ॥ तमदरकर || 
दिगमहळकोवनुदीपतिनावरनीमुखजाह॥कमलासनएकपि | 
खेहरिपावनओरननाहिलखीगतिकाई ॥॥ समनोलमणीव | 
नमंदहसे द्रिगकंजनसजनकासुखदाइ ॥ ९ ॥ कुंडल अंगदहा | 

जुक्तीटसुहकरकंकणसुटरभार॥ श्राiभ्जिगुपादमणीलसकडउर || 
भ्रॉजतसुंदरतावरधार ॥ हढिगनंदसूनदखरगुनगावतहसन | 
कादिकचारे,॥ शेखरथांगगदाकरनीरजहबनमालगलबिस | 
तारे ॥ १०॥; ॥ चोषाई॥ ॥ हेमजनेऊउरमेसोहे ॥ खरण | 
वरणअंवरतनमोहे ॥ पदर्माभूमिसंहितहरिछाज ॥'गरुडाव | 
हंगमऊपरराजे ॥ १.१) हरखभरेउरगदगढवानी ॥ “बल्नद | 
त्रतबअसवुतिठानी (॥ब्रझ्योवाःच॥॥तेपढपंकजकोपरणा 
म॥करोनिरंतरपूरणधाम॥ १२ ॥ घ्राणवुदधिइ द्रियमनलाइ॥ | 
मोक्षीजोचितवेसुखढाइचिगुणीमायाक अनुसार॥ भवउत | 
पतिपालनसंद्ार ॥ १३ ॥ करानिरंतरलपनहाई॥ निजानढ | 
का 
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अनुभवतुमसाई॥ दानअधेनकर्मकाकरें ॥ दु्जीवतिउपाप 
नहेरें॥ १९॥ तयसमजिउभक्तिकमाइ ॥ संद हिक्षिणपाप 
मिटाइ॥तपदंकजदप्याजाई ॥ मउरदापहरधभुसाइ॥ एस 
चरनवमारदव॥ धारिरिदमनिकरसुसव ॥ववपदपकजपूजा 
जाइ ॥ तुलसीमालधरजनकाइई ॥ १% ॥ सपलाजडपद 
मातिहसाय ॥ करसपरधाहहरिनाथ ॥ तभक्तनभमंभक्ताव 
शाल ॥ श्रीसपरधधरोसुमाल ॥ १६ ॥ याँतभक्ततुमारज | 
| | ॥ भ्ाक्तानरतरचाहतइई ॥ तपदपकजभक्तउदारा ॥ हाइ॥ 
।निरंवरमाहिसुरारी॥१७॥ भवआमयजतपेसुभारु ॥ भक्ति | 
॥एकलतिनकाजगदारू ॥ याविधत्रह्माक्षाप्पाजवही ॥ बाल! 
| श्रीनारायणतबही ॥ १८ ॥ किकरामिनारायणवानी ॥ सु॥ 
॥नीविधाताहरपवखानी ॥ न 'विणनामेष्पाने ॥ पोल 
| जसुरनरसभजाने ॥,१ ९ ॥ हुमभराक्षसकोव ह्र," 
वरकगरव्याअधिकाइ ॥ त्िलोफीलाकपालसभजते फि 
श्व्समेतदुखाएतते ॥ २० ॥ मार्नसकरमरणातिहजोई॥ मेक 
ल्याणकलपयासोइ ॥ प मानुपतनधारी॥ हनोदेव रिपू 
जाइमुरारी॥२१॥ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥कश्यपमेहित 
तपकाकीनो ॥ हाइपसन्नमाहिवरदीनो ॥ मोसतथाच्योति 
नउठार ॥ वयाकायामअंगीकार ॥ २२॥ साअवकभ्यपदश 
रयनामा ऐ भुतलमहअजकधामा त कशल्यानासताहिपररा | 
| नी ॥ तासएत्रतामेउरमानी॥२२॥ चारप्रकार आपको करों ॥ 
एककुशल्यूकग्रहधरा ५. तीनइतरदोनामेधारों ॥ भकी | 
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निपडघुभारउतारो ॥ २९॥ योगमायसीताइकनामा ॥ | 
जेगीमिथलापतिधामा॥ तिहसमेतविधकारयथारो॥ कराँस 
प्रणयोउरधारो॥ २५॥ याविधिविष्णुसुवेनबषान॥ भयोत 
हांपुनिअंतरधान ॥ बझादेवनवेनउचार॥ रघुकलमेहरिनरत 
नुधार॥२६॥ तुमसभअंशनकजगमाही॥ वातरतनुधारोव 
तमाही ॥ विप्णुसहायकरो जगतोलो ॥ विष्णुरहेगो भूवलजो 
लो॥२७॥ याविधविधिआश्वसनदीनी ॥धरणीको आश्वास 
नकीनों ॥, कमलासननिजभवनंगयां ॥उरज्वरदरसखीअ 
तिभयो॥ २८॥' ॥ शक रछंद। ॥ धरदेववानररुपकोबिच 
रेअरंननमाहिना सुसहायताजगदीसकीयोधारनिजमममा 
हि॥बलव॑तभुधरपादपोसंग्रामम परबीन॥ -यहकथापावनई 
शकीशिवआदइचणनकीन ॥ २९१ ॥ र 
मायणंउमामहश्वरसंवादे्लफांडनामरवीयांऽध्यायः॥३॥ 
॥श्रीमहादेवडवाच॥ ॥ चीप ॥ -॥अथराजादशरय 
वर जोहसत्यपराक्रमश्रीमतसाइीकाशळलपतीवीरडहक आहि 
चिश्रतसबलोकनकेमाहि॥ १ ॥निहसंवानढखतिहिभारा॥व 
सिष्समीपगयाइकवारा मानसरढुलवदपदभजुली अश्वक 
रीइपवरकरअंजुल॥२॥ शुभलक्षणलक्षवसंतानाकिहविधि 
होवहेमंतिभान॥ संतवहीनराजसभजेता॥ कवलदुखकारण 
हतेता॥ २॥ वसिरकीएपुनबनउचार॥ होवेगबपवरसुत्तचा 
शो मानोलोकपालतनधार ॥हावगेवलवड्धिउदार ॥ ९.११४ 
सीकऋपिशांताकेभरता॥ दपआानीजतपतनुधरता। पु्काम 
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oon 
॥ हमसमेतकरीयेट्पंसोई ॥'५॥ याविधिसु 
| निमुनिवरकीवानी॥ मंत्रीप्रतिडपवरहिवपानी॥ सुनमंत्री*र 
गीकपिल्याए ॥ पदवंदनव इभांतिमनाए ॥/६॥ सहवअमा 
तयागनूपकर ॥' अमलंमुनीश्वरमं्रउचर ॥ श्रद्धाहदनक 
श्नूपजबही॥ हब्यवारप्रगटेतिहितिबही ॥ ७ ॥ तप्रजावुनद 
पक्षाउदारी ॥ पाइसस्वरणपान्रकरधारी ॥ पाइसलीजहचरद्‌ 
वा॥तेपुत्रनहितरची सुदेवा॥ «८॥ निरसंदरपरातमजाई॥ पुत्र 
| भावकरपावेसोइई ॥ भेसेद्रपप्रतिबनवपान-॥ अभिभयातहे 
| अंतरधान॥ ९॥ मनिशरदरलेकिपदवारिज ॥ दृपरबंदेनिजपा 
।इसुकारज॥ गरमंगाीकपिआइसुकीनी ॥ नपेपाइसनिजमता 
॥ मिनिद्ीनी | १०॥ अधकशल्याककरदया॥ कक अधसुदे 
| वतभंया॥ बहुरसुमित्नाप्रापतिभ्तइ वा पुचहतपाइसतिनलइ॥| 
॥॥ 99 ॥दोहा॥ ॥कशल्याअपंसुप्तागतिहदीनोप्रेमव 
। दाइ ॥ केकईअर्घमुआपनोदयोपेममेआइ॥ १ २॥:॥ “वो 
॥पाई॥ ॥खायोदिब्पचरुतिनजबही॥गमसमेतभईतितबही॥ 
| ठवि्नजिउंराजतेनारी ॥'नृपमंडंलमेकरडज्यारी॥'9५॥ कौ 
| शल्यादशमासतभए॥ अविनाशीनिजपृत्रयुजए॥ नवमीशु 
छ पसघुमास ॥ करकलञ्नशुभभएत्रकास॥ १४॥ पुनवसु 
(नामनक्वतरआाए ॥ उचठ रप्रहपंचसुहाए ॥ मंपविपरविंवू 
| सदा कन्यामवुधमहाजनदा ॥ १ ०५॥ ता गीयामाठ 
ताछद फरकसरुर्मानमशगुदवफूलवसावट tt पंग 

॥८नरापणमुतलापेखदेचबलवलजावई ॥परमातमाजिइँवेद 
———— 
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| 


सारोवेर्देउचीरे | समसभभूतनमेतुमदेव ॥ लखेनजावाअल 
_ 
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शोष्ञावहनहिध्यानमावडुभ्षक्तिकेवशनेतंगाचरआजदंश 
रयधामम॥१ -- 
भुजचॉरपीतपट्वराजगभक्तकारयदाहनी॥अरुणकंजंसं मा 
ननंतंरप्रोंतदेशविराजही॥ मकरकंडलकानलसकहेरमकरु 
लाजही ॥३७॥ सहससूरसमानलसकभपमंदरजालम॥ कु 
टिलअलककपोलसुंदंरहेमकीटसुभालम ॥'धरगदापच्चसुच 
ककरबनरमालसुदरशोअई॥ सुविशालसोभाहिरकेमनदेवता | 
सभलाभंद॥१८॥ जनरुपाचंट्रद्स्यजामुसकावनातिहर्चा || 
दनी ॥ करुणारसीलंननशोभानीलकजनमादनी ॥-श्रीवत्स | 
दार फियूरनपरपीदमेछनछनकेर | पिखेवांकृशल्यारूपकावे 
समाकलाउरमेढरे१९॥ ॥ दोहा॥ :॥ हरपनीरनेनाभरेक 
रअंजुळहरिमान ॥ अड्ूतरूपकशछयापिखवालीभगवान॥ 
॥२४॥॥ कोशल्याउवाच॥ ॥ चोपाई .॥देवदेवप 
देवबंदनथार॥ सखगदाकरचक्रसुधार॥ परमावम अच्युत 
नंते॥पुरपोत्तमपूरणेभ्ञगवंत॥ २११ ॥गीयामालत्ताछ 
द॥'॥ वाणीअगोवरतोहकोमुनिवेदवांदीगावह ॥ मनवृद्दि 
इंड्रीनापिखेंसंतज्ञानरूपसुनावहे॥ तुमहीस्वमायाविश्वकाउप 
जॉहपालंसंहारहो ॥ सत्वादिगणसंय॒क्तहनहिलेपरंचकधार॥ 
हो॥:२२॥.एन्कवोपाई॥ ॥ नाहिकरोकरतासेभासो॥ चलो 
नाहिजनचलतंप्रकासी.॥ नाहिसुनोजनुसुनतसमान॥ देषो 
नादेखतसेभान'॥ २३-॥ अप्रमाणमनवुद्धिनिआर॥रूपतु 
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६” ० _+--+-+ 
अभव ॥,२९,॥ -अज्ञानअवरेचित्तजिनकेर ॥ केसहपतु | 
। मारोहेरे ॥ शुद्युदिजिनकीजगअहे॥ ० ७४७ १६९: 

| ॥ २५ ॥ ब्ांडप्रमांणूसेउरतेरे ॥ व्यानधरेयोगी्वरहर॥ हूँ 
मेउदरविपेतनधरे ॥ याविधलाकविडबनकर ॥ २६ ॥ भक्त 
- ॥ आजरपुतममैउरहेरी ॥ भवसमुद्रमेमेअ 
तिमम्राप पतीपुन्रधनमाहिसुलगा ॥ २७ ॥तमायाजगश्रम 
| बारा ॥ अबतेअंघ्रीमूलनिहारा ॥ देवतुमाराएहुखरूप 
मेमानसनितरहेअनप ॥ २८॥ विश्वविमोहनमायाथारी 

। नाहिअवरेसुमोहिमुरारी॥ एतवरूपअलोकिकजीड ॥ ५ - 
| हरोसनातनसोइ ॥ २९ ॥ बालमावअतिकांमलअंग[॥ ₹ 
॥प्रदिषावोमहाभनंदा ॥ वोलअलिगनललनसुधार ॥ उतक्‌ 
हतममेतरोसुपारा३०॥ ॥ क्षीक्रनवानवाचा) थ वण 

| जोइरतुमारे॥ सोईसोनहिओरनिहाराक्षुमिक्षार , गि 
मित्तात्रक्माबिततीकर मुचित्त ॥ 3१ रावणमारणहतसुम | 
॥वाधारयांमंभूतलनरगातादशरथतेभमहिततपकीना॥होईभ | 
| पन्ममाहिवरदीना प३ ३ ॥मोहिपुत्रकरयाच्याजाई॥ पूरणकी 

| याआजमंसाइ।यहमरूपनिहाराजाइ॥पूरवतपफलजानोस 
६॥१६।॥दुरलममाहिदशजगआहि॥मोक्षनमित्तपछानोता 
। हि0सवादहमारोथारोजाई॥ पढेसु नेया फो नर को ई ॥३ 
नरममखरूपतापाव ॥ मरणसमेममरूरतीआवे॥ माताप्रति 
योरामउचारारोवतक्षएबालतनधार ॥ ३५ ॥ इंद्रनीलमणित 
तसह विशालननहुदरसवमेहे॥यालअरुणसममा | 
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॥ उदार लाळतलाकपालबलिधार।१&॥ सुतकोजनमसुन्यो 
तृपजवेही॥सुखसमुट्रमञ्नभेतबह्ीीगुरुसमंतआयापुनवहां 
कमलपत्रद्रिगरामसुजहां॥३ओपिखआनदनीरड्रिगआए॥ 
गरुसोजावकमकेरवाए॥फेकईजनसुभरतकमार॥ कमल ने 
ततनप्रभाअपार॥३<०॥ सुमित्राजूसयगलूसुतजाए॥ पूणई 
दुसमबदनसुहाए ॥ ताहिसमराजाहरपाना ॥ ग्रांमहजारद 
एदिजिदाना॥ ३५ ॥ हमरलसुरक्षीपय्घने॥ बाझणपाइअंसी 
साभने ॥ विद्याज्ञानसंपूरणभरे॥ जाहिबिपेमुनिरमणसुकरे 
॥४०॥ वांकीगुरुपुनरामउचारा॥रमणरुपवेरा म निह् रा॥ भर 
तभरणवकीयाउँचारी॥ लक्ष्मणसुभलक्षण आधारा॥९१॥श 
प्रुहननशत्रघनभाने ॥ याबिधगुरसभनामबखाने ॥ लक्ष्मण 
रामचंद्रकसंगी॥ शत्रपनभ्षय भरत प्रसंगी ॥ ४२ ॥ पायस भ 
शनकेअनसारी ॥ इंदीभंमिफिरेवहचारी ॥ लक्ष्मणसंगमिले 
श्रीरामा ॥ लीलाबालकरेंसुखधामा ॥ ४३॥ ॥ संवैया॥ 
मातपितासुनकाकलवेनसुपेखमुखांबुजकाविगसाए ॥ भा 
लविषेमकतामणिहेमसुपीपलपातअनुपसुहाए ॥ फंठविपे 
मगिब्रातधरत्रिककोनखताहिसुबीचजराए ॥ फाचनकुडल 
कानलसेंरतनागणसुंदरप्रलगाये ॥ ४४॥ ॥ चोपाई 
सब्दाइमानमणिपरमउदारे ॥ पदभूपणविहसंगसवारं॥ कटी 
सत्रअंगदभुजधरे ॥ अव्पदशनहसतमुखपिर॥ ४५॥ इद 
नीलमणिदेहसुहाए ॥ अंडणरिड्मानविकसाए॥ आगवाल 
कपाछरामा ॥ दखकशल्यादशरथधामा ॥ ४६॥, परमअन 
क 
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खअभेव ॥, २४, 9 अज्ञानअवरेचित्तजिनकेरे॥ केसेरुपतु 
मारोहिरे॥ शुदवुद्धिजिनकीजगअहे॥ वेज़नरूपतुमारोलहे|| । 
॥ २५॥ बरलांडप्रमांणूसेउरतेरे ॥ घ्यानधरेयोगीश्वरहेरे ॥ प 
मेउद्रविपेतनुधरें॥ याविषलोकविइंवनकर ॥ २६ ॥ भक्त 

| नमेपरवसतावेरी॥ आजरघूतममेउरहेरी॥ भवसमुद्रमेमेअ 

| तिमञ्ना॥ पवीपुच्रधनमाहिसुरुन्ना ॥ २७॥तेमायाजग्रश्चम|| ' 
| घडुआरा ॥ अचते अंघ्रीभूलनिहारा ॥ देवतुमाराएइुखरूप ॥ 

| मेमानसनितरहेअनूप ॥ १२८ ॥ विश्वविमाहनमायायारी ॥ 

| नाहिअवरेसुमोहिमुरारी ॥ एततरूपअलोकिकजोइ ॥ उपसं 

| हरोसनातनसोइ ॥ २९ ॥ वालभावअतिकोमलअंगा ॥ रू 

` ॥प्रदिपावोमहाअनंदा ॥ वोलअलिंगनललनसुधार ॥ उतक 

| ठतमञमेवरोसुपार॥३०॥ ॥श्वीभगवानुवात्न॥ ॥ माताजो 

| जोइए्वुमारे॥ सोईसोनहिओरनिददारधभमिभारअपनयननि 
भित्त/त्रज्ञाविनतीकरीसुचित्त ॥ ३१ ॥रावणमारणहृतसुमा 

| वधारयोमभूतलनरगातादशरथतेममहिततपकीनो॥होइप्र 

| समो हिवरदीनो॥२२॥मोहिपृत्रकरथाच्योजोइ॥ पूरणकी 

| य आजमसाइ।यहमरूपनिहारोजोईीप्रवतपफलजानोसो 
३॥३६॥दुरलभमाहिद्शजगआहि॥मोक्षनमित्तपछानोता 

| हिसंवादहमारोथारोजोई॥ पढेसुनेथांकोर्नरफोई॥१४॥ सो 
गरममसरूपतापाव॥ मरणसमेममस्गतीआवे ॥ माताभ्रति 

| रामिउचारारावतभेएवालतनुधार ॥ ३५ ॥ इ्रनीलमणित 
॥३उतिसोह॥ विशालनेनसुदरसबमोहे॥ वाळअरुणसमपरक्ा 


` बालठकांडम 
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नप्जवही॥ सुखसमुद्रमप्नभेववही॥गुरुसमेवआयोपुनतहां॥ 
कमलपच्रद्रगरामसुजहां॥३पिख आनंदनीरडिंगआओए॥ 
गुरुसाजावकमकरवाए॥ककइजनसुभरत्कमारी। कमलने 
नतनुप्रभाअपार॥३८॥ सुमिघाजूसयुगलसुतजाए॥ पूणई 
ठसमवदनसुहाए ॥ ताहसमराजाहरपाना ॥ घ्रामहजारद्‌ 
एदिजदाना॥ ३९ ॥ हमरलसुरभीपटपने॥ 'बाझणपाङ्असी 
साभने ॥'वियाज्ञानसंपूरणभरे॥ जाहिंबिषेमनिरमणसुकरे 
॥९०॥ तांकोगुरुपुनरामउचारारमणरूपतेरामनिहाराकर 
तभञरणतेकीयोउ॑चारा॥ लकष्मणसुभलक्षण आधारा॥४३॥शा 
चुहननशच्घनभाने॥ याविधगुरसभनामवखाने॥ लक्ष्मण 
रामचद्रकेसंगी॥ शत्रघनभयभरतप्रसँगा ॥ ४२॥पाससअ 
शनक अनुसारी ॥ इंद्दीभमिफिरवहचारी ॥ लक्ष्मणसंगमिल 
श्रीरामा ॥ लीलाबालकरेंसुखधामा ॥ ४३॥ ॥ संवेया॥ 
पातपितासझुनकाकलवनसुपेखमुखोंबुजकाविगसाए ॥ भा 
लविपेमुकतामणिहमसुपीपलपावअनुपसुहाए ॥ कठविपे 
मणिबातधरन्रिककोनखताहिसुबीचजराए ॥ काचनकुडल 
कामलसेरतनागणसुंद्रपूरलगाये ॥ /४४॥: ॥ चोपाई ॥ 
सब्दाइमानमणिपरमउदार॥ पदभूपणतिहसंगसवार॥ कटी 
सूत्रअंगदभुजघर ॥ अव्पदशनहसतमुखपिरं॥ ४५॥ इद्र 
नीलमणिदेहसुहाए ॥ अंडणरिंडमानबिकसाए ॥ आगवाल 


क्रपाठरामा ॥ दखकुशल्यादशरथधामा ॥४६॥परमअनं 
| निलम स न 


२१ 
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उदार लालतलोकपालवलिधार॥३२६॥ सुवकोजनमञ्चुन्यो 
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दभयेमनमाही ॥ वांसुखकीगिनतीकछनाही॥दशरयभोज 
| नकरेसुजवही ॥ रामवृलायेभूपतितबही ॥ १७॥ लीलास 
| क्तमएसुखधामा ॥ नाहिवुलाएआवहिरासा ॥ आनकश 
स्याभूपवखानी ॥ वट्टुवभलीकोशल्यामानी ॥ ९८॥ हसत 
| मावदोरीरघुनाथ ॥आएनाजननीहरिहाथ ॥ महायत्रकरयो 
| ॥ वटुकेसकरभीतरआवें ॥ ४९ ॥ हसवनरायण 
आपेआए ॥ करदमदक्षणपाणिलगाए। किचितग्रासगहे 
| मुखमाहि॥ दारिचलेलीलामनमाहि॥ ५० ॥ याविधपरात्नं 
| दश्रीरामा ॥ सभजीवनकेसुखकोधामा॥ मायाबाठशरीर 
॥हलीनो ॥ जननीवातपरमसुखदीनो ॥ ५१ मासमासको 
| शल्यामावा॥ वापनवहुविधिकरसुताता॥ घरसुतभुपनवहु 
वलडाव॥ बहुविधिमंगलसोमृखगावे॥५ २॥ मादक और अ 
पूपबनाए ॥करणशशकुलीअतिसुखदाए ॥ करणपूरपुनवि 
| विधप्रकारे॥ वरपब्रिधअतिमंगलधारे॥ ५३ ॥ ग्रहकायसभ 
वाहीत्यागे॥ रामेजवेबइुखेलनलागे॥ मातसमौपगएइकवा 
रा॥ भोजनदुरघुनायउचारा ५४ ॥ कारजसकतताहिक्षि 
| नहाइ॥ सुन्योनरामबखान्योजोई ॥ क्रोधभरेकेरदंडउठाए॥ 
ह ॥ ५५ ॥ लक्ष्मणकोनवनीतसुद 

भा ॥ भरवेबडुरशङ््घनलयो॥ दूधदरीवहुभांतिखबाए ॥ 
सूद्वबंविनमातवताए ॥ दोरीमातसुमुखविकसाने ॥ तांहि 
विलोकतसर्वपलाने ॥ पदपदहुरीकुशस्याजवही॥ झणएनरा 
4 लयुशततवही॥ ५६ ॥ रघुनाथहकरभीतरगहे॥ किंचित 


i न 


रट 
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भामनिवनसुकहे ॥: वालकभावसु अंगीकरे.॥ मंदमंदरोवेंह 
रिखर॥ ५७॥ तबमातासबकठलगाय ॥ शिरचंमेब ट्टभांति 
लडाए ॥:बालकतपुनभएकुमार ॥ वसिष्टस भनसु जनं ऊ दा रे 
॥-७८ ॥' सवसुविद्यामाहिबिशारद ॥ धनरवेदभपरमसुसा 
रद ॥ -लीलाकरहरिनरतनुधारे.॥ सभशाखनकेअर्थविचारे 
॥६,९॥ खक्ष्मणरपवरक अनुसारी, सेव्यजातसेबाउरध्षारी॥ 
शन्र॒प्रभरतकेप्ररमपियारे॥ सेवकभाईसुशीलउदारे॥ ६० ॥ 
॥ सवेया॥:-॥रामलयेकरचांपमहांबलतूणिकसेकटिवालसु 
घार ॥ संगलएलपघवीरतुरंगमरूढमहावनमाहिसिधार॥ खे 
लशिकारवहांबलधारसोव्याघरसिहघनचुनिमार।आननिवे 
दकरेचनवातनरामदोऊकरतातजुहारे॥६ १ उठघावसम कर 
मजनजूपितमातनको अभिवेद्नघारं॥पुरकारयफरकरसग 
लअतिनम्मरभावसुराममुरार॥ मिलिबांधवसंगकरंपुनभा 
जनसंगमनीश्वरग्रंथविचारे॥ मनिपुंगववेसुनआपभललध 
प्रातनमेपुनआपउचारे॥८२॥ तोर छंद ॥ ॥धररामजी 
अवत्रारा।इइभांतकारजसारानरलाकमसुखकारपरिणाम 
हीननिहार॥६३॥ दो हा॥ ॥सनकादिक जांकोभजेमुनिजन 
ओमखार ॥ वेपरमातमलोकमंभएमनुजअवतार॥ ध शा 
इतिश्रीमदअध्यात्मरामांयणउमामहश्वरसेबाद्‌बालकाइच 
तु्थोऽध्यायः॥ ४॥ ॥ श्री महादेवउबार्च ॥ ॥सवैयाः। 
एकसमेमनिकोशिकजपुर आधविपवनवचल आए॥ जानईइ 
हेमनमध्ममनीपरमावमभूपतिमदरजाए॥ पावककसमतज 
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गवंसिएसओऔरबुलाए॥३५॥पूजनकेविधसांतिनकांमुनिपुग 
वर्सोदपबेनउचारे॥ जोरदु ऊकरआजछतार थ धन्य भए मुनि 
भागहमारासँपतविआइवसंविचकेघरजाधरमतुमरपगधार॥ 
॥जांहिवआवनसाचकहॉवहकाजकरांहमसंवकथार॥ २॥ सुन 
भुषतिवनपसंन्नभ्षयमुनिआपमहामतिबेन अलाए॥ जबया 
गलगोंकरनेबनमेसुरपिश्रनरकेहितपुन्नसमाए 0 नृपदत वि ध्व॑ 
शकरेंतबंहीतहश्रोणितकीवरपावरपाए ॥ तिननाममरीचसु 
बाहकहेपुन और घनेतिनसंगिलवाए॥३॥ममकाजइहडपतां 
. (वधकहितरामढिजेअहिनाथसुसंग॥ इहकाजकरकलि आण 
॥| तुमद्पहावहगीपुनवंशपतंगामिलसंगवसिएविचारकरोनप 
रामकहामुनिकासिकर्मग॥एपजारुचिहाइतुदेहहमभमयाग 
| करायकरेअरिजंगे॥९॥: ॥श्री महादेव उवा च॥ ॥ दोहा] 
भूपतिकोचिताअइगुरुहकांतढिगजाइ॥ पूछनलाग्यो जोरकर 
बडुविधिपादमनाइ॥५॥ ॥इशरथडउवाचा- ॥सवेया॥ग 
रुकोनउपायकरेअवमेमुनिकोसकरामसुलेबनआए॥ नहि 
रामविछाइसहारसफोमुनिवपहजारगयंसुतपाए॥ सुतच्रार 
सरथरतुल्यभयेअतिरामविप्रमनमोहलगाए।॥ अजनदनतां 
क्षणभाणतजंरघुनदनजामुनिकेसंगजाणा६॥गीयामाल 
तीछंद॥ मुनिकोनदेवोंरामजोवहिश्रापमोहिलगाइहे॥। मभ 
संमगसूरयवंशकाकिणएकमाहिजलाइहे ॥ किहभांतमेकल्या 
| णहानसाउपावभापिए |! जिहभातळूठनम सहंगरुसत्यमरा 
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राखिणाआ ॥'बसिष्टडवाच॥ ॥ संथेथा॥ । 
बखानतगांपनआरत्तपेइहबातवतेये ॥ न | 
मनमेपरमातमरामसनातनहेय॥ अवनीव इभारनिवारनकी 
विनतीचतुराननकाइनपये ॥,भगवानजयेमहिपीतुमरीसुन 
भूपतिशकनरचकरये॥८॥ तूंचतुराननकोसुतपूरवकश्यपना || 
मकहेसुरसारे॥ आदितिदवनकीजननीयहराघवभातमहाय | 
शधार ॥ वांहिसमेवइकालकरीतपसापुनपूजननीतम॒रारे ॥ 
व्यानसदाहरिकामनमविषसबिपियासभद्रनिवारे॥९॥भग 
वानप्रसन्नभएतवहीवरमागइहेमुखमाहिउचारेआतवतसखति || 
इहभ्ांतकव्योइ रितूंसुत हो इसु आपहमारे॥ सुनयाविनतीभषग | 


वानवबेसुतहोवहिगहमआइतुमारे॥अवरामवहीतवपूतभए 
मुरसेजिनदानवकोटिपछार॥१.०॥ आगीयामालतीछ॑द॥ 
रामकाअनुयाइजाउरशपलक्ष्मणजानीए ॥ भरव ओंशङ्चप्न 
कोपुनशखचक्कसुमानिय॥ यागमायाजानिकीडपजीसुजन 
कविदेह के॥मनिरामव्याहन आइ आमिसयागवचनसनेहक॥ 
॥ ११ ॥ यहगोप्यवातस्ुधारमनचपअरपनहिभापषियं॥ क 
रश्नीतपूजसुकोशिकेसुतरामदेसतराखिये ॥ विनसंगदीजेल 
क्मणेकर्वाणहावंगीसही ॥ इहभांवभूपतिद्शरथपुनिगुरुव 
सिरहजोकही॥9२॥ ॥चोपई॥ ॥ तवभूपतिक्रत्तारथमा 
न्या ॥ मनआनंदबदनविगशान्या,॥ रामलखनन्प आपवु 
लाए ॥ अतिआदरकरकंठलगाए॥१३॥ ॥सवेया॥ ।॥ सि 
रचूमहुहसुतवारनकोमुनिकोरिककोनृपआापमिलाए ॥ तव 


ग 
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पाइमहावळवीरनकाभगवानकऋपषी अतिशहरपाए ॥ सुअसी 
सदइअजनदनकाोयृगवीरनककटितृणिकशाए ॥ धरचापअ 
सीपितबंदपदांबुजवीरवलीमुनिसंगसिधाए॥।१४॥ ॥र्शंक 
रछंद॥,॥ कछद्रदेसहिंजागएपुरतेम॒नीवरसाइ॥ | 
तदलावियादइरामसुदोह॥ देवतादानारचीतिहिंगहयां जग 
| कॉड॥:तह्यधाआपुनक्षामताटिकदखकटापिनरीड॥ १ ५॥ 
| पबपारगगातेगएमुनिसंगलक्ष्मणराम ॥ तहंघोरविपननिहा 
रियोजगताहिकावननाम॥ मुनिरामकोतबभापियोइहराल्ष | 
स.इकआहि॥ कामरुपीताइकाइःनामभाप्योतांहि ॥ १६॥ 
॥नराजछद्‌॥ ॥ समस्तलोकफंटकाहनोसुरामतां अबे ॥ 
पैवातरामचापठगुणअरापयोतवव ॥ टर्णतकारचापलबनंस 
मजपूरया ॥ सुन्रतताडिकातवकरसुनेनक्रयो ॥ १७ ॥ सु 
घारकामरूपणीध्रकापघोरमेभरी ॥,परीसुरामदोरकेसु अंग 
अगमजरी झुएकवानरामकोसुवांहिकालग्याजवे॥ गिरी 
सघारकाननसुश्राणतंव मतव ,॥, १८ ॥ तताझुसुद्रीभइसु 
यक्षणीअभूपिता ॥ ळुपासुरामचं ट्रकांछुटोसुश्रापदांपिता ॥ 
न गानरामपादककरीशुतांत्रद्सणा ॥ विधुयपापपुंजकाग 
दिवंविचक्षणा॥१९॥ प्रसन्नतोभ्एमनीसरामकंठल इयो॥ 
3 $ राममस्‍्तकहुलासचित्तआइयो ॥समखअस्रजालजो | 
सुरानकाबताइया ॥ सगाप्यम नेठुजकासुकानमंसुनाहयों । 
॥ २०॥ इवश्रीमद्अध्यामरामायणेउमामहेश्वरसंवादे बाल 
नडिपचमोऽध्याय|५॥ श्रीमहादेबउवाच॥,॥संबैया॥ 
प | 


लग भ 
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रतिकपतिकाननरातिवसपरभातभएतहितसुसिधाए ॥ सिप्च 
चारणसंचततजासिधआश्रमतांहिविपषकरुणाकरआए। मुनि 
काशिकतांमुनिमंडलकोअजनंदनकेसुतरामजनाए ॥ तबपू .. 
जनकेयुगभ्भातनकामुनिमंडलजूब हक्षांतिमनाए॥%॥ 
मकल्यामुनिकोशिककाअबयागअरंभकरावलधार॥ वहरा 
ससनीचसु आहिकहां मनिदेहिदयाकर माहिदिखार॥ सुनिक 
इहचातप्रसंन्नभएमनिहाइतथायहबेनउचारातवयागअरभ | 
करयोमुनिमंडळवेठिभलमपभूमिसवारं॥ शा मनिरित्वजतां | 
मपमाहकरगनकसगलइकबीसहजार ॥ सुकुलॉनवहभुदि 
मंडलमसभवदनकाजुलव्याजिइसार ॥ दिनमध्यभयंवहरा || 
ससञजअतिसंविकरालसुरामनिहारे ॥ सुमरीचसुबाहुधरक | 
रहाइसुश्राणितकोवरपावरपार ३॥ रामसुधीकरचापलया 
यगवाणअलेतिनमाहिलगाएा कांनाईलाववपचकमानसुरा | 
मदऊसरतांहिचलाए ॥ एकमरीचश्चमायभलशवयाजन्तवी 
चसमद्रगिराए ॥ दूसरपावकवबाणतवेसुसुवाइत्रलीक्षिनमा 
हिजलाए ॥ ४॥ अपरे अहिनाथकमानलिहाथसभेक्षिणमा 
हिसुमारगिराए ॥ तहितांहिसमयुगवीरनकासरद्वनजूच हु 
फलवसाए ॥ सभचारणसिद्धसराहकर अरद्वनजूनिजदु द 
भिवाए ॥ करयागमुनीरघुवीरनपूजसु अंकविप्रकरभमवढा 
ए ५॥ पकफलादिकभाजनदसुतगाधतवबइहबनउचारीराम 
रणम वास रक्त | ॥आजभया 
मखपूरणमेवखवेभुजदेडसुकाजसवारे॥ वासकरेकुकालइ 


| 200 एम महणत जता 


दरै 
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हाइमसगभलपदपावचथारhदा प॥श्रारामडवाचाी ॥८ 


वसमीपपदांबुजतंहमवासकरेकरणावटयारी ॥रामबखान 
सुयोमुखवहवीसकीयोमुनिसेगमुरारी॥ बासकरदिनतीन 
तहामुनिनीवपुराणकंथाविसतेरी॥ कोशकरामतुरीदिनमदि 
गवठअपूरववातउचारी॥ भी ॥चित्रपदाछंद॥ ॥राममहां 
मखदपनक हिवजावहरगेमिथलापतिदेश ॥ रामविठेहपुरेइक 
चापसुआपानयासधरसुसहेश॥ दख हुचापमहांभुजरांमसु 
पजाहगवुभकोमिथलंशावाक्यवखानचलमनिपुंगवसंगच 
लयुगपूतनरशी ८॥ गगंसमीपगएमनिपुंगवरामपिखेक्ऋपि 
गातमठाम ॥ नारितहाऋपिगोतमकीनितबासकरेतपकोनि 
जधाम ॥फूलफलादिकपादपमव हुप्ररहेनिवडीअतिठाम॥ 
नाहिविहँगमनारगवाकळुनापिखियतहिजीवननाम ॥ ९॥ 
वारिजननसुरामपुछेकिहआश्रममोह कहो मनिद्याल ॥ फल 
फलादिकपूररहेकिहठोरगईइहजंवनमाल ॥ वित्तप्रसन्न भये 
हमरेयह आश्रमपखसुपुन्यविशाल ॥ राघवबेनसुनेमनिको 
शिक आपफहेपुनवाक्ररसाल॥१८॥ बिश्वामिच्रउवाच॥ 
सवेया॥ सुनरामखवांतसुपूरवलोइकगोतमनामे टतो 
पित्ञारी॥ व हुलोकप्रसिद महा घर भातमताहरिकीतपसाविस 
तारी॥ पिखतांतपसासुप्सन्नभएऋषिसेवनकी चतुराननधां 
री॥ अहल्यासुनामक जिईकापुनता हिदइढु हितामखचारी ॥ 
॥११॥ मिलितांपतनीक्रपिगोतमजोइहवासकियोतपदोरध 
वार॥क्रपिकीपतनीउपभोगनकोउरओसरनीतसुरेशनि 
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खरताँमुनिपुगवकोपभरसुरनाइककोइहवाक्यउचारे' ॥ (सुन्न 


॥नीचमहाअपकारकरेतुमकोनअहोममरूपसवारे ॥ मुखसा 


| 
। 
| 


चकहानहिभस्मकराकहिजाद्ववढ अतिसंअधमारे - ॥ मनि 
पाइतवस्ुरनाथकस्याहमहसभदवनकसिरदारे ॥:. ३३ 
मनिदासमनाजसुमाहिपिखाहमसकश्यपकंग्रहनीचजए ॥' म 
हिनीचमनोरथहोहिसदा अतिनीचकुकाजसुमोहकए-॥- ल 
खदेवपत्तीद्रिगलालकरंमनिताक्षिणमे अतिकापक्षए॥क्रालं 
परहोहहजारभषगातवयोमुनिपुंगवश्रापद्ए ॥ १४.॥ इहभां 
तपुरेदरश्रापदएपुनपणकुटीसनिवगसुआए ॥ ,तहकांपतिअं 


| जुलिभीतमहामृनिहेर अहिल्यामुवेनअलाए।॥ दुपटदुरचारर 


त अपकारणिहोहशिलामनिश्रापलगाए॥ दिनरातअहारवि 
नातपढारुण आतपतेतनुनीततपाए॥१%ॐ '॥ दो हा॥ ,॥ वा 
तवरफप्तनमसहाध्यावाहश्वरनीत ॥:रामकमलदलनचजाधा 
ररिदेइकचीत ॥, १६ ॥ वहुरअहिल्याजारकरएूछेश्नापसुअं 
त ॥[पिखप्रसन्नगोतमतिनेअंतवपानेकंत ॥१५७॥ “॥गोतघ 
उवाच॥-॥संवे या॥:॥ अजनंदनकोसुतहोइजवेहरिरामव 
लीभवभूत्रल आवे ॥ तबहाइगाश्रापसुअंतसुनाजवरामतुम 
निजपादछहावे॥सभजंतविहीनसुआश्रममयहहावहिगामु 
नितांहिचचावे॥ विघियाहिहजारवितबरपासमदाइघनोजुग 


नोनहिजावे ॥, १८१ तवसानुजरामसुआवहिंगेपिखआश्र 


९९ 


मुनिएकसमंघरतेनिकसंसुरनाथतवमनिभेपसवारे॥ बढ्ता 
॥ उपभीगाचलजवहीमुनिवाक्षिणमघरमपगधार ॥ १२१ पि 
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नवेपदकंज ठ़हांवे॥ तवपार्पामेटेसगलावुमराममसापका अ 


१९॥ ॥शकरछंदा ॥ ठरश्रापतसुनभामि 
नीपरवजिमेममसेव॥ करेगीमिलसंगमरेयाकव्यामुनिदेव॥ 
वहआपहिमवतपरवतेकपिगयोद्दाइउदास'॥ यहिआहिआ 


शिलरुपयाबनमाहि ॥ अद्रिश्यभवनङ्गगइनहिहरहेकोतां 
हि॥ रजतपढांब॒जपावनीउरचाहतीसुनराम॥ करपादकंजस 
परसंकरघुनाथपूरणकाम॥'२१॥ वहिदविधावाकीसुताम॒ नि 


रघुवीरामदहास्यसुकेजनंनानासिफामुखकीर॥नीलमणिसं 
काश ओदशदिशायोतीदेह ॥ निहाररामशरीरकोसभ्षमाघरी 

कोंगेह॥२९॥ ॥ चोप [इ॥ ॥रामरमापतिताहिपछानो) भ 
इप्रसन्नननविगसानं ॥ गोतमकोतववचनचितारा॥ रामेन 
रासणउरमधारा ॥ २%॥ अरघादिकविघिपूजांकरी॥ हरप 


तिज 0 0 लक 
पुन्यमंहाविगसावे॥पिखरामशिलामम आसमभजवपाव 


तसुतांसिणपांवे | पुनपुजभणांमप्रदक्षणगाइसुरमिवलीपि | 
श्रमतांहिकोजापूछयोमुहिपास॥ २०॥ लतांदिनासु अहल्या | 


भारयाझुनराम ॥:इमभापरामहिहायगहिमुनिवदिपावेडां 
म जिहठांअहल्याथीशिलातपसावडीतन्‌धार'॥ छहाइरा 
मरतपाधनापदकजकिलविपहार॥२२॥ रामतापरणांमफम 
रामकीनउचार॥तनुपीतरामपरंबराभुजचारलीनीधार॥ शँ 
खचक्रधरगदाकरधारकमलावेशाल ॥ घनुरवाणबिराजइपु| 
नभ्जातलक्ष्षणनाल॥९२३॥४गुलताको अनिचिङ्गसुंद्रवक्षश्री 


४ ER Te आ ts ye प गा “नीता जटयलन-नन--भ»»»»ससभानमक नमन - धन --+ कम कान न- नल न- ० ना नान--ननन- ने “कक न-कन- "पी --" टन नमक“ 33-.3७:७७७कनन--क ये" पके “ैण- टिक चच 


ननजलआयाखरी॥बहुरिकरीतिनदडप्रणामा हरे कं जने न 
रा. 
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श्रीरामा॥ २६॥ ॥दोहा॥ ` ॥ उठीसुव इर अहिल्यापुलकित 
सभअगहोइ॥ रामवडाइताकरीगदगदवाणीसोइ ॥ २७॥॥ 
॥ आहिल्याउवाच ॥ नासवेया ॥ ॥ आजकूतारथरा | 
मअहोवलितेपदपंकजकीरजपाए ॥ शंकरओचतुराननलो 
जिहदूडतनीतसमाधलगाए ॥ आहिविचित्रततेचरयानरका | 
तनुयाजगमाहिवनाए मोहतहोसभलोकनकोनहितोहिवि | 
डवनकांजगपाए॥२८॥ ॥नराजछंद॥ ॥नपादआदितअ॥ 
हचलानिरंतरंसही॥ अनंदर्कदप्रणं अमाहमाहतेनही ॥ भगी 
रथीपदारविदतेरजंसुहावनी ॥ विरंचशैभूआदिदेकरोसमस | 
पावनी ॥ :२९॥ प्रेत्यक्ष अक्षगाचरायदासुराममेभए ॥ बख़ा | 
ननाथकूांपुरासुकानपुंनमंकए ॥ नराववारजाहरीसुरामनाम | 
कोघरे ॥ सुशख्यामसुंद्रीमहाकुदंदवाणजाकर॥! ३० ॥ विशा 
लननकंजसभजासुता निरंतर ॥ न आरकोभजाकदीपरनरंच 
अंतरं श्रुतीवि रग्यहसदासुरणपादकंजको ॥सुजाहिनाभि 
कंजतेअयोविरंचरंजको ॥११ ॥ सुजाहिनामसार का रसीपुरा 
| रिशुंकरो॥ भजोसुरामचंद्रका रिद्सदानिरंतरा ॥ सुर्जाववार 
कीकथोविरंचिलोकगायह ॥ सुनारदंबिरंचिशंभुभेमकसुना 
यहें॥ २२-॥, अनंदवीरनेनकेसुर्सिचतीकुचागरा ॥ वगीश्व 
रीघगाइहेगणेसुजांइकागरा॥ शरंनताहिरामकीअहि 
सदागहे ॥ पुराणओपरातमासुवेढदवाक्यजांकहे ॥'३३॥ स्त्र 
संप्रकाशअंतना अनंतवेदगाइहै ॥ .धरीसुमानवीवनुस्वमाय | 


यासुहाइहे ॥ कपास मस्तऊपरेशर॑ननाथतोरिया .॥ कटीसु| 
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श्रापश्रिपलानिवाइहलाजमोरिया ॥ ३९१ ' ॥ चौपाई | 
निखिलर्विश्वउपजावेजोई ॥ पालबहुरसंहारसाह ॥ मा 
यागुणबिवितशुखधामा ॥ बिश्वविशेचिविष्णुधरनामा ॥ 
॥ १५ ॥ आहिसुतंतरपरणरुपा॥ नमोनमोपदकंज अनूपा ॥ 
जोपद्पंकनश्रीछुलडाए ॥ धरवसस्थलप्रेमजनाए ॥ ३६॥ 
प्रव जाहित्रिलोकीसारी॥ एकपाइकरमिनीमुरारी ॥ मुनिश्वर 
जोपदध्यादेनीत॥ तज अभीसानइफागरचीत॥ ५१०४ रामतु 
हीँजग आदिमुरारे॥ जगतरुपपुनिजगतअधारे॥ सभ्नभुतन 
मेतुमपरफासों॥ विनविवेकनहिलोकनआासो॥ २८॥ हरिशे 
कारवाच्यतंआहि॥ वाणीकोपुनगाचरनाहि॥ वाचकवाच्यभे 
'॥दइहजाई ॥ वुमेजगतमओरनकोई ॥ ३९ ॥ कारयकारणज 
'गतमझार'॥' फलसाधनकरळस्वविकार ॥ तुमसमस्तनहितु 
मचिनओन॥ निजमायाक्ररहोवोज्ञान॥ १०॥तवमायाक 
रज्ञामतिहाने॥ तेनहितलतुमाराजाने ॥ मानुपंतवमानेमति 
मंदा ॥ तुमपरमेश्वरएकअनंदा ॥::९१॥ तुमसभअंतरबाह 
रदेव ॥ नभेजिडअमलअनंतअक्षेव,॥*अचलअसंगनित्य 
अतिशुद्दा ॥सढोअनासीसदाषबुद्धाधा॥ ४२॥ जोपितश्चा 
ग्यामअतिमूदा॥ तत्वतुमाराअतिशयगूढा॥ किहिविधिनाथ 
पछानोतांहि,॥ मनबाणीकागोचरनांहि ॥ ९३ ॥ ततितोमे 
युद्धिलगाइ ॥ वारंबा रनमातेपाइ ५ -जरराजद जावोमदेव॥ 
पुमरीरहनिरंतरशेव ॥.४४॥ तेरेपादकजजगजोइ ॥ वांकी 
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तकेरक्ष॥४५॥ ळपीकेशतोकोपरणाम ॥ छु 
नामाभिवभयनिखिलकरजगनाश॥ कांटिसानसम॒आहिभ्र 
काश॥९६॥करवृतशरंअरुचापउदारा॥ कालमेघसम प्रभा | 
अपारा. कतक्ररुचिर अबरतनंघरे ॥ कंडलकानरलअतिजरे || ` 
॥:८,०॥ कमलननसानुजश्रीरामाहसभऊपरसभसुखधामा 
| याउस्तावकरजारहाया आगखरसुश्रीरघुनाय॥४८॥ करप्र | 
णामपरिदक्षणदइ्हरि आप्रसगहिंपतिपहिगई॥ गोतमसंग 
मिलापुनजाइ॥-श्रीरघुव्रीरपादरजपाइ ॥ ४९॥ 'अहल्यारुत | 
अख्तातरजाइ॥ भाक्तसमतपठतिहकाइ॥जीवचानखलसुपा | 
पंमिटावे॥अंतसमेपरंत्रञ्तसुप्ावे ॥ ५०॥ पुच अथजोपठनिरं 
तराश्रीरधुनावप्षोरउरअंतर॥।यच्यपिवंध्सासाजराहाह॥वरख 
मांहिसुतपावेसोइ.॥ ५७१ ॥-॥हो हां॥ .॥ पाव्रेसर्वसुक्रामना 
जेजचाोहघीर॥ होहप्रसंनसुजगतमेसीतापतिरघुवीर॥५२॥ 
॥नराजछद॥ हइनसुघा्तणंहठीगुरासुनारिसेतेड॥ महाकु 
रीतरीतकधनचुराइलेचइ;॥ .सुमातअ्बाताहसकाफुभागएक 
आपवरा॥ कत्याजुयाहिभांतिकांजंगत्तमेकुपावरा॥ ५३॥ पढ 
सुतावरंजिसासुरामचित्तधारक॥ प्रपाइसाइमाक्षकासमस्त 
पोपडारक ना: अचारय॒क्तजातरापढेसुतीतरंयथा॥ लहउद्ार 
मोक्षकोंगलाबेसिहक्तांकथा ॥"९९:॥॥ इतिश्रीमद अध्योगमरा 
सायणउर्मामहेश्वरसंवादवालकाडपषमोऽध्याच्र ::॥ ;६.॥ 
॥ श्री महादिवउ वा च:॥7॥ चोपाई॥,.॥रामलखनदोनो 
तिहिखरे॥विश्वामित्रयुवन्नउचरे ना मिथिलानामजनकरंज 
SS नि ७ >>... 
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४ | तवंहांचलेंद्ममुनीबयखानी॥१॥प्रथमक्रतुवरद्खाराम॥ 

॥ पाछेजाइअयोध्याधास ॥ राममुनीपुनलक्ष्मणभ्वातात शा 
भेजिंउघनरबिंबधताता॥ २॥ ॥ दोहा॥ ॥ इममुनिभाप 
। सुजोचलेगंगाउतरनपार ॥ देबीनावकतासमरामाहकल्यपु 
| कार॥२॥॥ नावकउवाच ॥ संवैया॥“॥ दूररहारघुवीर 
| खरेमसनावननाहिसुपादछुहावो॥ दारुनमेपुनशलनमेकछु 
| अवरहाइसुनाथबवावो॥ मानुपचूरननावलगाइसुदीनद्या 
| लनकाजगवांबो॥राजकुमारपपारलिवोंपदतोममनावनकी 
| ढिगआवो॥४॥इहभांवउचारपखारदुऊपदनावचढाइकपार 
| उतार॥ रघुनाथमहांमुनिश्रातभलमिथिलापुरकीपुनआरसि 
|| घार ॥पुरकीठिगआयखरजबटीमिथलशकिदूतनवाकयउचा 
॥२॥ मुनिकाशिकपावकतेजलसेनरपजाजुकरपुरपावनथार॥ 
५ सुनिकेयहवातभ्रसंन्रभएमिथलेशसुपूजनद्रव्यमंगाएा। 
| सुपरोहतसंगलएतबहीमुनिपुंगवपूजनकेहित आए ॥ करदंड 
| ्रणामसुपूजनफेकरजोरद्‌ऊइदबनअलाए॥पिखभ्ातढऊ 
सुमनोदिशिकतमवारनकोविधिसूरसुहाए॥ ६॥ ॥ जनक 
| उवाच॥ ॥संवेया॥ ॥किनकेयहपूतसुपूतदुऊममक्षासतदे 
वनपूतसमाने ॥ नरओरनरायणकेसमहेइनपखनतेमनमेवि 
| गसाने ॥ सुनकेंयहवावप्रसंन्नभएमिथिलापतिकोमनिवेनव 
| पान्‌॥ अजनदनकसुतश्वावदुञमखपालनकेहिवमेनपआना॥ 
॥॥॥शरएकहनीपथिताडकर।मसुवाक्यजवेरपमोहिउचारे॥ 
| र न आार्थमआइसुयागविनाशकसंगसुवाइसुराक्षसमारे ॥ 
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पुन आरमरीचमहाबलिजाइकवानउडाइसुसागर्‌डारे॥ तट ग॑ 
गस्ु आश्रमगातमकइनंगोतमनारिकेश्रापनिवारे॥८॥शिल 
रूपहुताक्रपिगोतमकीप्रतनीतिहिंको पके जछहाए ॥ ु 
नुषरूपकरीक्षिनमक्त पिश्रापमहाँचलिराममिटाए॥ पिखराम 
मुवांहिप्रणासकरीचलिसापदबंदतराममनाए ॥-चृपतेग्रहमे | 
रविवशमणीसुनचापमहेश्वरदेखन आए ॥९॥ पूजतराजसम | 
हसभैनउठाइसकेसुनकमुसकाने ॥ राजनकोतकदेखहिभ्यात | 
महेश्वरचापदिखावहुआन ॥ फेरसकांसलर्ज़ाहिचलेपितपेख | 
नकाबहुतेउ मगानेजोमुनिरीतिकहीनिनकीनपतोवहपृजन | 
याग्यपछाने ॥'१०॥ विधिसोतिनपूजनभूपकीयोपुनमंत्रिन ||. 
सोंतिनरमंचसुनाए!॥-शिवचापलिआवडुजाइअबेरपधीम ||" 
तिचेकरवेगपठाए॥ आपतवमिथिलापतिजूमुनिकौशिकका | 
इहवेनअलाए॥ 'मुनिरामजबैशिवचापडठाइसुकोटिनमेगु || 
णदेइचढाए॥ ।११;॥ तवनामसिप्ाममजोढुहितामुनिराम| 
हिहायधरोसुवही॥ मनिकोशिकमानसुवातभलीहसराम की | 
आरसुवातकही ॥ दपचापदिखावइरामअब्रबलवतऱुणीक | 
ठुढीलनही ॥'इहभांवकरमनिपुगवजावचचाप्रलएजनआाए॥ 
तही॥ १२॥ पंचहजारजु आनबलीव डुचापउठाइसुपीडत आ || 
ए॥ पारमणीवड्कभांतिलसपुनघंटकसातिनसँगझुहाए॥राम| 
समीपसुआनधरशिवचापइहरप्ररामदिखाए॥ दखप्रसन्तसु | 
रामभअयकसपीतपटवरवाकरलाए ॥ 3३॥ वामकरधनराम | 
क 
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सतांहिकवीचतनेगुणदीनो॥ र 
कप्योतवहीधनुछीतो॥चापविभंजनकीधुनकेतिनपूरदएसग 
लेपुरतीनो॥ १४॥ भूमि अकाशरसातललोसुनितांधुनिकोस 
गंलेविसमाए ॥ देवसराहकरेंनभमेकरफूलनकीवरपावरपा 
ए ॥ रीझकि अप्सरनाचकरेंअरदेवनकेकुलढुँद्भिवाए ॥ पेख 
ठुट्कपरेहरचापसुरांमतवेच्पकेठलगाए॥ १५॥ ॥कंवित 
अंतहपुररानीसीयमातबिसमानीयहईशकीकमानीलपुबाल 
तोरडारीहै॥जानकीसुहेममालदक्षकरलईवालभालहेममुक्त 
जोलदामचर्मकारीहे॥ हेमहीसुगातहेमहेमहीकेकानपातहेम 
जलजातकीप्रफुछकंजवारीहे॥ मुक्तहारगरेपाइनेवरासुसब्द 
करेंपाव्केदुकूलधरेमंद्मुसकारीह॥ १६॥ 7॥ सवेयातामा 
लदुइहसरामगलपिखरीघवरूपसुसीविगसानी॥बेठिगवाक्ष 
| जुरांम निहारपसंन्नमईमिर्थिलापतिरानी॥ कौशिककोमिथ 
लेशतवे अभिवदनेकैइकवातबपानी॥ आजसितोबसुकाज 
वनेलिखपत्रपठो अजकीरजधानी॥१९।विगेकुमारसुसंगलं 
एअजनंदनजूमिथिलॉपुर आवें ॥ संगसुदारन आइइहांसुक 
मारनेकेइहव्याहकरावें ॥ तोमुनिद्रतपठेतवहीपुनि औरकहीन्‌ 
पढीलनलावे ॥ इतकेही अजरनदनकोमुनिकोशिकतो हिसुवेग 
बुलावे ॥ १८ प 'शिकवितताः॥ टूतवंगगएदोरजाइखरेभू 
पपोरकेररामंचेट्रकीअनेदेबातग ईहे ॥ राइसुबुलाइफेवेहा 
इपासद्तपूतरी मेचंद्रकंरी भूपरीतीसुनपाईदै॥ होयेहरपाइभूप 
॥ न मटाइरामचेद्रकीकहानीतांहिकानमेसुनाइहे॥ चले 
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थलशदेशदेखियेनरंशएसगाधकेसुपूतमोहिपत्रिकापठाईहे॥ 
॥३९॥॥ चौपाई॥ ॥,अथसुचलमिथलापतिगेहा॥ जहंरा 
जाहजनकविदेहा ॥ गजवाजीरयओोरपदाती॥वेगत्रलेंबन 
रामवराती॥ २०१ वसिष्गुरुभगवानहमारा ॥ आगेचलेंसं 
गनिजदारा ॥'अग्नीअम्नहोत्रकीजोई ॥ लवेंसंगमुनीवरसो 
इं ॥ २१ ॥ राममातहँयेपुनजेती ॥ संगवसिएचलेसबतेती 
याविधिसञ्चप्रस्थावाकीना॥भूपतिआपबडोरथलीनो॥२ र। 
सेनालईवडीतिनसाथा॥स्यंदनवेठचलेनरनाया॥दशरथआ| 
योपुरद्विग जवही॥ भूपविदेहसुनीगतितबही॥ २२॥ आगेव्हे | 
लेनेका आयो ॥ प्रोहितसदानंदसंगल्यायो ॥ दशरथकोदप || 
पजनकरयो ॥!धंन्यक्षागयोंमखीउचरयो ॥ २४॥ रामलख 
नदोनोचल आए ॥ पदबंदेपितकंठलगाए ॥ दशरथमनमेअ 
तिहरपाने ॥रामचंद्रप्रतिवेनवखाने ॥,२५ ॥ आजअनंदभ 
योसुतमेर॥.फुछकमलसमपिखमुखतेरे। मुनी अनु ग्रहभयो 
उदारा॥शोभनभयोसुकाजइमारा॥२६॥याविधभापबडुरग 
रलाए॥शिरचृमे अतिशयसुखपाए॥ हरप्षयोदपवरको अ से 
बहझानंदमगनकोजेसे ॥ २७॥ वडुरजनकपग्रहलेगयो ॥ 
इरातिनेकरावतभयो॥सुखशोभाजांग्रहकेमाहिं॥ दारासहित 
वसेनरनाहि.॥ २८॥ दिनअरुलग्नजवेशुभआए॥ जनकत बे 
ग्रहिरामलिआए।॥ भाईमावपितारघुनाथा। जनकलि आएस 

|| भ्रकोसाथ॥ २९ ॥ रलरथंभजामंदरलाए। वडुवचंदो आतहा 
तनाए ॥ तोरणवांधवडुवघकारा॥ स्षशाभाजहूबनीउदारा 
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॥ ३० ॥ हेमसूतमुक्तावलिजाली ॥ म॑ रद्वारप्रभासुविशा 


ही... ईराक 


ली॥हेमजनेऊजिनकेगरे॥ बाणतहांवदघुनिकर॥ ३१ ॥म 
लेपटबरतनमेलाए॥निशककंठ अतिभुपणपाए॥ याविधिकी 
तरणीसुखभरी ॥/सुरतरुणीसमजाग्रहखरी ॥ १२ ॥ भरादुद 


झिंगीतउदारा॥ दत्यहाइजहँवद्धतप्रकारा॥ दिव्सरलजामाहि| 


जराए ॥ स्रणपीठबृपजनकलिआएी १९॥ताऊपररघुनाथ 
विटाणाशोभाकछुबरनीनहीजाए।॥उभपासमुनिव ठेदा झा गु 
रुवसिएमुनकाशिकजोऊ॥ १४॥ सतानदकमकरवपूज॥ सु 


।निवसिए्पुनकोशिकदजे ॥ अञ्निस्यापनतबतहकरी॥ चेदीत | 


हावनाइखरी॥ ३ ॥ कबित ॥ आनीजानकीकुरंगनची | - 


अल्कदभुजंगहमरंगरलअंगभपनसुहावनी॥ जनकदारसंग 
व ॥जो 
इरामपादवारिशीशइशगंगधारबल्लआओमुनीशककुप्रापको 
मिरावनी ॥ साइजनकशीशधरजानकीकालीयाकर अक्षतउ 
दकजाइरीतहसुहावनी ॥ २६॥ जानकीसुरामदौती पानी ग्रह 
रीतकीनीमिलीनिधिनीरमीनीभ्ाष्योहनरेशजू॥ सी अरूपकी || 


अगारत्तेनपातपूतवारिगरेहेममुक्तहारसाखाहिदिनेशजू ॥..भ 


'सन्मरामहाइतोहिदइंसीससाइजोहपाणिक़ेबिदारयोसूंचाप 
जामहशजू ॥"भसन्भूपभएसभेशाकदूरगएमानोबिष्णको 
दईर माविचारकेसुरेशजू॥३७॥;॥ चोपाई.॥ ॥ ओर 
सुकन्माउरामलनामा॥ लक्ष्मणदहजनकसुखधामा प क्षति 
कर तिपुनमाडविजाई॥ भ्यातसुतासुस्षलक्षणदोई ॥३८-॥ ए 
ST 


` बाठिकाउम्‌ 
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rr, 


राभएसुदारसमता ॥ शुभलक्षणकचारनिकता ॥;३ ९ ॥ 
रोरूपविराजे असे ॥ लोकपालभवभीवरजेसे॥ मनिवसिएप 
निकोशिक ओरे ॥ मेथिलजनकढु ऊकरजोरे॥ ४०॥ सुताउदं 
तभापयासोइ॥ नारदमनिभाष्योयाजोइ॥मुनिलांगललमइ 
कवारी॥यज्ञनिमित्तञ्ुभूमिसवारी॥ ५१॥ सीतामुखतेउपजी 
कंन्या॥ जिहिसमानद्जीनहिअन्या॥ताहिदखमुनिआनंदभ 
यो ॥पुच्ञीभाववाहिमकयाप्रियनारीसा अरपन्तकरी ॥ शरद 
चट्रशाभामखवरी॥ मइकतबेठाइककाल ॥ तहंआएनारद 
| मनिद्याल ॥ १३ ¦ महतीवीणाकरंबजाव ॥ ,नारायणगु 
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क्रभरतकाअरपनकोनी ॥ हितीयाशञ्रधनहिनपदीनी ॥ चा 


“Tis i 


| 


णमुखवेगाव॥ संपूजनतिनकोतवकना ॥ -आदरकरसुख |" 


। आसनदीनो ॥'४४ ॥ तबमीभतितिनवेनउचार ॥ गण्य 
वचनसुनभूपहमार ॥ होवेजांकरतकल्यान ॥ मरावचनभ 
लाउरमान ॥ ९५॥ खपीकशपरमातमजाइाभक्तअनुप्रह 
कारकसाइ ॥ बंउपजरादणबधकाजा ॥ भापरामनामझ्लुन 
राजा ॥ ९६॥ मायाकरनरवनजिनधार ॥ दाशरथीवहभए 
मरार ॥ चारधकारभएहरिसाइ छ यागमायतिनकपुनजा 
इ ॥ 9 ॥ सीवानामभईघरवर ॥ राजविदेहसभारसवर॥ 
| यांतेसीतारामहिदीजो ॥ सलबहुतयांभीतरकीजों ॥ ४८॥ 
कवित ॥ पू्वनारिरामकीसुहेरभूपजानकीनआनकापछान 
बातकहीतोहिकानमे॥ योवपानकेमुनीशदेव कपिजागुनव 


जाइवीनकीधनीगयोसुरशथानमे॥ लेवांदिनतेविचारसं।अ 
नार 


Yo अध्यात्मरामायणम्‌. 


आ न 
न रआहिविणुनारिजगकारणीसुमानमे-॥ कोन 
भांवजञानकोसुटेंउंराममानकीमहानकीनिहारचित्रबडीराल. 
तानमै ॥"९९ ॥ ¦ ॥ चोपाई ॥ ‹ ॥ कार्यएकविचारणूके 
रयो ॥ मेदादाय्रहशिवधनृधरयो॥ त्रिपुरदेतकोदाइनकरयो॥ 
धनुपअमानहमारेधरयो॥ ५० ॥ धनुपविचारसुत्रणढहृराद्यो 
योंविचारमेरेमनआयो॥सीतापाणिम्रहणकोकारण॥ सभ 
भूपनकोमानविदारण॥ ५१ ॥ ताहिरूपाकरहेमुनिचाल|। रा 
मकमलदलनेनविशाल॥ आएधनपनिहारणकाज॥ भस्ोम | 
नोरथमरोआज ॥:५२॥ सफलजन्महोएअवमेरे,॥ राम 
सीयाइकआसनहेरे ॥,आसनरामसीय्रादुइएऐसे ॥ दीपिमा 
नसूरजजगजेसे॥'५३ ॥तेपदअंबुजवारिसुधरता;॥ बच्चा 
भयोजगतफाकरताः॥ ,तेपदसलिलधारबलिराजा.॥ ,देवन 

कोहोयोअधिराजा-॥ ५९ ॥ अहिल्यातेपदकीर जपाए-॥ भ 
रताकोतनश्रापमिटाए ॥ मेटतश्रापतवारलगाई)॥ , रामको 
नतुमतेअधिकाई ॥ ५० ॥ तेपदपंकजरेणसनेहा॥ करयोगे 
श्रुआनंदगहा॥ भवभयजिनेजिनेनिजकाला॥ विचरआ 
नंदरूपविशांला ॥ ५६ ॥तेजनामतजेसभशोका॥ सुरग 
माहिसुरपाएओका ॥ असोचरणतुमारोगायो ॥ तांकीशर 
णजनकंअवआयो ॥५७ ॥ याविधिकोस्तुतीभूपतिकरी।॥ 
मूरतिरांमसुउरमेधरी ॥ सोकरोडदीनारनराशी॥ दशहजार 
रयहमध्रकाशी॥ ५८॥ दशहिलाखदीनादपवाजी॥ दसहजा 

रहमंगजबाजी ॥ एकललपेदलबलधारी ॥ नेसेदासीदईस 


a NA, meget 
शा भा क रु, 
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खकारो ॥ ५९ ॥.दिव्यपट्बरहारअपारा ॥ रत्लमणीभयघ 
भाउदारा ॥ सीताकोयाविधिदेयादाजा ॥,जनकविदेहमहा) 
बलिराजा ॥ ६० ॥ वसिष्टादिकजिबह्मऋषिसारे ॥ अरतसो | | 


मित्रीरूप अपार ॥राजादशरथठाथेजेते ॥ जनकविदेहसुप जे 
तत्‌ ॥६१॥ बहुराजनकविदाइसुदीने॥ चलरघुतम आनंदक्षी 
ने॥ सजंलननसियकेठलगाई॥माताने मिलदई विदाई ॥ ६ २॥ 
।सासुसंसुरकीकीजासवा।। रामनिरंतरमानांदेवा ॥ पतिन 
'तकोउर्‌अंतरगहो॥पृत्नीसुखसेतीतु मरहो॥६श॥। ॥संवेया॥ 
रामचलमिंथिलापुरतेतववाजनकीघनिहोतअपारा ॥ भेरि 
' रद्गसुआनकतूरगरुरवडकछुआहिनपारां॥ देवपुरीघनभे | 


| लेधुनिप्ररहीसुञ्ञयकरञ्ारा॥८'ाइतिश्रीमर्दरअध्यामरामा 
'यणडमामहेश्व॒रसंवादबालकंडिसप्मोःध्याय:॥०॥ “श्री 


| 
रितुरीधुनिमंगलरूषभयोजगसारा॥ भूमि अकाशकेवादमिः 

| 

| 


महादेव उवाच: ॥ दोहा ॥मिथिलातेजवरामजीगऐसु 
याजनतीनhीनमित्तसुभावीभीवकहरेटपपरवीन॥ १॥ अनंग ' 
शे खरछंद॥ ॥ प्र्णामफेवशिएकीसुपूछयोनरशंद््‌वद्खिये | 
| नमित्तघोरेचीतदेविचारिसे ॥- चसिएतोचिचारेकचखानयोम। ' 
हीपकोअगामिभीतहोयगोनरेशज़ूनिहारिये ॥ अभीतफरह | 
यगोसुवेगभ्रुपमेकहो अनंद्सोरहासदानशंकचित्तडारिये॥ रू, , 
' गापरेदक्षणाकरेसुपेखता हिभूपतेशुभंसुसूचतेसदासुनेनकेनि 
| होरिये॥ .२॥, जवैरवंसिशयोकत्योववातियोरवोनिलासुनेनं; , 
सरके मुदेंसु धूर धारंयोंवही ॥.ततोजगाम अगृतास्नूतेजराशि'"' 


(IR हा मन्मान्य नान्मा “om आया... ढ........ 
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। केसमतिहारपरशुरामकोप्रवापपुंजहसही ॥ सुनीलमघकस 
|मंजटाकलापसीसमेकठारओकंमानपाणिकोपठाहनेराही"॥ 
| मनोसुप्रेतराटकापक्रर द्रिष्टदडलंहचस मस्तलाफकारृपासुरच 
॥टंनही॥॥ पदोइ(॥'' ॥ कारवबीरयजिहुहनेकाटी भुजा 
| हजार ॥ निसपवारक्षजीहनवआएवलधार ॥ ९'॥ दशरथ 
| कोसनमुखगयोकाठेकठनफुठार॥कालम्डत्युआइमनोदशरथ 
इरउरभार॥ ५॥' ॥ सबैया॥ ॥ 
| लगईअरघादिकपूजा॥ चाहिसुबाहिबकमुखवच्पकसुखबा 
| लनआवतढूजा॥दइघ्रणामसुभूपकरीतनकापतपखसुरामम 


इहभातवपानतभूपतिकासुअनादरककरधारकुठारा ॥“द्रिग 
कोपसुलालकरेअतसेतिनरामसुनिषएरवाक्यदचारा ॥तुमवा 
॥ इजनोचसुरामइहममनामकहोतनमेफिमधारा ॥ यदिवाइ 
। जहकरयुदहेमसगसीससहासुकुठाराकेंघीरा ॥ ७ ॥ , चापपु 
| रोविनशकरकोतुमतोरकहामनमेगरवावो ॥“विप्णसुचापइ 
। हेपिखरामसुजागुनयाहिकेबीचचढावा॥ तोतुससंगर्स॑ यदूक 
| रा[मिरमोसंगरामनजीववजावो ॥ 'नाहिचडेतोहनोसंक्षेकोये 
मकेपुरकोअवसासनपावो (< ॥ इह्षांतकस्योजवतांहिज 
राजसुकापउठीवसुधातवसारी।॥ द्रिगमुदगएसंभलोकनकेत 
मभूरभयासुमनांनिशिकारी ॥पिखरामसुताझगुनंदनको'ओं 
तकापत्तरसुमहावलधारी ॥ घन॒तांकरतेहरिछीनलयोगणरो 
पद्यानलगीकछुवारी॥ ९॥ काढनिखंगवेवानलयोधनबीत्र 


पक * 


हली 


॥ दजा॥ आरहनातोहनादिजराजसुदानकराममरामतनुजा॥६ |, 
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दयापुनअचक्माना ॥, रामकस्यादिजराजस्ुनोयहपेखतहो | 
बलुवाचञ्चुवाना ॥ आहिअमांपसुसाइकरामसिवावदिपाइ | 
सुयांहिनिसाना त, पादहनोतवलोकहनोवदवेगसुवामनढील॥| 
निभाना) ११३ - ॥संकरछद्‌। ॥सुनरामकाचइवावका॥ 
| हिजभयोवदनमलान॥ करयादपूरवकथाकोहिजरामकीनव 
खान ॥ सुनरामवाइविशालनेनाजानयोतवभेव ॥ हरिपुरप | 
प्रणाविणातृजगकारणासुनद्‌व ॥,१ १ ॥ मेबालतपसाविण्ण | 
कोकरराधयाहरिन[थ ॥ चक्ततीर्थजाईकप्रशविप्णुश्रीरघुना | 
यह ममभएतुएनरायणाआनंन्यक्री नीसंव ॥ शंखपंकजचक | 
कोकरगदाधारीदेव॥ १३॥ ॥ दोहा] ॥मोप्रतिवचनवखा| 
नयोसुनारामदेकान ॥,मुखपंकज अतिसंखिरेभवभंजनभग || 
वान ॥११॥ श्रीश्षषवानुउवाच॥ चोँपाइ या बझ्ननउठो| 
तपस्थाघारी॥ सफलभद्ववपसा अवथारी मांचदअसयुक्ततु | 
मपभए॥हनारिपृतवकिलविपगए ॥ १४ ॥ कारतवीयअजुन | 
भारा॥ वाततुमाराजानंमारा॥ वाँकाहनोवाहिवरदीना ॥ जा | 
हिनमित्तमहांतपकीना॥ १%॥ वारहकीशहनो सभक्षत्री भृ | 
मीहाइसनिपर्लअक्षत्री ॥ भंमिनिखिलकश्पपंदेदाना ॥ वड | 
रशांतिशेन्न इुबलंबाना॥ १६॥ चेतायुगआवेगोजवही/॥ दा || 
शरथीहोवोमत्रवही.॥ रामनामआापंगसार ॥ तवद्विजवरपुन | 
मो दिनिहारे॥ १ 9॥ मेतोकोंदयोतेजशु जोई ॥ देवेंगोमोकापुन || 
साइ ॥ पुनत़रपर्धरतनमाहिसुभारा ॥ तिष्टत्रह्मदिनजगवमझा | 
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विप्णुरामतुमहरी॥ जन्मलियोविधिविनतीकरी॥ मोमे 
तेजदुतोतबजाइ ॥ तो हिलियोपुनत जझुसोई॥ २५ ॥ आज 
सफलभयोजन्महमारा॥ घ्रभुप्रणहरिनेनेनिहारा ॥ंब्रज्ञादिक 
जाँकोनहिपावे॥प्रकृतपरेजिहवदबतावें॥२१॥ जन्मादिकपट 
भावविकारा॥ तोमेनहि अज्ञानविकारां निरविकारपरिपूर 

णराम॥ गमनादिकनहितोमेनाम॥ २२॥ जिउजलभीतरफ 
| चअपारा॥ धूमहोइजिउअगनमझारा॥ तिउभव भीतर माया 
| आहि॥ निपलसुजगतबनायोताहि॥ २३॥:मायाकरअवरे 
| जलाका ॥ तोहिनजानेंपारवेसोका ॥ विनविवारयहमायाअ 
हे॥ कीएविचारनरंचकरहे॥ २४॥ अविद्यानामसुयांहिवखा 
| ॥ वियासाथविराधजुठाने ॥ अविदयाकतसंघातविकारा॥ 
चितधतिबिवसुतांहिमझारा ॥ २५॥ जीवनामसोतांहिकहा 
या॥ आपभुलाइजगतढुखपायो॥ देड्वुद्धिमनप्राननबीच॥ 
जालोहेअभिमानसुनीच ॥ २६ ॥ तोलोकरेकरतत्वविका 
रा॥ भोगेसुखढुखजतमझारा॥ आत्मफानहिजन्मसुहेये ॥ 
| बुद्धिमा हिन हिज्ञानसुपेये ॥ २२७।॥ बिनविवेकदोनामिलि 

गए ॥: संसार अनरथसुयांतेभए ॥ जइकोचेतनजागसुजब 
| ही ॥ चतनतांतिहंहोवेतवही.॥ २८ ॥ चितनजोजइसंगतपा 
४ ॥ तजडनाचेतनमआई ॥ जलअभ्रीकोमेलनजैसे॥ मि 
| ेसुचेतनजडपुनतेसे ॥ २९॥ तवपदभ्कक्तिसंगसुखजौलो॥ 

पावरिनाहिसंसरेतोलो ॥ तवभक्तनकीस गतपाए ॥ बृटूरोते 
VV --:--._-_____ *3.__ 


ह हि िय्े अजय अबडययम 


जोजोहरिआइसमुहिदीनी ॥ सोसोरामसकल मेकोनी॥3.९॥ 


oie धन गए जिया 
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पदभक्तकमाए॥'३०॥ तययहेमाय्राहियेजोई॥ | 
वेसोई'॥; पुनतवज्ञानसपन्न अचारय॥ पावेजोमतिहावे आ ||| 
रय॥' ३१ ॥  ब्र्तज्ञानशुभगुरतेलहेः॥ तोहिङपाकरबंधनद्‌ 
हेह जजनभक्तितुमारीद्दीना॥ सदारहेतेयाजगदीना ॥ ३२॥ 
कल्पकोटिजोजाहिअनेका ॥ नातिनमुक्तिनहोइविवेका॥ सु 
खनहिलहेकदाचिततेइ्‌ ॥ भक्तिविहीन अईजनजेई॥.३३ ॥ 
यांतितवपदुकंजसुजाई ॥ तांकीभक्तिसदाममहोई-॥ जहंज 
हंहावेजनमहमारा ॥ सेवोतहपद्कंजतुमारा॥ “१४ ॥ तव 
भक्तनकासंगउदारा ॥ जांकरमिटे अवियाभारा ॥ तरीभक्ति 
निरंतजनजइ ॥ धम अरतकोवश्खतई ॥ १५॥ अखिललो 
कवेपावनकरें-॥ निजकलमलनहिकिउंपरहरें॥ जगंनाथतो 
कोपरिणामा ॥ अक्तनभावनहेसुखधामा ॥३६॥ कर्णाकांत | 
नमोपेद्यार ॥ रामचंद्रपरणामहमारे ॥ जोजापुन्यकीएमं 
नाथः॥ लोकजिगीपाफेरपुनाय.॥ ३७ ॥ साहावेतवबाणनि 
साना ॥ यंदनफैहिजराजवषाना' ॥ भएप्रसंन्नतवे्षगवाना 
शिरीरामकरुणासुप्रधाना॥३८॥ ॥श्रीरामउवाच॥ ॥ता| 
पेतुषभयामैत्रा्धन ॥ मागोवरभीतरजाहेमन ॥ देवो अखिल | 
वस्तुदेजीई ॥ संसेयामेकरेंनकोइ'म॥ ३९ ॥.भीतमनाशगुनंद 
नभए ॥| पुनराधवप्रतिविनअलए'॥ यदिमोपरहेदयातुमारी 
मधुसूदनहरिराममुरारी॥४०॥ तोतवभ्षक्तनकोसतसंगामां 
कोहाइसुसदा अभंगा॥ववपदरपंकजंपरमरसाल॥ वांकी भक्ति | 
होइममयाउ॥४१॥ सोत्रखुयांहिपठेजनजोई॥ भकिदीन | 


यपिवहहोइ॥ ताकी भक्तितुमारीहावं॥झानपाइदुखंसग़लखा 
वे॥९२॥,मरंणांतांकोहोवेजबही॥ तेरीस्टांतेसु आवत बहा॥ 
मोकोादीज़यहचरंदाना ॥ रामचंद्रपणभगवाना॥ ९४॥ तथा 
होइरघुवीरब्रपाती)॥ वरबंहिजवरपरिकमाठानी]॥ वडुरप्रणा 
॥मरामकोकरी)ओ तवरघुवरपृ्ज दििजवरी ॥ ४४ ॥ बदुररांमत | 
आज्ञाप्राइ.॥ गर्योमहेद्राचलद्विजराइ ॥ पिसराघवदशरथह | 

। रखाए॥ मानादतकृभएपुनःआए, 0४ पुनपुतरा मसुकठ ल 
; गाए॥ आनेदरननचल्याजठजाए:॥. आंतप्रसनचप्रमतसश 
। खस्तंत्रित्तपुरशीतरगए॥ ९७॥- 0दो हा॥-॥ रामसुल | 

॥ क््मणशच्ुघनभरथमहावबलवानाअदभुतरुपविराजइनरत्तर | 
° अमरसमान ॥ ९४ ॥ अपत्तीअपनीदारलनेजानिजमदरमा | 
हि॥रमेअयोध्यानरारमेमहानंदमनमाहि॥ ४८॥ चो पई-॥ 
मातपिताहरपानपखरामसीयलखमिलेवसंपी सीवारांमर 
|: ।त्रेकुंठमवनमेश्रीहरिजसे॥ ४ ९॥.युधांजिवनाम 
ककडभाइ ॥: भरतमातुलाअतिसुख़दाइ ॥ ,आयोभरवलेन 
हितसाइ॥.प्रीवबडीमनभीतरहोड़े,॥. ५० | राजादशरथभर 
तप्रठाए, ॥ भ्रातसचुघ्रनसंगलवाएं॥ युधाजीतकोपजनकी 
ना॥टशरथभुपाबदाइसदीना ॥ ५१ ॥ रामपवसीवानपपाई 
कोसल्यादवीपरमसुहाई॥ शक्रसपृतपुलोमीरानी॥ प्राहय था 
सुरमातसुहानी ॥५२॥-॥ संवैया॥:जांगणपूररहीअवनी 
भैरुकीरंतिजाहिसपेजनगावे.॥ औरनकी अवचातर्कहांसुर 
जाहिअंडंवनतेसुखपावें ॥ नामउन्नारतज़ांजगमैशुश्षसंतस| 


| 
FR ne] 


१ रॅट्फोखी. SS 


ण irs Ee eT अकाल 0 


LM WE" 


 बाळकांडम्‌,' ` ४७ 


॥ व i क 
A ३५, ९+७७3४3०:७३७.५)७-३३३३३३७७७३७७७३ माकडा काया. 2 कर डिआसानतागसागनआासियाममाशसयाहमलामामातसरगावतममममलापअताससतमण" 


PN 


न 
त गंग्या जुही, जुना पा गि ज, न न जनम ना. क” यम ॥ Jr याम 


भदुखंबंविमिरावे।रिमंवेहीपुर ओधंविपेमिंलंजानकिंसंगवि 


नोंदकमावें ॥ %३॥ नीतरहेजिनफेलक्ष मीपुनिना हिवि कारक 


॥ दीजिनमांही ॥ पूरणवभवजांहिसदाघनचतनमूरतियाजग 


माही माइककारयकेअनुसारसुमानवसँजगमाहिदिखांही 


हंअखिलेशपरातमरामसुदेबनमजिनकसरनाही ॥ ५४ ॥ 


नराजछद॥ ॥ झुवदव्यासजांहिकाअनतभांवगावही॥म 
शओओहिमालजासदासुजांहिध्यावही ॥ सुवांहिरामवंदकी 


| सुबाललीलकीकथा ॥ गुलाबसिहदासपापहारणीकहीतथा 
|| ५५ इतिश्रीमद अध्यात्मरामायणउमामहश्वरसवादेवाल 
। काँडअएमोउध्याय;ः ॥८॥ ॥इतिश्रीवालकाइसमाघम्‌॥ 


J मळ क क ति [| 


पीइतिबालकांडंसमाघम्‌॥ . |` 
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॥'सवैंयाजाः: '॥तजराजविश्षतिलयावनवाससुतातकीव! 
फ्य अखंडितकीना॥.बरनेजाइसुश्चातमंनाइरहेनहिराजविषे 
मनरंचकदीनो॥ भविभारंमिटजि हिनामभजेमवफरनहोंवंत 
बंधनजीनोः॥ “वडटबेदनवरघुनाइककाजिनकासशपुररंस्या| 
पुरतीनो॥ १7 ॥:- श्रीम हादेवउवाच॥ ` ; ॥ चोपा 
इ॥ ॥एकसमसुखबठरासा ॥ रलासहासननिजवरधामा॥ || 
| सव॑सुभूपनतनमेधारे-॥: नीलकमलतनभज्ञाअपारं॥ :२ ॥| 
कारतभकेठविप अतिंसोहे ॥ 'मकताहारप्रभासुरमाह ॥:रल 
| दठचामरसुखकारीः॥ सीसंफिरावेज्ञनककुसारी ॥ ४: ॥क | 
रविनोदतंबोलसुखाब)॥- हरपरस्पर अतिमुसकाव॥ (दशर 
थग्रहलखहरि अवतार ॥ नारद्‌ आयोकपीउदार॥.४.॥ राम 
रघूत्तमदेखनकाजे ॥। स्फटिकसणीसमप्रभाविराज ॥ माना 
शरदचंदतत धारेः कपिवर आयापरमउदार॥ ५ ॥ उतर 
तअंबरपंथस आएः॥:नारददिव्यज्ञानसुखदाए'॥ - तिनकाद 
खउमारंघुंनाया।. शीघ्रसुउठजोरनिजझथ॥ ६॥ सी तो सहित 
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पदकका क. न 
सुदेडप्रणाम ॥ मुनिकोकरीभवानीराम ॥ नारठर्भातेपुनवनउ, 
चारे ॥ प्रीतिभक्तिरघुवरउरधारे ॥ ७॥ संसारीजनकोर्मुनि 
याल ॥ दुर्ूभतेरोद्रशविशाल ॥ हमजहँविपयनकंप्यार॥ 
तिनकोकहांसुदरशतुमारे ॥८॥ अथवामेपूरवरुतभाग॥ भए 
सुमुनिवरआजुसुजाग ॥ जगवअवस्थामाहिसुघार ॥ 
वरपायोदर्शनतोर ॥ ९ ॥ मुनितेद्शनपरमपदारथ ॥ तां 
कोपाइसुभएकुतारथ ॥ ' कार्यकोनसोकरोंतुमारो ॥ मुनि 
- ॥ १०॥ पुननारदमुनिरामबप़ाने ॥ भ 
कपियारेरघुवरजाने ॥ लोकनजिउँहरिवचनबषीन ॥ कि 
|उंमोहोमोकोझगवान ॥ ११ ॥ संसारीसुवपान्योजोइ पस, 
त्यतुमारावचनसुसोइ॥ समजगतनकोजाहे आदि॥ प्रहिणी 
तुमरीसीयअर्नादि॥ १२ ॥ तबसंवंधकररामउदार॥ बच्चा 
दिकसुतजनेअपार)॥ त्रेगणमायारधघवरजोड ॥“तब आश्रे 
| निवभासेसोई ॥ १३ ॥ शुकूरुप्णअरुंलोहितरूप ॥ त्रेवि 
धपरजाजनेअनूप गा लोकतीनमयमहिलसुमंदर ॥ रामग्र 
दीतुमतिनकेअंदर ॥ १४ ॥ विण्णुमहेश्वरतुमरघुराम॥ प 
काउमाजनकजानाम ॥ त्रज्मातुंहीजानकीवाणी ॥ रवितुम 
सीतताप्रभावपाणी ॥ १५॥ दोहा ॥ रोहिणिसीयसुजानिये 
तुम शशांकरघुनाय ॥ आहिपुलोमीजानकीशक्रसुतुमसुरना 
थ॥१६॥ ॥चोपाई॥ ॥तुमअग्नीसीवापुनस्वाहा॥ यमिनी 
सीयसुयमतुम आहा ॥ निर्केतितुमजगनाथसुराम॥ ताम | 
|| सिदेसीताकोनाम॥१७॥ वरुणरामतुमजगमेपेए॥ भार्गवी 


न 


म 


११० ध्यात्मरामायणम्‌ 


नस 
। अदेडप्रणास ॥ सनिकाकरीभवानीराम॥ नारट्प्रतिपुनबनउ, 
चार ॥ प्रोतिभक्तिरघुवरउरधार ॥ ७॥ संसारीजनकामुनि 
याल ॥ इलकभतेरोदरशविशाठ ॥ हमजहविपयनकंप्यार॥ 
|विनकोकहांसुठरशतुमार ॥८॥ अथवामपूरवकताग॥ मए 
सुमुनिवरआजुसुजाग ॥ जगवअवस्थामाहिसुपार॥ मुनि 
च्रपायांठशनतोर ॥ ९ ॥ मनितदशनपरमपदारथ ॥ ता 
कोपाइसुभएकूतारय ॥ फायकोनसोकरोतुमारो ॥ मुनि 
भापामसेवकथारो ॥ १० ॥ पुननारदमुनिरामवपाने मा भ 
। क्तपियाररघुवरजाने ॥ ठोकनजिंउंहरिवचनवपोन ॥ कि 
। उंमोहामोकाभगवान ॥ ११ ॥ संसारीझुबपान्योजोइ तःस 
त्यतुमारावचनसुसाइ॥ स प्तजगतनकोजाहआदि ४ 
तुमरीसीयअनादि.॥ १२ ॥ त्बसचंघधकररामउदार॥ बच्चा 
डिफसुतजनअपार) चेगुणमायारघवरजाइ ॥ तवआश्र 
॥निवभाससोई ॥ १२.॥ शुछरुप्णअरुलोदितरूप.॥ भेवि 
घपरजाजनअनूप ॥ ढाकतीनमयमहिलसुमंदर ॥ रामभ्र' 
|| हीवुमतिनकेअंद्र ॥ ११ ॥ विश्णुमहेश्वरतुमरघराम ॥ प। 
ग्राउमाजनकजानाम ॥ बह्लातंहीजानकीबाणी ॥ ४ 


अयोध्या काडम्‌. 


सीयजनकजाहेए॥ वायुसुतुमसीताहगती॥ ह 
सिय मंती॥ ३८॥, ॥दोहा॥ ॥ यु 
भगुणसीलघधान॥ लोकबिनाशकरुद्रतुमभवभंजनभगवा 
न'॥ 9 ९ ॥इस्रीवाचकलाकमसभीजानकी आहि ॥ पुरपंना 


मजोजगतमैरामतुमेविननाहि॥ २०॥:, : ॥ चौपाई॥ 
तातिलाकतीनकमाही ॥ रामसियाबिनओरसुनाही ॥ तुमरे 
भासयक्तअज्ञाना॥ अव्याकृतसुआहिपर धाना॥ २१॥तांतेव्ह 
महतत्वउदारा॥ सूत्रभयापुनजांहिविकारा॥ अहंकार ब॒धिपां 
चोप्राना दशइंडरियजगकरेबपान॥२२॥ याकोलिंगसरीरभ 
नीज ॥ जन्मग्द्त्यपुनतांहिकहीजे ॥ साइजगर्मजीवकहाव॥ 
नानारूपजगतदिखलावे ॥ २३॥ अवाच्यअविधानादिजो 
इ ॥“कारणकहीउपाधीसाोइ'॥ स्थूलसूक््मञरुकारणनाम ॥ 
तीनउपाधीसंरूतिधाम :॥ '२४ ॥.इनविशिएचिवजीववपा 
नृ॥:हनविमक्तपरमेश्वरभान॥ जाम्रतस्वभसुपोपतिनाम ॥ 
तीन अवस्थासंसविधास॥ २५४ वाहिविलक्षणसाक्षीजाइ॥ 
रामरघत्तमवेतुमसाई ॥ तुमतेभयाजगतयहसारा ॥ तुमही 
निखिलजगत्रआधारा॥ २६॥ तुमरेविपलीनपुनहोइ ॥ राम 
सवकारणतुमसाइ ॥ रजुमाहिजउसपमुमान ॥ हावेलांक 
महाभयमान ॥२७॥ तिमाज्ञानकरजीवसुहाव॥ आपशुला 
हमहादखजोंवे ॥परमातम आपजानंहेजबही॥ भयढुःखोव 
॥छटेतवही ॥ २८ ॥ चिन्मयज्यांतिर ।मतुमजाइ ॥ सञ्चतनु 
वद्धिभकाशकसांड ॥ तांततुमसरवातमहेए॥ तुमबिन आर 


3 माति, 
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म 
| ॥;२९॥॥ दो हा ॥:॥ |, 
उयईसभ्चसँसार 'भयोसुतवअङ्ञानतेनिखिलसुवव आधार 
॥:३० ॥ तवजातेजांतमिरेतांवेतेरोज्ञांन॥ सेवेनित्यसुजोच 
हेयांसवर्बंधतहान ॥४१॥ ॥ चोपाई ॥7 ॥- तवपृठअक्ति 
युक्तज्जनजेई,॥ ज्ञानलहेक्रसमकरजनतेई.॥ तांतेजेववभक्तिसु 
यक्ता॥ तेइहेंशववंधत्तमुक्ता ॥३२॥ ॥ दोहा॥-॥,तवशञ 
क्तनकेभक्तजेपुनतिनभक्तसुनाथ ॥"तांकिकरनारदसदाजा| 
नोश्रीरपुनाथ ३५४ ॥ चोपाई ४. त-मापेकरदुअनुत्र| 
हराम ॥ मोहनकोनहिमोमेकाम ॥- नाक्षिकमलकमलासं 
नभए जिनवेनाथमोहिभवलए॥३८॥ यांनेवव नाती जन 
नारदु॥ रक्षाकरोसुमोहिविशारद्‌ ॥ घानारदबदुभापभवा 
नी ॥ दंडअणामसुसानंदठानी।॥ २१५॥ पुनतारदहह॒बचनउ 
चारेः॥ त्रह्माजेहेजनकहमारे:॥:तिनंक्रेसुनासंदेसेराम ॥; क 
रोजननकेंपूरणकाम ॥ ३६॥ राव णव प्र हिंतनरतनु धारे ॥; 
सिविपरपुबीरडदारे'॥ अबतवयिताराजकेकाजा ॥ कोनोत 
वअभिषकसुसानाना २७4 जोतुमराजविपेमनंधारो॥रा 
वणकोरधुवरनहिमारी॥ कझीरत्रिध्ीहरिवावनतिहारो॥:भूको 
भारहरोगोसारो ॥-४८॥ तांकाकरोसत्यनरदेंव ॥ सत्यसंघि || 
तुमअलपअभेवे) सुन्नयाविधिनारदकीवानी॥ इसवोलेपु 
नरांमभवाज्ञी;३९॥7॥ दोहा॥ सुनन्नारद्यालोकमेमो 
प्रतिकछु अज्ञातं. सबजान्योउर आपनेमेजानोचिस्साततः॥ | 
॥९४॥-॥ चोपाई ॥ :॥ क्षीरनिधीमैभप्योंजोई ॥ सत्यत्र 
म ™ सन यल तल 


re, 


अ 


१ पात्र, 


तक डी 
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त्ग्याकरिहासाइ॥नारदहाइसमयअनुसारानिखिलनिवारो 
भकाभार ॥ ४१॥ कमकरमारोराक्षससार। जजगहघरणी | 
काभार॥ नारदमारणहवढ्शाननप्रावजांउमढडककानन॥ 
॥४२॥ चोटांबरपवासवन्नकरी॥फलभक्षणवनवलकलधरा। 
फुलसमेतरावणहेजोई ॥ सीतामिपकरहनोसुसोई ॥ ४३॥ 
याविधिरामबखान्योजवही ॥ भयोप्रसन्नसुनारदतवही ॥ 
| तीनप्रदक्षिणकरीभवानी ॥ दंडध्रणोमरामप्रतिठानी॥४४॥ 
रामढइतिन आग्याजवही ॥ गयासुखगलाकमुनितबही॥ | 
। चारंदरामसवादसुजाइई॥ ताहिपढेजगमनरकाइ॥ ९५॥ अ || 
वासुनसिमरणमनक्र॥ रामभक्तिउरभीतरभरे॥ दलभपद्‌ 
वीमाक्षसुजाई॥ करवेराग्यलहनरसाइ॥ ४६ ॥ इतिश्रीमद्‌ || ` 
अध्यात्मरामायणउमामहश्वरसंवाद्‌अयाध्याकांडेत्रयमोऽ 
घ्यायः॥ १ ॥.॥७॥, ॥श्रीमहादेवडवाच ॥:॥ स |. 
सी ॥,॥ अजनंदनभूपसुएकसमैकुलचारयआपवसिएवु 
लाए ॥ मुनिरामसराइफरसभहीपुरलाफइहणुरुूचनसुनाए॥पु। 
न नगे मटदअमात्यसभेगनगावतभुपविंशेपजनाणाअवरा 
जढिऊसुनराममहीगुणपुंजसमइनभीतरआए॥ १ ॥ ॥ चो 
पाई॥-॥ रडभयोमुनिदेहहमारा,॥ कमलनेनसुतरामउदा 
॥रा॥ ततिवांकातिलकछुदीज ॥ मंगलकारबबरनकीज॥ २॥ 
सहशज्नप्रभरतथोजोई ॥ मातुलदेखनगयोसुसोई ॥ मे अभि 
पेकसुकरोंसकारे ॥ मुनि अन्नमादनचाहायारे ॥ ३:॥ सभसं 
भारकरोइक्रठार ॥-जाइनिमंनारामपियारें॥ नानावणपचा 


१ बाणिक अथवा वेदवेत्ता ३ म्री ( मधान ) 
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काजेती॥ करोस्यापनासगलीतेती॥ ४॥ बंदनवारसवारोसा || ` 
राखर्णमुक्तमयसवंदुआरे॥ यांबिषिभूपवसिष्ंअलाए ॥ म॑ 
त्रीबहुरयुमंतबुलाए॥ ५॥ आज्ञाकरेमुनीवरजोई ॥ यादो 
वस्तुसकलतुमसोई ॥ योवराग्यमेरामसुटीको॥ प्रातकरोंमं 
त्रीमेनीको॥ ६॥सुनिमंत्रीभूपतिकीबाता॥ पुल्कितक्षयोसर्व 
तिनगाता ॥ क्षापेमंत्रीदाकरजोरे ॥ आज्ञाकरोमनीवरमोरे 
७॥ तववसिएमुनिबालज्ञानी ॥ आग्यायांविधिकरीभवा 
नी ॥ कंन्पास्वणमंडजिनगाता ॥ मध्यकक्मठांदीकरणाता ॥ 
॥८ ॥ सर्णरलजिनकेतनुधारे॥ पोडशल्यावरगजसुउदारे॥ 
ऐरावतकीकुलमोजाए ॥'चतुरदंतजिनतुंडसुहाए॥ ९॥ ना 
नातीरथकेजलजेते ॥ खर्णकुंभ आनीजेतेते ॥ बहुतसदखकु 
मजलल्यावो ॥ करोर्थापनावेरनलावो ॥ १०७ शंकर 
छेद) ॥ वीनव्याघलुचरममंची आनियेमनलाइ॥ शभळतर 
रलसुद्‌डमोतीमणीबटसुखदाइ ॥ दिव्यमालसु आनीएपुन 
दिव्यपारअपार ॥ विविषभूषनआनियेषुनजा हिक्रांतउदा 
र॥ ३१॥ मुनिहोहिंठादेवहांसोदरलैकुशानिजपान॥ वारम 
स्मानत्तकीपुनगाइकाकरगान ॥ नानावजंचीकुशलजेसुव 
जाहिदपआगार ॥ गजअश्वरथपादातसायुधरहबाहरवा 
र॥ १२॥ नगरमेजेदेवताकेआंहिआयतनानि॥ करोसुपू 
जावाहिकीदेवढीबडुसनमान ॥ बेगराजाआवईपुनठेउपा 
पनहाय ॥ दुंउमाइइभांवआइसश्रेषधजो मुनिनाथा॥ १३॥ 


रियबठगवानमुनिपुनिगयोरामअगार ॥तीनकक्षालांघके 
i बन्नु 
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पुनभयामुनिपदढ्चार ॥ रामगुरुमुनिजानिकेनहिकीनद्वारप 
वार॥ इहभांतआपमुनीश्वरापुनगएभोनमझार॥ १४॥ आ 
एगुरूउरजानकपुनरामजारसुहायh। जाइसनमखदंइव त्त 
| णामकेरघुनाय॥ खर्णपार्यसुनीरकोकरजानकीअनिवाइ ॥ 
करभक्तिवेरल्ासनेपुनरामगुरुवेठाइ ॥ १५॥ सीवासंयुक्तसु 
धायपद्जलसीसरघुवरधार ॥ मंधन्यरामवखानियांमुनिपा | 
इतेपदवार ॥ रामकयहचचनसुनिमुनिकीनआपवपान ॥ ते 
पदांबजसलिलधरगिरिजापतीभगवान ॥ १६ ॥ धन्यहोया 
लोकमभेंत्रह्माजितातहमार॥तेपादतीरथसलिलकरतिनकरेकि 
ल्विपतार ॥ अंववपानरामजावहकरजनउपदश ॥. हेपरात 
मरांमतूपुनिभक्तहरणकलंश ॥ १७ ॥-देवकारयसिद्धहितरपु | 
नभक्तिभक्तकमाहि ॥ ,रावणवधार थतूभयाोमजानयोउरमा 
हित तघपिनदेवसुभापहोयहगांप्यअमरसुकाज ॥ जंसतु 
मेविसवारयोयहनिखिलमायासाज ॥ १८ ॥ जोकरतूरघु 
| नाथपूरव मेकरोंपुनसोइतूंसिप्यमेगुरुहोययांनहिकरमालम 
| कोइ ॥ गुरुनकोगुरुदेवतूंपुनपिताकापितआहि॥ जगतयज 
| सुवाहकाोपुनरामतुमविननाहि॥१ ९॥ शुद्सालिकद्हतू पुनि 

धारनिज आधीन॥ निजशक्तिनरजिउँभासहनहिसककातव 
चीन ॥ होनोपुरोहितिजगतमेयहिआहिनिधमहान॥ दृक्ष्वा| | 
ं दु लपरमातमाहरिउपजहैभगचान ॥ २०॥ ॥च | 
डु ॥'याँविधिरामप्रथममंजानी॥ बल्लामोभतिआपबपानी॥ | | 
। निदवकमपुरोहतजोई॥ तवगुरुआसेकरयामसाइ ॥ २१ ॥ 


ममा Fig गनू 
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पाना 


न... >... 
तातिभयामनोरथमरा॥ भया अचारयजगमंतरा॥ समेलाकि 


नकेमोइनहारी ॥ मायाशाक्तिजुआहितुमारी ॥ २३:४ यथा | 
नमाहमोकोराम॥ करोतथाविधिपूरणकाम॥ गुरुनिस्क तिह 
ज्टाजोतोरी॥वयहीदक्षिणादीजमोरी ॥ र३॥प्रसंगिकता हव 
पानीबात ॥ ओरठोरनहिभापांतात ॥ राजादशरथ मादिप 
ठायो ॥ रामनिमंत्रणतोकोआया॥ २५ ॥ काल्हसवरताको 


NN मा. 


| राजा ॥ देवेगेदशरथसिरताजा॥ अबपूँसीयसंहितभूजाई॥| 


करउपवीसरहोरेघुराइ'॥ २५ ॥ सुचिपुनईद्रियजीवाराम॥ | 


। मर्जावादशारंथडप धाम ॥ समगलहासीकालसकार ॥ वबा | 
| वोगारामपियार॥ २६ ॥ राजगुरुइहभांववपान ॥: स्यंदन 


वठगयीभेगंवान उमाइरलंक्मणनिजवीर ॥ 'इसवालपुन 
श्रीरेषुवीरे॥ २७ ॥ लक्ष्मणसुनोहमारीवांवं॥ योवराञ्यहो | 


Ee जुत्ण्य- | 


| सीम्‌ हिध्राति ॥ निमितमांत्रहनामहमारो ॥ करनोकामनिखि 


| | Mi 


Ns 


लहदेथारो २८ ॥ मेरोबहिरप्राणतूं आहि'॥ संशययांमारेच 
कनाहि॥ याविधलक्ष्मणप्रतिहरिभान्यो भ बहुरकस्थाजीम 
नीवखान्या ॥ २९ ॥ सीयसंमेतक्षएभूशायी ॥.मनोघरेमुनि 
रीतिवनाइाविसिंएगएपुर्नेचपवरपास॥ कहीरीतसोकरीप्रका 
स॥३०॥ ॥दोहा॥' शारामतिलफजवभापियोड्पप्रर॥ 
मुनिवरपास ॥ सुनआयोकोइकपुरुपराजभवनधरआस॥ | 
॥.२१ ॥' चौपाई ॥/ कोशल्यारुशुमिचासुंदर | रामलख 
नमाताड्प मंदरं ॥ तिंनकेपासवंपानीवातः॥ सुनहरपानीपु | 
त्कितगात ॥ ४२ जनकोउत्तमहेमसुद्यो ॥ कोशल्यासु 

म 
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ह्षउरभयो ॥ लक्ष्मीकीपजाविरसतारी ॥ र 
धारी ॥ ३३ ॥ भत्यवाक्यदशरथवरराजा ॥ करहेसत्यक 
त्यामुखकाजा ॥,फकइवशचपकामुकसाइ॥ वयाकरहेनहि 
जानकाइई ॥ ३४॥ यविधिव्याकुलचित्तसुभई ॥पुनदुर्गाप्‌ 
जानिरमइ॥ यांअंतरपुनअमरभवानी॥ मिल्याणीपतिबा 
तबपानी ॥ ३५॥ भूमंडलवाणीतुमजावो ॥ आंधपुरीमेनि 
जपदपावा ॥ व्रश्लवाक्यउर अंतरंधरा॥ रामतिलकविध्वसन 
करो ४६ ॥ प्रथममंथराकराप्रवेश॥ वट्टरककहरुदेनिवश 
| होवेविघ्रतिलकमोजवही॥ आवोखगलोकपुनतबही॥ ३७॥ 
याविधिदेवनकोनउचार॥ वाणीकरउर अंगीकार॥कऱ्योप्रवे 
शमथरामाहा ॥ भयाइलासकुन्मनमाही ॥ ९८ ॥ कुन्ष | 
चढीमहलपुनदोर ॥ नगरअलंरुतहेचहुंओरे॥ नानावोरणजा 
मोधरी॥बहुतपताकाकीनीखरी॥३१५॥ सभउत्सवकरतगरमु || 
हायो,॥ कु्ाटदयअचंभाआयो ॥ उतरीवेगमहलतेधाइ॥ 
घात्रीकापुनपछ्योंजाइ॥९० ॥ मातानगरभलरूतसारा॥का 
हिनमित्तसुमोहिउचारो॥ नानाउत्सवहरपअपारी॥ करकुश 
ल्याराममतारी ॥९१॥ बाहझणकाोदेवेव हुदाना॥रलपरटंवरहम 
सुनाना ॥ धात्नीहरपकहीतबबावा॥ रामतिलकहा वंगो भा वा 
॥४२॥ यतिनगर अलंरूतकरिओ॥ भूपतिआप सुवच न उचरि 
आ॥ सुनयहवबावमंथराबौरी ॥केकैयीढिग आईदारी॥ ४१॥ 
सेजककइसाोईपरी ॥ नेनजां दिसगद्विग मद्हरी॥वांप्रतिकुबरी 
[ीयोवपान॥ किसोबेमुढेखुखमान ॥ ९९॥ डरमा भया | 


७८... अध्यात्मरामायणम्‌ 


योभारी॥ नाजानेततरूपछमारी॥ रामराजकापिळकउदारी। 

: ॥ ४५७॥ सुनियहिवावककइरानी॥ वग 

उटीउरमेहरपानी॥ रलजडीनप्रपदेतारा ॥ दुइमथराहरपअ 

पारा॥९६॥बटुरकेकईवाववपानी॥ तुमनी केवहसुनो सवा नी 

इरपस्यानवडोयहेआयो ॥.तंमीकोकिउक्षंदिपलाया ॥,९१५॥ 

भरतेइतेमुहिअधिकसुराम॥ भियवादीमुहिकरसुकाम ॥ मा 

हकसंल्यासमउरपेख १, मेरीसेवाकरविसख॥ :४८:॥ मृढुम | 

थराभापॉमाहि ॥ रामकहांभयदीनातांहि ॥सुत्तीबातयहफ|| 

वरीजबही ॥ अयाइःखमनभीतरतबही॥।४९॥ सुतरानी यह व | 

सनहमार.॥ जांवभ्षययहभयातुमार॥ राजा प्रयवाणी तवक़ | 
'॥होकामुकअरथआपनोगह॥ ५०७॥ तो कोंबातन सहिसंतोपे॥ 
कारयकासल्याकोपोपे।रामराजमनभीवरआए॥ तर वर्व पके 
भरतपठाए, ॥ ४१।:अनु्जताहिकसाथलवाए ॥ मांतुलंक | 
लमवगपठाए ॥ आजसुसिचाइरपप्नसेगा ॥रामराजलक्ष्म 
णतिनसंगा ॥ ,५२१४ रामलखनलियराजसुसारों, ॥ दास 
होइगोपूततुंमारो ॥ कदेवेंगेनगरनिकार ॥ केप्राननतेडारेमा 
र ॥ ५३॥ तूंदासीकोसल्याकेरो ॥ होवेंगीजिउंऔरसुचेरी॥ 
शोकनकरेपराभवयारा ॥ वावेभलोसुमरणतुमारा ॥ ५९॥ 

। गायामालताछद्‌' ४॥॥ करयलभामिनिबगेतुंजिरभ 
रतराजसुहावइ ॥ दशचारवरपसुबासन्रननरामन्नीकज़ोव 
३॥ उनभरतरुठयुहाइगावहराजपालशुजवला॥ सुउपाइतो 
र भापहोमनमेधराजोमेभठा॥५५॥ ॥' चौपाई ॥पूरव 


बमानामममाईर Sie लाइन नि 


१ सवग्म्‌ २ पगमे उतारा, ३ तब ४ तेरे पिनाक भरें 


बह 


देवअसुरसंग्रामा ॥ भयो अपारसुमरेवनामा ॥ 
तियाच्योआइ। दशरथभयासुतांहिसहाइ॥ ५८॥ लेकरधन 
पचव्यारथभार ॥ संनासहितबजाइनगार ॥ तूंतांकेपुनेसंगे 
सिधानी॥ सबहंमाहिमनोहररानी॥ ७७१ रणआसक्तभयो 
नपजबही ॥अक्षकोलर व्योपुंनतवही॥ राजेकीलनजान्योत 
टी ॥ लेकरधनुपअसुरसंगजुरा ॥५८॥ तेरणमेअति 
करयो॥कीलछकमनिजकरघरयो।नीलकमलननीतृंप्यारी॥ 
परतिपाननरछाउरघारी ॥७९॥ असुरसंघदपरणसमास्यो॥ 
| बटर अरिदम तोहिनिहास्था॥ अचरजवोहिपखबपआया॥। 
घमभरताकागललाया॥६०॥ वरमागामांतवुसदाई॥ जात 
| र मनभौतरहाइीयांविधिभपतिकीसुनवानी॥तुमभामनिपुन 
आपवपानी॥६ १॥ मूपतिवुमवरदाइवखाचामाहिदएसुसभे 
सुरजान॥ सामरीआमानवहाइ॥ तामरहाचरवरसाइ॥६ २॥ 
अवसरहाइहमाराजवही-॥ भोगांगीदवांवरतवही ॥राजामु 
ख़ततथावपानी ॥ चलिआायाअपनीरजधानी॥ ६३॥ यह 
कथाकहीतवजाइ॥तुमतंसुनीभ थम मंसाह॥ सिमरणभइा 
जन्रहमाकों॥ कराउपायवःदोजोवाको॥६'शाक्रोधागारबग 
तुमजावा ॥ निजमनभीतररापवढावा॥ त्यागातनकमूपन 
सार॥ चारोओआरसुदेहखिलार॥६५४७॥भूमिसेनमुखम।नगही 
जापृछभुपनउत्तरदीजे॥ करघ्रविज्ञाकीलोराजा॥ संव्यकरा 
गोवांठिवकाजा॥ ६६॥ तोपाढेबोलाककेइ॥मरीसिक्षाजा 
,नसुएङ्गागिरिजाञ्ुनयहिकुवरीवानीसत्यकंकइउरममाने। 
“ 


'माइारमहिगाहगागानारत मारामार मना 


१ भयकर, २ शात्रनकानाशकफ, राजा 


६० अध्यात्मरामायणम्‌, 


।६आखोटनसंगतिजिउंभरमाएा ति उंकेकेईलीय भुलाए॥पु 
नकेकेईवच्चनउचारे॥ यहिमतिकंहतेभइतुमारे ॥६८॥ तरीबु 
द्विनमोहिपछानी ॥ तृहेकुबरीपरमसियानी ॥ भरतहोइगोरा 
जाजवही ॥ सौपुनगाउदेउतवतबही ॥ ६९ ॥ तूंमेरहिभाण 
पियारी ॥ यहतोकोमेसत्यउचारी॥ याविधितांकोभाषभवा 
नौ ॥ कोधागारधसीरुपमानी ॥ ७०-॥ भृषनतनकेसंभपर 
हरे ॥ चारो ओरविकीरणकर॥ सोइभुमिमलिनतनअवरा॥भ 
रतराजहितकियोअडंबर ॥ ७१ ॥ कुज्नेसुनयेबचनहमारे ॥ 
जोलोरामनवनंसिधार॥ वोलोभूमिविपमेसोवौ ॥ नावरअ 
प्रनेप्ाननखोंव्रा॥७२॥ निश्वययहतंकरकल्यीनी॥तवकल्या 
'॥ नहोइगोरानी ॥ यांविधिभापक्‌ लग्रहगई ॥ रानीवहिबिधि 
करतसुभई॥०३॥-॥ संवेया ॥-॥ घीरबडोउरमाहिदयाग्‌ | 
णओरअचारसुनीतउदारी ॥ जोबिधिवादनकोउपंदराकओ 
रविविकसुज्ञांहिअपारी॥जावहसोटनसंगकरेपुनपापबडोजि|, 
निआहिअपारी॥ आ 
थकुमारी॥ ७४॥' - ॥ इविश्रीमत्‌अध्यातमरामायणेउमामहे 
श्वरसंवाद्‌अयाध्याकाडेद्वितीयोऽध्यायः॥ २॥ ० ७ ॥ 7 ॥ 
॥ श्रीमहादेवउवाच॥ ॥चोपाई॥ ॥ वहुर्दानीद्श 
रथराइ ॥ तिजमंत्रीकोलीयोबुलाई ॥ गुरुनवखांन्यातुमको 
जाइ ॥ रामराजहितसुत्नियासोई॥ १॥ सोवहवस्तुवेगलेआ 
वा॥ मंत्रीवरकछुढीलनलावो ॥ यांविधिमंत्रीआइसदयो ॥ 
सानदभुपसुनिजग्रहगयो॥7॥ दोहा॥7॥ भावीरयुअधी 
७ ११६ | दहिा॥ ाभावारत्युअधी 


१ विग्य हय 


ll 


ज़केउमाचलेग्रहराइ ॥ होनीमेटनकोसकेकोनहरावेजाइ 


रवीउरजानतरैयहभूपतिआहिअधीनतुमारे॥१ २नराजछं 


' अयोध्याकांडम्‌. ` ६१ 


॥२॥, ॥ चोपाई ॥ ,॥ भूपतिगएसुजबनिजधामा ॥ देखी 
नहीतहांनिजभामा ॥ व्साकुलमनभूपतिइह आइई॥ आजकै 
कुकहांसिधाई ॥९॥ आगेजोआवोमेमंदिर ॥ हसतसमी 
पआइवहिसुंदराआजुनवहिग्रहभीवरदेखी॥ भूषतिमनयह 
चितबिसेखी॥५॥ भूषतिमनकांपेजिमदीमनि॥ दासी भा षक 
हांतुमखामिनि॥मरीप्यारीकिउनहिआवे॥पूर्वजिउनहिबदन 
दिखावे ॥६॥ दासीवचनवखानआप ॥सुनियेभूपतिज्ञानुभ 
ताप॥क्राधागारधेसीरुषमाने ॥ कारणदे्‌वनहमकंदठ जाने ॥ 
॥ ७॥ तुमभ्ुषतिवरलेटटविचार ॥कारणतहांनिकटपगधार॥ 
दासीगनयोभाष्योजबही॥चसतभ्योभूपतिवरतवही॥८॥रा 
ज़ातांहिस मीपंगयो॥ तांहिनिहारदूखी अतिभयो॥ निजहा श्र 
नकरतांकोदेह॥ कप्योविमदनभूपसनेह॥९॥राजावांकोवच 
नवखाने॥ फिउंसोईभूमेरुषमाने॥शुङसेजतेदुरहित्याग॥तो 
क्रोहेरमोहिद्सलागे॥9०॥ ॥ संदेया ॥ ॥मामनिक्योंनहि 
बोलत मोहसुभूष्रनकिंउधंरभीतरडार॥ डारकिपाटपटंबरतेम 
लिनांवरकिउतनऊपरधारे॥ साचकहोतववांचख्डितजोबहका 
जकरोंइहनेमहमारे॥नारिकिधोनरहोइसनोकडुसुंदरिजांतव | 
काजविगारे॥१ १॥दंडकरोंतिनकोगजगामिनिर्केतिनप्रानन 
देंउंनिकारे ॥ जांपरतूंअतिकोपइवर पीनप योधरदेहिदिखा 
२॥जोदुर्लभ अहेजगकारयसोवहकाजकरोंक णथारे॥ चंड्रमु 


शा जा "म नाममा काका 
वक”, rr ar 


। 


१ भवेशक मापभद २ राव ३ मोस. ४ प्रथ्वी ५ किवा, 


अध्यात्मरामाग्रणम्‌, 


इं गानखटमोहिकीजियेबवायवातजो अह धनी कै गा लकी 
करोभ्रसनहोइत कहे ॥ जिनेहनेसुतों हिकाजहोइ जे धनी घनो॥| 


३ 
१ 


लिनेकमाहिताँहिकोसमससघनहना॥१२॥ कहअवव्पकाव 
धावंधाइकोवि मोक्षहों॥ कँहात्रखानहोघनोंखँप्राणतीहितोप 
हों॥खंप्राणप्रीवमोसराममोहिलोकम अह॥ करॉसुगंदतांहि 
फीकरोंसुकाजजोकहें॥३ शा जवसुभूपनेकर्‍्यासुगंदरामक्री 
केरी ॥ तवेवि रज्यनेनकोउठी मेनालताहरी ॥ कहेसुभूमिपालं 
कोसुनोसुंवातमरिया॥ सुसन्यर्वाक्यभूपतूंसुगंदरामकेरिम्रा 
॥१५॥विंपाई ॥ ॥ मेरीवाणीसफलसुकीजाभपतिवेगसु 
आपभनीजे॥पूरवदव असुरंअतिसंगर॥ भयाभूपभुवमंडल 
र॥9६॥मंतेतनंतेबरक्षणकीनं॥ ताहितुएमेहवरदीनाततदो 
नावर्‌ आहिनिआस ॥ सत्य्रत्तराखेतवपास ॥9७॥ तिनमे 
एकसुयहवरदांजे ॥ राजापूतहमाराकोज ॥ यह si 
सुभारा॥ ताकरटीकाभिरतहमारा॥१८॥ क इमांगोतेवपा 
स॥रामकरेंटंडकबनवासं ॥ म ॥ सीसजि 
टावनुवलकलधर ॥ १९॥ चोदांवरपव भार॥ कदमूल 
फलकर अहार ॥ वदुरोबसअयथोधष्यामांदी॥ केरुचिहोइरहेत् 
नमाही॥ २०॥ बनकाजावेवेपरभाते॥ राई कजद्रिगसुदरगा 
त॥ जाकळुवर्हाविलंबहिजोवो ॥,वोभूषविमेप्राणसुखोवो 
॥ २१ ॥ सत्यध्रतिग्यातजगअह॥ दीजभुपसुजवरकह ॥ सु 
नीकेकइटारुणवानो॥ भूमिगिरेद्पहोइमलानी॥२२॥ जिउं 

५ रवजकेमार॥ तिउंभूपतिनहिरहीसंभ्तारे ॥ शनेशनेन्प | 


१ वधकरनेके अयोग्यक्ता, > वंधकरने योग्यका $ पाचके. $ सकी 7 हि 


क्ल | 


mm 


'अयोध्याकाइमः 


" आंखडघारी॥ मनकेमाहिभयोभर्यभारी ॥ २५॥ किंवादुहसु 


या]ठहभांतवितीतभइरपरातिसुदुः'खबडजनवपसमानी॥पु 


१ दग्यके २ नत्रनसे, ३१ ७ फासा 


पनाभशपझान | ळवाचित्तसमारिभ्मांने] न 
नविचारी '॥;,बाधनिजिउँपुननारिनिहारी ॥"“२९॥ क्याक 


ल्याणीवाक्र्यर्बखाने; ॥ जांकरहाहिप्राणंम महाने ॥ 


कीनातअपराधा।कमलेक्षणअतिराममुसाध्‌॥ २० ॥ वृंमम 
आरंकरबडाइ-॥,रामगुननकोश्युखदाइ ॥ माहिकुसल्याके 
संमहेरी ॥करेनिरंतरसव्ामरी ॥' २६॥ यांविधिपूरवतूंसमं 
मानाअवकाहतूंडर्याबखातोीराज़गहीजस्ुवहिवसुढरा॥रास 
रहेपुन अप्ननमंदर॥ २५ मोपयह अनुघ्रहकीजारामभीखमेरे 
करदीज॥रामहितेनहितडरकाइारामनंहीदेखदावाहाइ॥ २८॥ 
॥,दोही ॥: ॥ यांविधिभूपवर्पीनियोचस्योनीरहगंजाइ॥ कर 
जोरेअतिदीनन्हेपरकेकइंपाइ॥ २९॥ ॥ चोपाई ॥ [वह 
रकेकईबचनउचरे ॥ ' कोपभइड्रिगलालसुकरे॥ भूपतिक्या 
अमभयोतुमारे॥ तुमेव्वर्थकिमवाक्यउत्तारा२०॥मिथ्याकरे 
घृतिग्याकरी॥नरकहाइतोकोनरवरीजावनजाइनरामधरभा 
तांअजिन्चीरधरसुंदरगाता ॥३१॥ तोउदंधत्नमेतनकरो | 
केत्रिपाहअग्रतेमरों ॥ सत्यप्रतिग्यासेजगराजा॥ ठारोस 
वंसभांतरकाजो (९ २॥ करीसुरांदरामंसुतकरी (,मिथ्याअह 
प्रतिग्यातेरी॥ नरकेहोइतोकोटपभारा॥योंकेकेयीजवउचारा 
॥३३॥म्‌पतिदीत्तमनातवभयों ॥ दुःखसमुद्रगांतालया ॥ मू 
छउवहाहगिरंधो धरमाही॥मत्तापरशवस्वास सुनाश॥३१ (सं वे 


६४ अध्यात्मरामायणम्‌, 
न जोपरभातभयाजगमेमिलवंदिनगाइककीरतिठानी॥ सुन | 
|| केवहुवादकवित्तनकोउरकोपभईदपकीवहिरानी।जलजाहु 
यजाहुनवायघनेइहभांतनिवारसुतांहिअवानी॥३५॥ ॥ 
पाई॥मध्यहवेलीभयेप्रभ्ाता ठाढेभयेसुजनविस्यात॥ बाझ 
णिक्षत्रीवैश्यसूधनिवर ॥क्रपिकन्यापुनळभसुचामर॥३६॥ग 
जवाजीपुन ओरपदाती॥वारविलासिनिपोरजनाती ॥ गुरुव 
सिष्वजिउविधिहिवताई ॥ मंीविउविउसकलवनाई ॥ १७॥ 
इखीवालदड्परमांहीं ॥ राजीनिद्रालहीनकांहीं ॥ रामचंद्र 
कोकदोनिहारे॥ पीतपटंवरतनमेधारे॥ ३८॥ सर्वअक्षरणध 
रेमनमाहे ॥ हेमक्रीटकरकैकणसोहे ॥ कौलुभमणिगललशे | 
` उदार ॥ सोमनोजसुंदरतनुधारे ॥३९॥ राजतिलकसाभाल 
सुहावे ॥ गजारुदमुसकावंतआवे ॥ लक्ष्मणकेकरछबसुहा 
| ए॥सीसरामकेश्भातञ्लुलाए ॥ ४५॥ _॥संवेया ॥ ॥ कवहो 
इघज्ञातसुयांजगमेकय आवतरामसुनेननिहारे॥इमरातिवि 
तीतभइसगलीउळंठिवहेपुरकेजनसारे ॥ अबलोनहिभूपडं 
ठेघरतेइहकार णकोनसुमंतविचारे॥ हैरुएहिरु एजईभूप टुतोसु 
सुमवतहाघरमाइसिधारे ॥ ४१ ॥ जयशब्दउचारनिवाई 
KES तिकोतिनवं Fe [नी ॥ अतिखेदनिहांरंसम्प॑ति 
काकरजारउभपुनपूछतरानी ॥ वधदेचिसके सुफॅकइनीततुमेकर 
भूपतिकोमुखकाहिमलांनी ॥ बलआ हिचलाचलभूपयलीम 
नविक्रितआजभयोमुहिभ्ांनी ॥ ४२ ॥ कॅकडबोलसुमंतक 
स्योनपर नस्य रा तिननीदकरीद्रिगमाही॥ ओरनभापतरेमुखतेडक नोदकरीद्रिगर्माही॥ औरनभापतहिमखतेइक 


| 
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रामहिरामवफ़ेमुखमाही॥जाग्रतरांत्रिरस्योसगलीइहकारण | 
भृूपचलाचलआही॥ भृपपिखेसुवराम भलेतुम जाइसु मं वलि | 
याउइहाही९२॥ ॥॥सुमंतउवाच ॥ ॥ दोहा॥ ॥रा| 
नीभूपनझापियोकिहंविधिजांवोलेन ॥  तोमेंल्यावो रामको | 
भषपबखानेबेन ॥ ४९ ॥:सुनिर्मत्रीकेबोलकोवोलदशरथ | 
राइ॥ तातनिहारोरामकोबेगसुल्यावोजाइ॥ ४५॥ यांविधि | 
भूपवखानियोचलेसुमंतसुदोर-॥ रासभवननीकेगएकिनेन | 
वारेपोर ॥ ४६॥-॥| चौ पाई॥ ॥ रामकंजद्रिगतेकल्यान ॥ | 
बेगचलोनपम्रहक़रयाने॥ राजातवदेपनकोचहे॥चलोवगक 
ळछुढोलनअहे ॥/४७॥ याविधिकल्यासुमंतसुजबही॥.राम 
चलेर थरवेठसुतवही॥लक्ष्मणसंगसुलंएवुलाइ ॥ मध्यडेवढीप 
॥ इचेआइ॥, ९८॥ गुरुसंमीपनहिढीललगाई ॥ देखवचलेग || 
एरघुराई ॥पितोसमीपस्ुजाइभबानी ॥ वगरामपदबंदनठा || 
नी ॥ ९0 दोहा ॥ राम अलिंगतहेतदपउठेसुजव हु | 
रुसाइ॥वाइपसारसुवीचहीमिरिमूरछाख्ाइ॥५०॥ चोचा | 
ई ॥7॥ हाहारामभापमुखमाही॥ बेगभूपलीनेअंगमाही ॥|| 
भूषतिपेखमूरछाभारी ॥ रोवनलगीसकलवंहनारी ॥ ५१॥| 
रोवनकेसोग्रहमेभयोांसुंनतव सिएतहांपुनगया ॥ पूछवभये। 
रामसुतवारण ॥ को त्रभयोभृूषतिदुखकारण ॥ ५२॥ यावि | 
घिराम्रपृछयोजवही ॥ उत्तरदयोकेकईतबही ॥ तुमही कारण | 
होसुनराम ॥,तव अधीनकछुभूपतिकाम॥ ५६ ॥ पितादुःख | 
रघुवरपरहरा ॥ भूपतिकोवडुकारयकरो ॥ सत्यप्रतिज्ञरामत 
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वतात ॥ सत्यभ्रतिज्ञाकरंविस्यात ॥ ७९:॥ 'रांजादोबरमो 
कोंदए ॥ तुरचित्तजौमोपरभएः ॥ तवअधीनदोनोवंअ 
|हे॥ तवक्षापतरृपलज्ञागहे ॥ , ५५,॥ सत्यफासिमेभृपति 
परो॥ रामतुमेतिनमोचनकरो॥ पुत्रकहीजेसाचोसोइः॥ पि 
| वानरकतेराखेजोइ॥ ५६॥+॥दोहा॥ ॥ असककड्क्षाप 
॥याभूपतिकोदुखमूलः॥ सुनत्रामदुखउरभयोमनाहनेकरशू 
ल॥५७॥ ॥ चौपाई ॥ दुखतरामकैकेयीभाने ॥मोप्रति 
किउइंडंबचनवखानं। पिताहतजीवनपरहरो ॥घोरहलाहल 
॥पीवनकरों ॥ पट: ॥'सीयकुसल्याकरोसुत्याग मा 'तजोराज 
नहिकरोंसुराग ॥ विनभापेपितकारयकर.॥| ;उत्तमपूतसुव 
“॥ हीउचरे॥ ५९ ॥ क्षापेकरेपिताकोकारय॥ मघ्यमपूतक्रहेव ह 
| आरय ॥ भापेकरनकारयजाई ॥ पितापूतमलभाष्योसोई ॥ 
॥॥६ ०॥ यांतेकराँंसकदनपकारय॥। जोसोपतिभापेजगआर 
यश॥सत्यकरोंगोशंकनमाने॥ रामवचननहिदोइवपाने॥& १) 
॥ दोहा ॥ रामभतिज्ञायांहिविधिसूनीकेकडकांन ॥उमाइर 
।पउरबठंकेलागीकरनवखान॥६ रा क्रेकेयीउवाच॥रामसु 
| तरेतिलकहितकरेइकचसु भोर॥ तिनहीकरअब टीकीये क्षरत 
सुपूतहमार॥६॥ एकसुयहृवरजानियेटूजोसुननिरधारा॥तु 
मवनजावाषचगअवचीरबसनजट्धार॥६४।॥ पितुआइससि 
।रपरधरोचोदांवरंपसुआहि | 'वनोवासतनुमेधरोमुनिभोजं 
नमुखखाहि ॥ ६५ ॥,यहीकाजहेपिताकोकरोरामउरमान'॥ 
राजाउरलञ्ञावदीकरनतोहिवपानाध्दिश्रीरामउवाच ॥ 
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दोहा॥भरतलएसभराजक़ोमेंजांवोबनमांहि॥ परराज़ाभा | 
पनहाकारणजांनोनाह।॥: ६० सुत्ततरामकेवचनकोदश 
रथननउघारः.॥ ज़ंद्रवदनद्रिंगकंजसंठादेरामनिहार ॥ ६८ ॥ 
ठुखीसुढःखतव चनववभूपविकीनवपान॥ मनारीवशिकश्भांत | 
सुतउनमारगगतिमान ॥ ६९॥'खिखलमेपगडारकराजक | 
रापुरमाहि ॥"्माकाझूठसुनाळ्इवाकापापसुनांहि ॥, ७० | 
याविधिभुपवखानियोउरमेदुखसंताप॥ तघरिद अंतिहोरायो | 
लागोकनविलाप ॥ ०१-॥,हाइरामहानायडउदारे ॥,हामरेसु | 
तेप्राणनप्यारेती मोफोत्यागघोरवनमाही;जाब्ननकिचाहो॥ 
मर्न्नेमाही ॥ ११२ -याविधिभापरॉमयललाए,॥ा, राजारोइ | 
नेनजलजाए॥ निजपाननकररामउदार॥'भूप्रतिकद्रिगनीर ||" 
निवार ०१॥-नयकोविदेसुवधीरंजधरयो ॥ भूपतिकी जा | 
श्वासनक्रया ॥ किउदपढुखडरभसाउदार ॥ राजकरगअनु |, 
जहमार ॥,०४-॥ तेरोवचंनप्रालवनमाही॥ मंआवाबडुरा | 
पुरमाही ॥.राज॑कोटिगणसुंखमनमाही ॥ राजनहाइसुमव 
नमाही .॥ ७०५ ॥ तरांसत्यपएलतहक़र॥ दवकाजसभयावि 
धिसरनाऱमात्तकेकडदेबंनवास १ मेरोहबडुगुणन्रप्रक्रास ॥ | 
| ७६;॥अवहीवनजानोमचरहा॥ ढीलंनहीउरअतरगह! ॥ | 
॥तिल्लरकहेतजेआनभार!॥ तेसभ्रधरोासुभवनमझार ॥ ४७ ॥ | 
॥दोहा॥ ॥ जनकत्तंदिनीवोषकरमाताकोआश्यास॥तवपद | 
प्रंकजवंदकैमेजाबॉवनवास॥ ७८॥'॥ चोपार्ड॥ ॥यावि | 
विरामउचारणकीत्ोभूपतिकोपरिक्रमादीना॥मातकुसल्या | 
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त घर लल" 
| ॥ आववभयोसुधर्मनिकेत॥ ०९॥ शंकर छंद्‌॥को 
| सल्ययाहरिपजहेउररामकारयधारः॥ घनघाझ्णनवट्टदानद 
| पुनहोमकीन अपाराकरमनइका ग्रसु आपनोउरविप्णुध्यानड 
दार॥तिननेनदोनोमीचकमखमानलं,नोधार॥८०॥ हसु अवर 
रसवकेपुनएकरूप अतप ।॥ ! घनचितूधकाश अनदसतपुनस 
वअधिकस्ररूप ॥ याविधिअनपसरूपजांहरिधारयांउरधा 
| न ॥ नेनदानाइमिलेतिननाहिपखेराम॥८१॥ इृतिंश्रीमदअ 
'मरामायणउमामहश्वरसवादअयाध्याकाइदतीयाऽध्या 
यः॥ ३॥ ॥श्रीमहादेवउवाचाशंकरछंद्‌॥ ॥ पिखसु 
| सित्रारामकोद्रिग्केजशो अअपार॥ कोसल्ययाकोभापयापि 
` ॥ खरामखरंउदार ॥ सझुनरामनामकुसल्ययाद्रिगलएताहिउघा 
॥र॥ विशालनेनसुरामकोपिखगोदलीनविठार१॥ एऐगी 
॥यामालतीछद्‌ ॥"॥'शिरचूँमकंठलगाइकेसुवजाचहासा 
॥लीजीए ॥ उपवासकीउरभूख हमि रान्नभोजनकीजीये ॥ झु 
नरामआापवखानयानदिकालभाजत्तकाअहे॥अववगमाइ ।' 
सुमेचलोमेवासदेडकवनगहे "क केकईकोवरदानिदैपुन 
सत्मवादीभूपती ॥ भरतकादियराजंपुरफोममअरण्यमहामे 
| ती॥ वरपचोदांवासकेमुनिसंगनीकेजीजीये॥ पुनवेगआवों 
माइमेरिद्चितरंचनकीजिये॥३॥ '॥ संवैया॥-॥ सुनरामे 
। किवातमुढुःखवब्बातनुमूच्छितजाइपरीधरमांही ॥ उठिफेर 
सुरामाहवातकहीमनडूवततांदुखसागरमांही ॥ग्वनंजाइसु 
| ग तुमरामृवलीसुवसंगचलोतवमेबनमांही ॥ विछरीतुमते 


३ जल्दी 
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। be ॥जोलक्षणंयदसावोहाइातीतहितसुयलंतुमारा | सफ | 
॥ लहोइयाजगतमंक्ारा 39 मेघेनमाहिसुविजलीजस ॥॥|| 
|भोगसंगैजगचेचलतैसेीःतषतलोहजलविदुसुजेसी ॥आ। 
॥यपिखोक्षिणमं ग्रेवेसी गो? जिममडुककाभहिमुखग 
हुः: वहिअतिमरखदेशन्रह' ॥ क्रालसपतिमलाकनग्ा 
सेप म्रखकरेभागउरआस १9३ ्जाकरमनव अतिकु 

पावेगाः तनुसुखहितवंकरमकमाचे;॥ सातचुआतमतआत 
न्यारोए क्षोगसुकिहविंधिहोइबिचारो॥,9४॥सातपिंताझा 
।ज़ासंगक्रमसुकरेन्रिकारा॥ःघ्रपाजतुजिउनदी, 
यत्तकाठ ॥तिउंसिणचंचलसंगमठाठ॥ १९ पदमाढाया' 
जिउंअविचला ॥.वरुणअवस्थाउमिजलागा'सञतुल्यइखी 
॥सुखअह॥तयपिनर अभिमान हिंगहा 3 छीखन्नतुल्यसभयः 
| हसंसारा॥ासदारोगदुखंजाहिमझारी॥गधबनगरकसमज 
॥ रे मुरखंतांअनुवत्तनक रे 0390: रविकीगतिआगती 
अधना गो-आयू्दाइनिरंतरक्षीना॥'जरामरणओरनिकोदे 
ख॥ मुरखअपनोनाहिसुलेखे॥,४८॥ साइदिनअरुसोइराती 
मृढेधरमतमंविर्यात॥ भोगनकोअनधावनकरे॥-कांलवेग 
॥कीसुद्धिनपरे॥ 9 श॥कात्रेघ्रटको नी रसु जैसे। आयजा इसुक्षि 

गक्षिणवसे॥सफ़लबानजिउेकरेघहोरा॥ तिउँतनुरोगसुकरै 
सहारा वो बापनजिउंजगजराडरावेगा समोनिहारम्दत्य 
॥सिगआवेया तुचपुनमासहाडअरुंविरा ॥ मृत्ररेतरक्तजिहनि 
eT nN ऐसेवनुभैकरअन्निमांन)मैराजायोलेवेमान॥ मेराजायौंलेवेमान॥ 


१ मझिकारकों, २ पानोकोशाला. (पर्व) बेभारमाणी १ नुदीपवाइममाप्काट क 
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अतसमेतनुविष्टाहोइ-॥ के्षस्भीरुमि आदिकेसोइ- ॥-२२॥ 
आविकांरिप्रिणामीजोई॥ आलादेहकदापिनहोई ॥'लक्ष्म 
णजोवेनु आत ममात्र लोक़देहनकाचहेमवान॥ ₹३॥डुःख || 
अहजगक्षीवरजते'॥'तनअभिमानहाहिसक्षतेते ॥ देहाहंयह 
बद्धिसेजोई.॥ नामंअविदयाभाखीसोई ॥;२९॥:नाइंदेइचि 
दामाहये ॥ यातिधिकीमतिविधाकये। अविद्याकर हा व सं 
सारा॥ वियावांहिसुद्एनिवारा॥:२:५॥तातिश्चातमाक्षडरध 
रा विद्याग्यासग्रतव ट्रकंरोी तर फासकराधादिकहजेत मो 
क्षपधक्रेवेरीतिते॥२६॥शचसूदनतांहिनिवारो॥मेरेवचंन भले 
उरधारो,॥ विनमेकोधिअहेजंगजोई:॥:मोक्षविनाशकएकों 
सोई ॥ २७॥ क्रोधर्सगजरांजोनरकर॥सिंळदभ्माततातसंह 
रेप कोपमलमनवापप्छानोवाक्रोधमूलजरा बंधन जानो ॥ 
।२८॥ कोर्घकरेनिजधमसुप्रात॥ तातक्राधतजाममञ्चात॥। 
[घबडाजगशत्रसुदैए॥बैतरुणीनदित्रिप्णापए ॥:१९॥ सं 
तोंषनामनंदनबनजानो॥ शातिसुकामधेचुपहिचाना॥ तात 
शांतिभजोउरमाही ॥-शचूतेरो कीइक नी ही ॥ ४०] भज्ञातनु 
मनइंद्रियप्रोन आपसुइनतेभिन्रपछान ॥ खप्रंण्योतिआंत | 
शंद्धसआहि॥ हीनविकारआरतिनाहिं॥:३१॥ तनुइंद्रियपु | 
नप्राणनियारे ॥जीौलोनहिंआत्मनिर घारे॥ तोलोपावेदुःखे 
अपारा माहिसजगवर्भरेबहुर्वार्र॥ १२॥ःवविधाणादिक 
तेन्यारा ॥ 'लक्ष्मणडरंआत्निरधारोधीःबाहिरकरासवव्यव 
हारे खेदनहोइसुरेचतुमारे॥१/३।॥ भारव्यसाझांगाश्यात॥सु 


१ चुप चाड. ' ' + ° ॥ कोलीत 


न 


७४/ अध्यात्मरामाय्रणम्‌. 


हिमहकाहह्गमगययव्गयायययिाखयाययाग 


खडदुखर्जाजगंमेविर्यात॥ कॉर्यसुंकरो अहंजगजोई ॥ लेप ने. 
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॥४३२॥।डतरासुरमारनकोजवहीगजराजचढसुरराजपधारे॥ 
सुरमंगलजाहिवतांहिकरवइमंगलहेसुतहोइतुमारे॥:सुसधा 
रम़रलनत्रलःविनवासुच सीसजंब्विनतापगधार।विन्नंतातब 
मंगाळजाइकरवहम्जंगालतेरघुबीरपियारे॥ ९९॥ धृति।सग्टति 
वद्सुविघासभपुन्रवेदनकक्क पि अंगाउपार ॥ ऋपिदेवसुमंतर 
यवणजूसमहीयहिरक्षकहाहतुमार,॥,ऋपिसातसुनारद 
सिद्धमहासुरचारयंशक्रलुसामउदार ग्रह आरनक्षन्रेसुदेंव 
सभेवनमेसुतप्रांलकहो हितिहार॥९५॥सुमहात्रिपनागपिशां 
चत्रंडपुनराक्षसयक्षंभयानकसारीागजसिहवियाघर कालय 
हःपुनकीटपतंगसु गड उचारातरखा रिछद्समहाविछ्आअ' 
विक्रसुभावंसुजाहिनिहारी सभऋरसुभावतज़ेवनमसुतत 
हिंतसोमसुभावसवारे॥/2६॥ ॥ चोपाई अंवरिक्षवा ||. 
सीहेजेत॥तकल्यानकरंसुततेते ॥ भूतल आरप्रतालतिव्रासी॥ 
सस्तिकरेतुसकोसुखरासी॥ ९० ॥ दोहा॥,॥ बच्चांवि 
इसजदेवनमेपरंधघान ॥-साएवठपथच्लेकरसुतव कल्यान 
॥४<॥७ नराज छड १ सदासुखीरहावननपूतढुःखक़ाल 
हो॥अँराति पुंजजीतकेविभूतितेजञकोगहो॥सकतशखडुदभी 
वबजाइफरकवचेरासुमाववातदासकक लशपुजकाहरा॥ ४,९॥|। 
॥संवेया ॥ इहभांत असीसदईजनन्ञीववरामवेलवनसी | 
सनिवाए। ववरोइसुमावलगागलमशिरचूमसुअक्षवभाल 
लगाए पा इहरामअसीसपठनरजोाडठप्रातसममनभमवढा 
ण कविसिहगलाबसदासुंखसोतनअंतसमंहरिकेपुरजाए॥ 


$ गरुड, २ व्याध, ३ वनसूकर. ४ गंडा, ५ चराख, ६ समोदय. ७ सत्रु. < सह, ९ मर्देश करो. | 
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क मा 
॥५०॥ ॥ चोपाई॥ ॥ लक्ष्मणतांहिसमरघुनाथ॥ करीप्र |, 
| णामजोरनिजहाये॥ हरपनेनजलगट्गदवानी॥रामचदरम 
| तिकद्योभवानी ॥५१॥ राममाहिउरसशयजाइ॥तुमकाट्या॥ 
करुणाकरसोइ ॥ मंसेवाहितचालासाथ ॥ आग्यादीजमम 
रघनाथ॥५२॥ ॥ दोहा॥ ॥ मांहिअनुग्रहकोजीयेसंगच | 
लाबइभाग॥ नांतर अपनश्राणजादवचोसनमुखत्याग॥५३॥ | 
लक्ष्मणकोहठपेखकेरामकत्योचलबीर। सीताकेसमझानकां 
बहुरगएरघुबीर॥५९॥ ॥ भुजगप्रयांतळद ॥ ॥ जबरा 
मआएतबसी अजाने ॥ लयाहेमभाइजलआापवान ॥ भल 
पादधाएपुनाबठ्ञाग॥ पुछसीयवातंबडभांगजागे॥५९४॥ 
कहानाथसेनाविनासेनआण। शशीसेतछनेनहीसीसछाए।॥ 
र ॥ नहीक्रीटसीसंकहाधमकेतू ॥ 
| ॥५८॥ बडाराजपायोक्षयाहपतोर्की ॥ चलेवेगआएकहोस 
चमाफा ॥ इसरामचालकहाीसीयताको ॥ दयोदंडकारंण्यकी 
।राजमांका ॥ महासत्मवाढीसुराजादयालं ॥ दयोराजजो | 
इकरीजाइपाल॥ ५७ ॥ अववंगजाऊुबनसीयप्यारी ॥ क 
हीबावसाचीनझूठीहमारी ॥ जहांमावमरीरहेतातराजा ॥ त 
| हानीवठाढीरहासेवकाजा ॥ ७४८ ॥ ॥शकरछंद॥ ' ॥ 
सुनरामकीयहवातसीताभइईउरभभीत ॥ बोलीतवेपुन आप 
।सीताव्याकुलाअतिचीत ॥ किहंहेतुतेवनवासभृपत्रिदयों आ 
पउदार ॥ इह्राममोहिवखानियेमनतपभयोहमार ॥५९॥ 


ववरामआपवखानयोसुनजानकोदेकान ॥संतुटभूपतकेकई 
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र ॥तिंहखाइकेवि चरो 
मुंखीपुन मसुधासंमसाह॥तवसाथावचराराममवु राकाशीक 
टकजोइ॥ समफूलेकसुविछावनेममहा[हगवनसाइ॥६८॥ 
संघेया ॥ ॥रमिकलेशनदेंउंतुभेतवकारयमेर्करहोंवनमां 
ही ॥ औरशुनोजववालडतीइकब्यातशिआइपिताघरेमी 
हीं रामंकत्योममपेखतिर्नेपतिसंगवसंकवहावनमांही॥ वा 
व्यंझुत्रा्मणहाईतबतुमसंगचलाजवसंवनमाही'॥ ६ ९॥ क 
छ ओरकहांममसंगगहोसुनफेमनभीतरआाइजवबी॥ सुरमा 
यणजेवे हवारस्ुनतिननाह्मंणकातुमपूछअवी॥ दिजेराजक 
होपुरओधडतेवनरामगंएविनसीयकवो ॥ द्विजरॉजवखान 
हिंजोमुंखतेतुभरोमंत्यांगटुंमोहितवी ॥ ७०॥ तवसंगचला 
सझुनरीमअवतवकारयकीोवननीवसहाइी जबमातजरामसु 
जाइचलेतवधाणदियोलिनमाहिवहाइ॥ इहभांवहठीउरसीय 
जब॑त्तद जोनलयीमनमरघुराइ॥ ममसगचलातवरीमिंकस्या 
अवरकाजववेनहिदीललगाइ॥ ७१॥ ॥ चापाई॥ हारअ 
भरण अदतवजेते ॥ वगअरुंघतिदीजतेते॥ बाझ्लणकादे धन 
अपार॥हमचाल अवविपिनमझार॥७२॥ लक्ष्मणतुम अबब 
गसुजाँवा ॥ भक्तिसहिततुमद्विजवरल्यावो ॥' अपनाधनअ | 
बदवेंतांहि ॥ हमसाचलेअवीवनमांहिं ॥ ७३ | ॥दोहा॥ 
यो विधिरामहिजफत्योतीलक्मणतिहिकाल॥ भक्तिसमेतबु 
लाइक आनबिप्रावेशाल ॥ ७९ ॥ ॥ चोपाइई॥ गोशतदं 
अनवहअवर ॥ विषव्यअभ्रणहइवेजेमंदर ॥ कुटंबीशीलबंत 
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दिजजतू ॥ तित्नकोदयोसुरघुकुलकेतू॥ ७'५॥ मुख्यअभरण 
आहाताहजह ॥ दएअरुघतीसीतातह ॥ राममातसंवकजे 
आहि॥ रामट्याधनबदुविधिताह ॥७६॥ ॥ शॅकरछंद 
आपनेपुनसंबवकनधनद्यांरांमअपार ॥ पुरवासिआपुनदश 
कजइतोवप्रहजार,॥ ,दताहिकाधनवङडुविधाउरप्रीतिक्निन्तउ 
दास॥ पुरराजरामसुत्यागकपुनलयाववबनवासी। ० लक्ष्म 
णववानेजमातकाकासहिआहिगआणि॥समपमातातांहि 
कांपुनचापलत्तिजपाणि॥ :आइरामसुसनमुखपुनरस्योठाढो 
होइ॥रामसीतालक्ष्मणोचपधामचालेसोइ॥०८॥॥छपे छंद 
सानजरामसुसोयचलच्पपथमसाहh सभलाकनकाआाररा 
मपुनसनेदजाहीश्यामवरणवज्ञ्कामकारियति अतिसुखदा 
इ हने अंधरोकांतिकरेगतिमंदसुहाइ॥सुपादन्यासजगपाब 
नोपदपद्मेरघुवरकरे॥इहभांतभवानीरांमजीसवपितमंद्रमं 
वरं॥ः७९ ॥ इतिश्रीमद अध्याव्मरामायणउमामहश्वरसचा 
दअयोव्याकांडेचतुथाऽव्यायः गराः डाः १ श्रम 
हादेवउवाच॥ ॥ दोहा॥ ॥सानुजसीयसमेत्रहरिआवत 
५ पिखपथमाहि-॥ ` बोलेनागरपरस्परमनमे अव्रिविस्माहि ॥ 
॥9॥ कर्कयीवरदानसुनक्षएदुखनसभलाइ ॥सत्यसंधञूप 
तिभनेद्याजगंमंसभकाहा शाइस्रीहततज्योजिनरामसुप्यारा 
कोर ॥ सत्यसंधभूपतिनहीकभ्षयोकामवशावोर्‌ ॥ ३॥ कर्थकक 
इंदुएनेरामदयोवनवास ॥ क्ररकम अतिमृढधीकरसकलसु 
खनाशा'2ा हेजनइहांनाहवसचलअववनमाइ॥रामञ्चुसी 


५ पास. २ नगरक्ठोक. ३ ठोक 
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तासानजोजहाँजानकोचांहि।णा (सवबैया॥। ॥ देखडूसी 
| अ ॥ :रामचंलपंदंसांप 
थिमेअजुंनाराजवाजिनकी असवारी॥जावतरामपिखोद्रिग 
केतनकाटिमनोजनकीछविवारी॥ जाइनकावनवासदढ्याच 
हहैजगक्ररेमहाटपनारी ॥६॥ ॥ चोपाई॥ ॥केकईतो म 
रा्षसीआहि॥सवविनाशकीयापुनतांहि॥ सीवापदर्सो चले 
कमारी॥ रामपखढुखहासीभारी।॥ ७ ॥ वलवानावाधहजशग 
॥:पुयलकावलकछनाही॥ याविधिदुखव्याकुलजन 
भए॥ वामदवतवचेन अलए॥८ी रामसीयलश्मणपाथपख। 
मततुमशाचकरोसुविशखा रामांपखातुमपाथमजोइ॥.आ 
ढिनरायणविष्णसुसाइ ॥ ९ ॥ जनकनदनीलक्षीभाहि॥ 
यागमायभापरिपिवांहि॥ ्रीपतिकीअनुगासीजाइ॥ शेपपं 
॥छानालक्ष्मेणसोइ॥१०॥ रामसुमायागुण अनुसारी भासत 


nd 
क “~ 


नजानिरमए॥११॥सतगाणसहितबिप्णतनुधारातीनलाकभ 
जबलप्रतिपारु॥ तमसयक्तरुद्रवपुध्र'॥ अंतसमंसभजग 
संहरे॥१२॥ ॥ सविया ॥ ॥ मनुसूरेयकोसुतसेवकर्षो 

आपद्पखसुमीनभए॥ त्िनपारचरामझुकीनतवीपरलेजल 
नावचढाइलए॥ झुरनीरधपूरवजोमथएगिरिमंदरडूबपवालं 
गए।गिरिपीठसुधारलयोतवहीइनकूर मेरूपतवेसुकए॥१ ३॥ 
घरणीजवड्ब्रपतालगईइनसूकररूपसुरामसवारे॥ रघुनदन 
तोलनकीनतवीधरणीपुनरोपसुदांदकिनारे॥नर सिंह भये भव 


कताकता? की नि । 


हिका" 


| हनाना आकारारजगुणयुक्तरामविघिभेएांनिखिलजगतषु। 
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प्रवएप्रहलाददएवरकेप्रतिपारे॥ न 
जगरामचहीनखसाथविदार॥२९४॥सुवराजहरपिखआदिवि 
जोअतिदीनंभइहरियाचनकीनो॥ बनवामनराजलयेबलते 
। चिाइकसुतकाइनफेरसुदोनो॥जबबाटुजनीचभएजगम धर 
णीपरभारकऱ्यातिनपीता ॥-४ग॒वशविपवबरामजएधरवा 
॥|हुजभारकसयासभक्षीना॥ १५५ ॥ शेक र छों द ॥:॥ वही 
॥ इश्वररामजीअवभयनर अव तारा रावणादिककां टिराक्षसह 
| तेरोबलधार ॥ मानुष्यक्रेसरणातिसविधिआपकीनबखान॥ 
बु ॥'१६॥'भूपदशर 
| यकीनवपसाराधयाहरिराइ ॥ पुत्रकीइछाकरीहरिभयोपुत 
सुआइ ॥ सोइविण्णसुरामजीदशकंधकेवधकाज॥ : संगंल 
क्मणजांहिगेवनलाकपखाआज.॥ १७॥ विप्णमायाजान 
क्रोकरपालवहुरसंहार ॥! राजककईकारणोवननाहिकीनवि 
चार॥ कालप्रवनारदाकहिगयाआपावेचार॥ वनजाइक 
अचरामजीतुमहराधरणीजषार ॥ १<॥ रासजापवखानयाव 
नजांउधातसुकाल ॥ /रामहितचितातजोतुमसुनो लोक सु बा 
ल॥ रामरामसुजेजपपुनलोकयाजगमाहि॥ तिनजन्मस्टत्यु 
भ्रयादिकीज़गकदेहावेनाहि॥१९॥ केसंपरावमरामकापुनढठ 
खशकाहोइ॥रामनामसुम क्तिदेवेओरकलूनकांइ॥ मायाम 
नुप्यखररेपकेबिचरेसुलाकनमाँहि॥ सुविइंबहसभलाककाोन 
| हिजानहेकोतांहि॥२.०॥ सात्विकोकेभजनेहितदशकधर्फेव ध 
काज़ी भूपवांडिवदेनहिवइनलयोमांनुपसाज॥इहभातभाप 


४ भक्तजनीके 


१ क्षत्रिय २ परशुराम ३ नठकींटगंताए 
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सुमोनलीनीवामदेवकपीश॥ सुनव्रिधकमुखकथालाकनरा 
मजात्याइरा॥ २३॥॥दो ह ॥जब्रलोकत्रसंशसगस्ाचिवव 
हरिउरराम॥ववमुनीश्वरआरकळभापक्ररूणाप्षीम ॥९२॥ 
रहेससुस्ीतारामकाजाचिववत्नरकाइः'रामभक्तितन्रकास 
दाज्ञानसहितपुनहाइ ॥:२:२॥ तुमराघवकपररमप्रियपरमगा 
प्ययहजान ॥ राखोपरमदराइफेकाजानाहवपान ॥ २४॥ 
इहिविधितहांवपान्नकेगयेमनीश्ररधास',लाकननेपुनतासम 
लपेपरातमराम ॥ २५॥; ॥ सेवे या॥;-॥ तवरामगयपितुंकें 
।निजमद्रनाहितहाकिनजातहरायं॥ बहिसात्जसीयसमंत 
तहा ढिगजाचविभातकिवंनअलास ॥ वनवासक़्व्याहमका 
जननीतहँजावनकेहितहेंहमआये ॥ अवभूपकहेअपनेमुख 
तेहमर्जाहिशिताबनदीलसहापत १६॥ OTT शिर 
जायाविधिरामजीजवेसुकीनवश्वान्न ॥ तबेकेकईवेगकेउठी 
हरपडरमान;॥!२७॥]॥॥ सवेया॥ घासानुजरामसुचीरद्‌ 
यंतित्तजानकिकापुनचीरफराय ॥शमपरंबरतारतबवनज्नी 
रभलव्रिप्रिसातनलायेगा आतकेरीलघुरीतवहेन हिजा ऩकि 
जानवरीतसुकाये॥ राममुखांवज़ओरपिखेकरचीर महांउर 
माहिलजाये ॥२८॥ रांमलयेकर च्रीरवह्ी धरजानकी अंग 
नआपमुरारी॥ देखसुचीरधरतिनक्रपुनरोइउटीसगरीबपना 
शा।वसुनआपवसिएंतबपुनफेफह सो रुपवा क्य 3 चारी ॥/ह ऐ 
वनवासझुरामदयेकिमसीयकुदेवतचीरसंवारी ॥ २९:॥ पं 
कल न व धास्चलेसियआपवरेजबपेमवेढाये॥तवधा 


यमन 


१ शकातम २ उतार 
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न 
रदिवांबंरभूपणसोंअतिक्षूपितहीवनश्ीतरजाये ॥ र 
फिरवनभीतरएगमकाननकेसभट्रमिटाये॥ इमभापवसिए॥ 
सुमोनगहीडपआपितबेसुसुमंतंबुलायं॥३०॥ रथआनसुमं 
तसुरोहकही चढ़ जाँहिंवनेवन जी वन प्यारे ॥ इहभाँतिउचार 
सुरामपिखेपुनसीयसुमित्रज ओरनिहारे॥ द्विगनीरवहेअति | 
रोवतहेदुखभारभयोसुगिरेधरभारे ॥ रथसीयचढीपतिराम | 
पिखकरजोरसुभूपतिसोयजुहारे॥३१॥शंकरछंद॥॥ पुन | 
रामकरीघ्रदक्तिणाभूपतिचद्वेरथमाहि ॥ लक्ष्मणदोऊधनुख 
डतृणीधारनिजभुजमांहिं. ॥ रथवेठकपुनवोलि शोसुनसार 
थीमनमाँहिं ॥ वेगरंयकोहाँकीयेअवढीलकीजेनोहि॥ १२॥ | 
॥ संवेया॥ ॥रथठेढकरोरथठढकरोइमभूपतिआपसुमं | 
तउचारे, ॥ सुचलाइचलाइसुरामकरीरथताँहिंहके अतिसेह 
ठधारे॥क छटूर गयेहरिजोपुरितेदपखाइतवोरगिरेभुविभारे॥ 
पुरिवालकडडयुवाहिजसत्तमंवरथकेपुनसंगसिधारे॥३३॥ 
॥ ॥मीयामालतीछेदा गति इतिएसुरामजीमुसभाप ते| 
जनजांवहीं॥ रयवेंगरामचलाइ ओनहिँताँहिसंगविपावहा॥ 
राज्ञासुबडचिररोइकेपुनसेवकिनकोयोकही॥ राममातकुस 
ल्यापरलेचलोमाकोंसही ॥ ३४॥ फछुकालमेरोजीवनोवई |. 
होइघ्राणउडानियो॥ अबनाँजियोचिरकालमेविनरामयाँज | 
गर्जांनियो ॥ जबवरेभूपतिमंदिरिधरगिरेव्याकुलन्हंसही ॥| 
चिरकालसंज्ञापाइकेबेंठेमहीबोलेनही ॥३५॥ ॥ दोहा ॥ ॥ 
याँविधिभूषतिधरपरेव्याकुलउरपछुताँदिं ॥ रामकथागिरि 


१ दिव्यांवर. ५ शोक. ३ भूच्णे. 
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ड ॥ जलपान 
करेनहिंअन्गहेघरसोइरहेहरिसीयसमाही ॥ लघुभ्भातसुमं 
तसमेतवहानिशिपालकरीधनुलेकरमाँहीं॥पुरिलोकसभेढिंग 
रामहिकीनिशिवासकीयोपुनजाइवहांहीं ॥ १७॥रामलिजा 
व हिंगेपुरिमेनहिजाउतवैहमईँवनजँवें॥ लोकनकीमतियोंल 
॥| खकेरघुवीरमहाँउरमेंविसमोंवें ॥ नंहिचलोजबमपुरिमेतव 
लोकसभेउरमेंदुखपावें ॥ रामसुमंतवुलाइकहीरयआनसु 
मंतअवेवनजावे॥ ३८॥ ॥दोहा॥ ॥ सोयेजनसभहेरके 
रामसुआज्ञादीन ॥ जोब्योतबेतुरंगसिउँरथस्जुमंतअतिदी 
न॥ २९ ॥ रामसीयलक्ष्मणचदेवेगचलायोसोइ ॥ लोकन 
छलवनकोगयेअवधघ्रतीकछुहोइ ॥ ४० ॥ घ्रातउठेजन 
दुःखउररामनिहारेनाँहि॥ रथनेमीमारगपिखतगयेसुपुरिके 
माँहि॥ ९१ ॥ ॥सवैया॥ ॥इतलोकचितारतरामसियाउ 
॥ तस्यंदनवेगसुमंतचलाये 0 बढदेशनिद्रतरामसियाबल 


मसियानिजशीशनिवाये ॥ मनसानंदतीरनिवासकरेजल 
॥पावनफेसगलेपुननाये ॥ ९२॥ ॥ दोहा ॥ ॥गंगाकेत 
टशिशेपातरुतलकौननिवास ॥ रामलखनसीताभलेश्रिंग 
वेरकेपास॥ ४३॥ आयेरामसुगुहसुनेलोकनकद्योसुजाइ॥ 
सखासुखामीजानकैढिगआयागुइघाइ ॥४४॥ 'चोपाई॥ 


चित्त, २ दा | मेट 
बिया बेशदाम ३ मेट. 


जाझुनोंसुनतपापमिटजौंहिं ॥२६॥ ॥ संवैया ॥ ॥ तब 


जाइकवीतरगेंगसुआये ॥ जगपावनगंगनिहारतहींहरिरा| 


| 


"मन्यु 


| भक्तिसहितउरमंउमगायो ॥ फलमूलादिउपांइनख्यायो ॥ 
। er 
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आगआातधरीगहरामगामबइरकरीतिइदइपरणास ॥ ९ 
॥॥॥॥गीयामाठतीछद 2 उड़ा इरा मसु वे गद्दी कर पे से नि 
जगललाइया॥ रामकुशलसुपूछयागुहहायजारसुनाइया। 
अधन्यमेरो जन्मआजनिपादलोकसुपावनो:॥ भ्योपेरमा ने [| 
| देवर ऑरासंऱासुहावनी ॥४६॥ निंप्राद्राजसुरामजीववदास 
काउरजानियाइह आहितेरीरासज्ीहमपालबातसुमानियो॥ 
नरगरमेचेळदेवर्लकरदासकोघ्रहपावरन ॥ फलफूल लीजराम 
जीवव अथराखभावन ॥९)१॥ मदासवेरारामजीभगवान |: 
किरपाकीज़ीसं॥ इहठारफरासुवासतनीकेनीरपाव्रनपीजीय॥ 
॥ रामताँकामाषियाममसखेवत्तनझुत्रीजिये.॥ न / 
मेभयोकछकहोबातसुकीजिये[एथ८॥;॥ शकरछदा॥ प्रह 
नगरमाहिनमेवरोसोचरपचादहजान॥फलफलपाव्रीनाकदी 
॥ जो ओरदेवे आनः॥।-अतिससातममवह्हभोववराजं आंहिसु 
जीह॥व इसंगलमेरो मंपिखानहिआहिअंतरकाइ॥१.९॥वह 
कीरल्यावोजाइकेइमभापियोरःुराइ॥वटक्षीरसुंदरसंपुटति 
नलयॉतुरतमगाइ ॥:वटक्षीरकेकत्रकुचिर्वाकीजटालीतवचा 
टारामलक्मणश्रातनेतिहहेरगहिविसमाई॥५०॥जलपानक 
सहसीतयाकिणकशांप्रातविछाइ ॥:रचसेजलक्षाणनदइत 
सारहेरघुराह ॥:जसेसुंसावेत॒गरमंपर्यकमहलउऊद्रार॥ तस 
| सोयेसीयंसोतहजाइकविवलिंहार॥ ११॥ ॥/सबैया॥ |. 
लक्षमनवत्रैधतलेकरमैकेर बाननिप्रंगकसेकटिमाही:॥ द्रिग। 
नवार तिहारतचारदिशारपुबीरसुपालकरीनिशिमाह॥गुहस 
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गभयेतिनकेनिशिमपुन आपसरासनलकरमाही निधिनी॥ 
रसवेंअहिऊपरजसुरकाजपरंगिरिजाधरमाही ॥ ॥५२॥॥ 
॥- इतिश्री मदुंध्यालंरामायणउंमो मंहश्वरसवादे अयाघ्याफा 
डेपंचमो3व्याय ५ ॥ पं श्रीमहादेव उवा च॥ ॥ दोहा 
॥ गिरिजारोमनिहारकेगुहनेनोजलंजाइ॥ लक्ष्मणकावब बी 
॥लियोपरमसुनिखतभाइ॥ १ ॥ पा शैक रछँद्‌॥ ॥ तुमभ्ता 
'॥| तदेखारामकासहसीयसुंदरश्याम धरकृशांपछवसजमअ 
॥बरहेसोइसुरांम ॥ जोसोवतेपंयकहेमसुभवनंपाटविछाइ॥ 
' ॥ ककइकारणदुःखकाविधिदइरामेबनाइ॥ २३ भलमंथराम 
` ॥ तिमानककेकडुपापसुकीन॥ पुनउमासुनगुहकोमतोलक्ष 
मंनंप्राहप्रवीन॥ _ 
सुखदुःखकारणजगतमेसुनओरकोईनाहि॥१॥निजकरमपू 
० ॥स्विजोकरनरंलाइनी के भी ते) सुंखटुःखकारणहोइसोजगधा 
॥रमनमेमोंत | सुखदःखदा ता जरेकी यहहकबुद्षिअपा र मे 
करोयहअभिमानझूठोजनेसंगंलंविकार॥९॥ निजकमसूच | 
सुंमफसंहहजंतजगमंआप निजसुददमीतउदासवेरीलय 
आपसुयाप”) :जाकरमकरेसुजगवमफलभोगहेपुनसोइ॥ 
यहनेमनीतपछानियेनहिअन्यथोइस्होई॥ ॥-५॥ ॥ 'चो 
पाई॥ ॥ सुंखद्सखयाजगज्षीचरजाइ॥ करमअधीनसदा 
॥िनरहाइ ॥ जाजाफलञावेजंगमाहा -॥: भागतांहिस्वस्य 
मनभाही ॥ ८ ॥ 'भागागमंनविवरजनजोह ॥ चाहेनदि 
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वरहाई .॥ ७ ॥ देशकालकीसंगतिपाड ॥. जांविधिकेन रक 
मकमाइ ॥ शुभाशुभवाफलभागसाई ॥ नाहिकदाचितउ 
लराहाइ ॥ ८ भलावराफलजाकछराइ॥ हरपविषादकरेन 
हिकाई ॥ घातानरचदीनोजाइः॥ {सानउलंघसुरासरहोई॥ 
॥९॥-सुखरदुःखजगभात्ररभारे ॥ सदाहाहिनरदहमझारे॥ 
पुन्यपापतडपजेदेहा साहसुखअरुढुखकोगेह॥३ ०॥ सूख अ 
नंतरहावदूपी दुःख अनवरहाइसुसूस॥ दान अलंपसवकाअ 
॥ दिनरात्रीजिसनरउरगह ४११ ॥ सुखकेवी चरहेदुख मी 
त॥ दुखकबीचसुसुखधरचीत॥ दाऊपरस्परमिलस्लु एस ॥ ज 
लअरपंकमिलजगजसे ॥ ४3 २॥ ज्ञानीधरधीयउरमांही ॥ 
इष अमिष्षाइजगर्माही॥ हरपविपाद्नतांमंकर॥ मायासव 
सुयोंमनधरे ॥ १३॥ ॥ दोहा ॥ गुहलक्ष मणइहभापते॥ 
भयोसुबिमलअकाश ॥ रामसुनीरस्पशकेभएसुचेतउदास 
॥१९॥'॥संवेया॥ |॥ रोरमकस्यो द्रिहनाव अबैगुहुजाइछि 
आवसुमीतहमारे ॥ जावरिवेगसुभातभयोचडिनावभली 
विधिगंगसुपारे.॥ सुनरामकबाक्यनिपादपतीचलिआपभए 
नलगीकछ्वारे॥ शुभलक्षणनावसुवीनलईविहिलपडुताज 
हराममुरारे॥ १५॥ ममनायसुसानुजसीयसमावालिनावच 
दोइहनावस्च आई अवआपःखलावडुमविधिसापुनओरच 
लावहिगममभाइ॥ गहरामतर्थेतिवखानंतवंशुजथाभिसुजा 
नकी आपचदाइ एगहदाथअलरंबनकगिरजापुन अच्युतना व 
च 
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वीरकेमाई॥ गहजातिस मेंतसुनोवभलअतिप्रावननीरमआ 


पचलाई ॥ कंरजोरकरीविनतीतवसी अधवीचजखब्वचलनाब 
सुआई ॥ अभिवंदनतेपद्पंकजकोसुनगंगमलेविनतीमम 
माई॥१७॥ ॥दोहां॥ #॥. वनोवाँसवेमजचेआवागीघर 
माइ॥ रामलखनकेसंगपुनपूजागीतवपाइ ॥:१ ८ ॥ सुरामा 
सउपहारकनानावली अपार ॥ पृजागीमगंगववपरमसुभा 
द्रघार॥7९॥ यांविधिभाष्योजानकीगएसुपरतरमाहि ॥पौ 
वेनकरेसुभूमिपद्सनेसनेपथिजांहि॥ ३०॥ गुहरघुपतिप्रति 
भापयोसुंगचलोश्रीराम गा {आज्ञामोकोदीजिएसुराजेद्ररघु 
राम २५॥ देइन आइसरामजबत्रजाघ्राणसुखदेन॥ सुमनि 
पादकोवचनयहबोलेकरुणाएन॥ २२॥ ॥ सत्रे या॥।.॥ घर 
वोचरहासानपादपतीमम आवनपथझुनीवानहारा॥,दशचा 
रसमावसदडकमपुनअचविइवगसझुमंउरधारा॥नहिरा[मसुझू 
ठचखानतहयहसत्यमलंउरमाहिविचारी ,॥ ।[इमभापसुराम 
मिल्गलमधर धीरसखनहिफरउचारा॥२2॥ इहभावव खान 
हेदाइदएगरसोदुखसीघरमाहिगए॥ तिहिठोरविपेग्टापांवन 


| एकसुरामसरासनतानहए॥ वनप्रावक्रमाहिप्रकाइतिनेपुनदे 


वनके हितहोमकए ॥ करभोजनशेपसुतीनजनेतरुमूलसुखी 
निशिकालनए ॥ २४ ॥:॥ दोहा ॥॥ .॥'लक्ष्मनरामसुजात 
कोपरमरूपकौरास॥ ॥ भारहाजआश्रमगयेवाहिरखरेसुपास 
॥२५॥ तहइकवदूनिहारफरामकहयोतिहबाल॥ दाशरथी 


फरा महसीतालकष्मणनाल॥ २,१ वाहिरवनकेहेंसडेजाइकद्दो 
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मनिपास)। सुत्तरघुवरकीबावकोबटरउरभयोउलास ॥,२७॥ 
वेगगयामुन्ेपासवटपद्वंदेअभिरांम॥सामिनवाहिरहखर 

लक्ष्मनसीवाराम:॥ २८ मोघरतिवोंहिवखानयाहेवटुवेगसु | 
| जाइ। भारदाजमुनिपासवूंममबित्तांतसुचाइ ॥ २९॥ ॥ स 
याः ॥ासुनकेयहबातमुनीशंगु णीउठआसनतेहरिकी दि 
- आए मुनिराभनिहारसुपूजनकेउरभेमभरपुनबनभढाए 
करपांवनपर्णकुटीचलकेहंगवांरिजपाइनकीरजलाए ॥ इम 
भाषमुनीश्वररीमसीयाळघुश्रावसमाघरभीवरअआाए॥३०.॥ 
चौपाई ॥-॥/भ्क्तिभरेपुनपुजनकरय़ो॥ कीयोअतिथ्हर 
पउरभरयो॥ तवसंगातिवरामंउदारा आजुलख्यामवमकाोपा 
॥र ॥ ११ तराआहिबतांतसुजोई॥ पूवभयाबद्रकछुट्टोई॥ 
सोमजान्योसगलाीराम ॥। तुमपरंमात्मपूरणधाम ॥"३२॥ 

मायाकरजरामनुज अकार जाहिंततेराइअबवार ॥ बच्चा | 
करीसुविनतीथारी ॥ वांतेआय्रोभूमिमझारी ॥ ३१ ॥ जाहि 
तंतेलीनोवनवॉस॥ साोमेरंउरभघोप्रकार्शं॥ आगंकरांरांमतु 
॥मजोइ ॥ भंजांनोसगलापुनंसाइ.॥ २४ ॥ तरीकरीउपासन 
जांते ॥ ज्ञानहीरिकरजानातीत। ॥ इतहप्रकिभनांमंदाय ॥ 
आजुभयोमेरामरुतार्थ ॥ ३%॥ ध्ररृतिपरलपुरुपपुरान ॥ 
रामेभयोममनेनर्नभान/॥ साविधिमुनिवरभाप्सोजवही॥ 
चोलतभयेरामपुनतबही ॥ २६ ॥ सीवालक्ष्मणसयुवराम॥ 
प्रथमकरीमनिपद्भणाम ॥'करुणाक्षांजनहेमुनिथार॥ हम 
| डैक्षत्रीवंधुविचारो॥३।॥ शेंक रछेद॥ ॥इमभापँसुनिहरि 


क 


Cr 


५ 


८८ अध्यात्मरामायणम्‌. 


भ १ 
॥निशिमाहिकीनोघातऊठभेय 
अरुणप्रकाश ॥ मुनिसि्यकीनेपहवनकररामयमुनापार॥ 
मुनिहट्मारगरामजीगयेचित्रकूटपहार॥३८॥ वालमीकिमु 
नीशकोजहेआहिपरमस्थान॥वहपरमआश्रमसुद्रोघनरह 
मुनिसुमहानासरकमलफूलेमालतीगगओविहगहजार॥फ 
लपुप्पजामेनीतहेमनहरण उज लवारि॥२९॥ तइँपेखबटराम 
जीमुनिवाल्मीकिविशाल॥ शिरिसोंकरी अभिवंदनाश्रीश्चात 
लक्ष्षणनाल ॥ रमानाथझुरामजीत्रईलाकसुंद्ररूप ॥ जान 
फीलक्ष्मणमिलशिरजटामुकटअनूप ॥ ४० ॥ कंदर्पसुद्रवेत 
नूहगकमलशोभअपारः॥'तिहपेसमुनिसहसाउठेउरविस्मने 
नउघार ॥ गललाइपरमानंदराससुहपहृगजलजाइ ॥ अर 
घादिपूजनभक्तिकेमुनिकरेरामबठाइ ॥ ४१ लालनकीसो 
वडुआंतिमुनिफलम्‌लमिध्खवाइः। तवरामनिजकरजोरके 
मुनिकहयो आपंसुनाइ ॥ बनदंडका आयेहमेपितुअआगयाउ 
रमान॥ तुमजानहोमुनिआपकारणकहाकरोंवखान॥ ४ २॥ 
सवेया॥ ॥ किचतकालसुसीयसमेतजहांसुखवासंसु मेमु 
निहोइ-॥ आपविचारकहामुनिपुंगव मोघ्रतिसुंदरठोरसुसो 
र सुनिफेयहवातहसेमुनिपुंगवउत्तमटोरसुनो अवजोई॥ 
एभलोकनिवासजगाजगभीतर औरनभासतंकोई' ॥ 
॥ ४३॥,॥ चोपाई ॥ जीवअहजगञ्जीतरजेते.॥ सदन 
वुमारारामञ्ुतते॥ यहसुसयानसघारणजोई ॥ रघुनंदनमे 
भाष्योसोई ॥ (४४:॥ सीवासंहितजहांसुखहोई ॥रामविशे || ` 
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षसुपृठचाजाइ॥ सोअव ताहिव खानी राम॥ ; 
तेबधाम ॥ ४५॥ समह्टीउरशांतिउदारे ॥ जीवनमाहिसु 
दपनधार ॥ तोकीभजनिरंतरनीत ॥ रामतुमारांग्रहतिनची 
त ४६॥ घमाधेमदाऊजिनत्यागे ॥ तेरेभजनबिखेनितला 
गे॥ सीतासहितरामतिनचीव॥ तेरोमंद्र अहेसुनीत ॥९७॥ 
तरामंत्रजपेशुभजोड़ ॥ वरीशणसदाउरहाई ॥ निरदंद्वीनिर 
वासउदार ॥ वांकारिदेसुवाहिअगार ॥ ९८॥ ॥ नराजहे 
द ॥ ॥'अहभिमाननाजिनञ्चुशातिचीतजधरं॥ अकामलो 
कसवमेनद्दपरंचजेकरे ॥ डिलंसिलंसुकांचननिहारहवरीन 
रें ॥-समतसीयरामतळदेसुतांहिकाघरं ॥ ४९ ॥ सुवुद्धि 
ओमनंसदाजुतोहिमेलगाइहें ॥ सुंतोहिव्यानधारकेसदाअ 
नंदपडेह ॥ समस्तकमवहितंकरनिरंवरंजनो ॥ ग्रहस्ुवनि 
हीरहोसंसीयरामवांमनो ॥५०॥ अनिएवरतुपाइकनद्देपजा 
फदेकरें॥' सुइ शवसपाइकेनहर्पचितमेधरे ॥ सुमाइ आसम 
स्तहेरतेभजनिरंतरं ॥ वसासुरामचदल्वंलुनाजनांमनातर 
॥ ५१ ॥ विकारसवंदिहमेनआत्माविखेषिखे॥ क्षधात्रिपासु 
खंभयंसुप्राणबुद्धिमिलखें ॥ विमुंक्तजाजगत्तवंसदाअसंग 
जोरहेँ ॥ ग्रिहेसुरामतांमनोसझुवेदआपतेकहें ॥ ५२ ॥ पि 
खेसुसवभूतकेगुहाशयंसुचेतनं ॥ अलेपकंअनतसत्यसवग 
सुएकन ॥ इसजिभक्तयारयाझुवारिदांबुजत्रह ॥ ससीतया 
वसोसदाविशालमंदिरंअह ॥ ५३ ॥ द्रिढावमासदाअभ्या 
सजेकरेंनिरंतरं॥ सदासुतोहिसेवहेकरेनरंच अंवरं॥ झुवांहि 
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र 
- ॥'सुखीवसोससीयरामनीत|« 
- 0५९७ ॥दोहा॥ एरामतुमारेनामकीमहिमा 
कहीनजाइ ॥ जांप्रभ्नावतमंक्रपीभयोरामसुखदाइ-॥ 45 ॥ 
॥ चोपाई ॥ ॥ प्रथमेमैसुकिरातनमाही ॥ संगकिराति 
बब्योजगमाही ॥-जनममाचमेद्दिजतेभयो' ॥ ओरअ 
चारशूद्रकोकथों ॥ ५६ ॥ वहुसुतशूद्रीमेउपजाय ॥ चारन 
मिलपरद्रव्यचराये ॥ धन पवाणकरक्रीतरघरों ॥ जीवनको 
अतकसमहरों॥ ५७ ॥ 'एकसंमेसनिसप्तउदारा ॥!कानन 
माहिसुमोहिनिहारे ॥ ` तत्त्वज्ञानीदीपतिमान,॥ अभिअर 
कसीप्रभामहांन ॥ ५८'॥ तिनकेपाळेमेउठधाया ॥ लाअ” 
वटामेरेउरआयो ॥ ` तिनकेयेतनवस्रसुजेते॥ उरमैचहाँउ 
तारेतेत॥ ,५९॥॥ तिएंतिटकहजाइसुभाग ॥ मोकांपिखम 
निपुछनलागे॥ 'त्वँकिआवदिजाधमधाडइ ॥,तबमतिनप्रति 
ठयोसुनाइ ॥ ६०!॥ मुनिसत्तमकछतुमतेलेवा ॥!सुतदारा 
परतिमग्रहिदेवो ॥ बहुतहमरसुतदारा ॥ झखकरसुभवनपु 
कारा ॥६०!॥.तिनकीरक्षधारउरमांही ॥ विचरांमनिमे 
काननमाही ॥ तवमरंषतिवेमनिवाल ॥सावधाननहिअंत 
रडाल ६.२.॥ जाइकुटेवपुछोतुमतीच ॥ जोजोपापकरों 
॥दिनवीच ॥' तुमतिनभागीहोंदुकिनाही ॥ मिनभिनपूळोघ 
॥| रमाही॥ ६२ ॥ हमनहियाहिठोरतजांवें ॥ जवलगत्वनहिध 
॥रतेआवे ॥ तबमकत्योतथामुनिजाबों ॥ पृछसभनकोघरते 
|| भावों ॥ ६४ ॥ सुतदारामेपूछेजवही॥ मोभ्रतिकल्योराम 
“अम्मा म अल तल्ल तम त मल 
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तिनतवही ॥ पापसंवंहंतरंमांही ॥ र | 
ही ॥६५॥ सोसुनमेउरबव्योविराग ॥ जाग्योंकोप्रवरूत 
भाग ॥ करविचारमनतहँचल आयो ॥ जहैतेमोकोमनिनपं 
ठाया ॥६६॥'करुणापूरणमनमतिसार॥ तहठाढेमुनिमो हिं 
निहार॥ मुनिकीदरसनपायोजवही।शुदुभयो मेरा मनतवं ही 
॥ ६७॥ करतत्यागंमंधनबान॥ मुनिपदपयासुदंडसमान ॥ 
नरकससंद्रगियासभारी ॥ हेमनिलीजमोहिउवारी ॥ ६८ ॥ 
आगगियोदेखमनियाल ॥ मांप्रतिबालंवचनरसाल ॥उठा 
उठावरीकस्यान ॥ 'सफलक्षयांसतसंगमहान ॥'६९ ॥ 
छुताकोहुसमत्रबत्ताव ॥ ताहोकरतूंमुक्तिसुपावे ॥ पुनिमुन 
परस्परंसु निहार॥ ममदुरदत्तदिजातमधार ॥ ७०॥उपक्ष्या 
योग्यअहयइनीच ॥ एकसुभापयामुखवीच॥ अपरकहेशर | 
णागतिआयो॥ मोक्षपंथकहंबनेळडायो॥'५१॥ याविधिभा 
पप्रस्परराम॥ मयकूपालुमुनीनिहकामावरारामनामहईज 
इ ॥ व्यत्ययवणसुभाष्यासोइ ॥ ७२॥ यहोठारमनकराइका 
गर | मरामसरार्याजपासुसादर ॥ बहुरोहमआवंगजाला॥ 
जपोनिरंतरयईतुमतोलो॥ ७३॥ दिव्घज्ञानयृतवे मुनिजई ॥ 
योम मभापगयेपुनतेई॥ तिनकीयोउपदेशस्ुजस॥ जँपानिरं 
तरमेपुनतसे ॥ ७९॥ जपतेकागरमेमनभयो॥ वाहिरज्ञानभ्‌ 
लसभगयो॥ याविधिकाठबडतविगतए॥ मरवनमर्नानह 
वलक्षण॥७५॥ जनसंगतिमेरीमिटगई॥ वल्मीकीममऊपरि 
र्ट ॥ युगसहस्रशुभवीत्यांजवही॥ आएमुनिकरुणाकरतव 
त 
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॥०६॥ निकसोयोमनिक्षाप्याजवही॥ से॥०८॥ निकसोयोमुनिभाप्योजवही॥ सुनिकवेगउव्योमे 
तबही ॥ वल्मीकीतनिकस्योओसे ॥ फारकुहीरत्रुणरविज 
से॥७७॥ मोकोपेखबड्रमनिभास्यां॥ बाल्मीकिममनाम 
सरास्यो॥ बल्मीकिइंवनिकस्याजातं ॥दरसरजनमभव्चातव 
तांते ॥ ७८ ॥ याममभापगएसुरलाक ॥ रघुवशात्तममना 
अशोक ॥ मेतरामनामडकलया ॥ जांप्रभावतएसाभया | 
॥ ७९॥ अबसाक्ष्यातनिहारोराम॥ सानुजसायसससुखधा 
म॥ वारिजनेनमक्तमेभयों ॥ याहिविपेनहिसंशयरत्यो ॥ 
॥८०॥ ॥ दोहा ॥ ॥ योंपरमारथभापकेपुनिबोलेमुनि 
राम ॥ भक्तहितारथनरज्षएपृछाणीरअकार्म ॥८१॥ ॥ चा, 
पाइ ॥ ॥ आवारामदिखावोसाइ॥ नीकीठीरअहेपुनिज। 
इ ॥ नीकेजहांवासुतुमहोाई ॥ निजननाकरहेरासाइ॥< २॥ 
॥ ॥ शकरछद॥ ॥ इमभापमुनिंवरजाइकपुनवीचपर 
बतगंग ॥ रामकोलघुभ्गातओऔपुनशिष्यलीनेसंग ॥ शाला। 
चडीइकतद्करीकऋपिनीठमूमिसवार ॥ मंदिरबनाएदोतहां 
शाभासुजाहअपार ॥ ८३ ॥ मुखएककाोपूवफरपश्चम टि 
शाकरिपीठ ॥ दकसषणपिछावरउत्तरमुखआनकीनसुनीठ ॥ 
तवसीयलक्षणसामिलतहबासकीन्‌सुराम ॥ समदेवतावे 
तीनहषुनवनसुंदरर्धाम ॥,८४॥ वाल्मीकिसुपूजतोरघुनाथ 
हरणकलश ॥ सहसीयनीकतहवसाशिरजटामुनिवरवेप.॥ 
दवमुनिगणपूजतासुरलोकसुंदरदश ॥ सुपुलोमिजाकेसंग 
मिलजिमवसञआापसुरेश ॥८५॥ ॥इतिश्रीमत्‌ अध्यात्म 
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करामायणेउमामहेश्वरसंवादेअयोध्याकाडेपषए्मोऽध्याथः 
॥६॥ ॥ %॥  ॥ श्रीमहादेवडवाच॥ ॥'दोहा ॥ ॥ 
इतसुसतसायसमवरअयाध्यामाहि ॥ मुखसुवखकरदाकि 
यानीरवहरगतांहि ॥ १ ॥ ॥ सवेथा॥ ,॥ रयवाहिरया 
| पस्ुमचतर्वच्पभोनगयनहिवरलगाइई ॥ जयभापमखादप 
कोरतिकेसुधणामकरीदृपफेढिगजाई ॥ अजनंदूनतांअभि 
वेद्वकामनव्याकुलएकसुवात अलाइ ॥ किहिठारसुमंतरहर 
चुवोरस्ुजानकीश्ग्रातसुजाहिसहाइ ॥ २॥ ॥ गीयामा 
लतोछद,॥ ॥ फिहठारछोइरामतुमक्याकहेयमपापि 
नं ॥ कयाकहेथीमेजानकीसुसुमंतदूषउतापिनं ॥ निरदइमे 
अघरवंतकालक्ष्मणवखान्याक्याकहा ॥ इमभापभूपतिरात्र 
इाकहठरश्रीरपुवररहा ॥ ९॥ ॥शकरछद ॥ ॥ हाराम 
हागणसारगरोहासीयप्रियवचतोार ॥ दुखासवुड्बासमरा 
किनापिखोमम आर ॥ इहभातिभूपावलापकदुखासधुसंग 
ल़तान ॥ पिखतांसुमंतसुभूपतंकरजारकीनवखान ॥ ४॥ 
॥ ॥ चोपाई ॥,॥ सीतारामसुलक्ष्मणभाई ॥ मेंतीनातिर 
थेचढाई ताः श्रिगवेरकेढिगलेगयो ॥ गंगातीरउतारतक्षया 
॥ ५॥ फलमुलादिकगहल आए ॥ रामगहनाइपाणछुहा 
ए ॥ परमप्रसंन्नरामतवभय ॥ फलमूलादिविसजनकयं ॥ 
॥.७ ॥ वटेक्षीरगहहाथमंगायो ॥ जटामुकटरपुनाथवना 
यो॥ बहुरकहीसुमंततुम जावा ॥ राजाप्रविममकुशलववा 
वो ॥ ७॥ ममनमित्तनहिंशाकक़रीजे ॥ मसवंदनकरिभूप 
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| ॥ ओधपुरीतेमममनमाही ॥ सुखहेअधिकविपन 
केमाही (८॥ मममाताकाकहासंदेस ॥ ममनामत्तनाहक 
न ॥ राजाददशोकनिधिपरा ॥ वाकावुम आश्वासन 
करो'॥ ९॥ सीतानेतभरेबहवारा ॥ दृपसत्तमतिनमोहिउ 
चारा ॥ उखसोवाणोगदगदभइ ॥ रामओराकिचितनिरख 
ई॥ १० ॥ सासससुरपठकमलमझारा ॥ कहोसुमंतभणा 
महमारा ॥ यांविधिभापरुदतिअतिभइ॥ किचितर्पथअँघा 
मुखगई ॥ ११ ॥ वीनोनेनभरेजलघारा ॥ भुपचदवनावम 
झारा॥ जोलोगंगापारसुगए ॥ तीलौभूपतिमेनिरखए॥ 
॥9२॥वेतीनोवनपंथपधारे॥ मंदुखसोपुर आया थार ॥ सु 
नरांहुकाशल्यारानी ॥ भूपतिभतिपुनकल्यांभवानी ॥ १३॥ 
तपककेइप्यारीरानी॥ व्हप्रसन्नवरकोनवखानी ॥ तुमदबा 
पहराजअपारा  ममपुञ्हिक्रिवनेनिकारा ॥ १४७ निख 
लकमंयहकीनीताोही ॥ अबकिराइसुनावतमाही ॥ काश 
ल्यावचसुनदुखभया' ॥ सनॉघावमंपावकद्यो'॥' १५ ॥ 
॥ दशरथोबाच॥ ॥ चोपाई ॥ ॥ वयातूंभापेममक 
व्यानो होवनहारनकिनेमिटानी ॥ मअतिदुखिवभयोसु 
न्राना ॥ पुमकायागनयहवखानी ॥ १६ ॥ कोइकपापसु 
माहिकमाया ॥ जांकरयहसंतापसुपायो ॥ शोकनीरद्रिग 
पूरणभए-॥ कसस्याधतिभूपअलए ॥ १७ ॥ देखकर 
मणभयाअवमरा ॥ तूंसमदुःखनदेहिषनेरों ॥ पनिकोस 
स्याभूपतिभने ॥ कार्णदुखकेयुगमसुगने ॥ १८॥ तुमकैये 
य न्स ननी 
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इंदोनोदित॥ वांकरममसुतवनेनिकेतू ॥ सुनिभृपतिकोसल्या 
बानी ॥ परमदुखीयहकीनवखानी ॥ 3९ ॥ अवानिकसंग 
प्रांणईमारे]॥ सुणदवीमहेतुविचारे ॥ पूवेमुनिममश्रापसुद 
सो॥ वांकारणमेसणसुअयो)॥ २०॥ पूर्वभयोचनवनमाही॥ 
| चांनसरासनलेकरंमांही॥ छगमाऱनहितनदीकिनारे॥ विचरों 


निंशिमेबिप्रनमझारे॥ ३२१॥ आधीरात्रिसमैइकवारा॥रिपा| 


बंतडकमनौीक्रमॉरा॥ सातपितातिहँपरमढपाए॥तांहिववंज 
लेलन आए ॥:३२॥जंलमकुंभइबायोजवही ॥ सब्द्षया 
तांतेंपुनतंबेही '॥::मंजान्योगज़पीवतपानी| ॥- वानढयॉमुख 
माहिकमानी ॥:२३॥ सब्दवेधघंव हुबानउदारा ॥ , मा हिचला 
योनिशामझारा ॥;हामंम॒योसन्दतहभसा॥ मानुपलक्षणसू 


चनकया॥ २९॥गायामालताछद्‌॥ मनाकोयाञवराधाी 


काई मारयोविधिकिउंकिनपितमातमरीचार्दखुनीरद्बेकी 
विने॥,सुनशब्दमानुपसूचकोभयभीतहायाससन ॥ कासछ 


याविइँठाउंसैनिशिमैरायोसुसनेसने ॥ २ भास्रामिदशरथ | 


भपमेदिंगजाइवॉब्याकुलकही ॥ 'अनूजानमअपराबकगना 
आहिमोकोमतिंसही ॥ हम भाषता पदमंगियामुखवालगढुस 


दहतमा ॥ पुततांहिमोभतिभापिओमतडरोभूप तिसत्तमा'॥ | 


॥ २६4. शॅकरछद छंद ॥ ॥ तवनझहत्यानाछुईमर्व शतप 
मोआह्। 'पितमातमो हि अपेक्षतेळपभूखवांतनमांहि॥वज 


चितवेगसजाइंकेतूनीरतितकोदेहि.॥ नहिदेहिमपितकापक | 


तनकरेतेरोखेह ॥ २७.॥ जलंतांहिदेपदर्बदर्कनिजुकरमकरा 
MRA 
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बखान॥ सरकाढमेरीदेहतेवनपीडत्यागोंघ्रान॥इहांति ममु 
॥पुनगर्याजहवबहदपतीलकु्भ 
प्रतवारि॥२८॥ अतिश्रांवटदसु अधभूखेनीरकीतनचाहि॥ 
फोमयोकारणनीरलेअवपूत आयोनाहि॥ झु अनन्गविहमं 
ददहेंतनत्रिपापीड अपार ॥ फिवाउपेक्षातिनकरीनहिभक्ति 
वानहमार॥ २९॥ इहभांतचिताथकरममपादधुनिसुनलीन 
॥ सुनतांपितापुनभापयास्ुतकिविलवसुकीन ॥ भादहपूत 
सुनीरहमेको आपनीफेपीच ॥ इह्भांततांहिविलापसुनअति 
फंपयोंममजीव ॥ ३० ॥ ढिगजायतांपदवंद्कपुनि मुखोंकी | 
नर्वेखान्‌ ॥' मेनांहिववसुतओधकोपतिभूपद्शरथमान। मे | 
रा ॥ जलपघारद्ररेयोप॥ 
डोवनिभइभीतरवारि ॥ ३१ ॥ गजजानमेशरछोइयोतन 
माहिगाव्याजाइ ॥ मेमुयोमानुपशब्ठ्सुनमेहरतआयोधा 
इ शिरजँटीफेलीकिरणसीपिखपरमुनीकुमार॥ मनभीत 
मपदंतांगहेमुखँरक्षरक्षउचार ॥ ३२॥ मतडरोईवममभाप 
यांमुनिप्रमकरुणाधार ॥ अझहत्याभयनहीतवकस्योमानह 
मारे ॥ मममोततातझुनीरदकरजोरवांपदवंद ॥ नर्वनूतनों 
यंह्देइकोलेजीवनोतूंमंग ॥ ३२ ॥ चोपई ॥ ॥ यांविधि 
तिनमुनिमोहिवतोया ॥ मुनिहिसकमेतुमपहिआयो॥ दया 
युक्ततुमपरँमडदार ॥ शरणागतिममलेहुउबीर ॥'३४॥ 
याविधिसुन्यीसुमंतिज॑बही ॥ दुःखोरविशोचतभएतवही ॥ 
ं पयाजहाँसुनपूतहमारो ॥ वहलेचलोविलंबनधारों ॥ ३५॥ 
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तंबलंगयोंजहासुव आहि ॥ ग्द्धदेपवीदखमनमाहि ॥ | 
कोछुहनिजहाथनसंगा ॥ बहुविलापकरव्याकुल अंगा॥३६ 
हाहारुढनकरतेक्षारी ॥.पृतपूतमुखमाहिउचारी ॥ जलंदीजेह 
| मकोसुतसोइ॥.नहिदेवेअवकारंणकोइ॥ २७॥ पुनिमो प्रति 
तिनकीनउचार॥ चितारचोदपवेगसबार॥ मेतबहीतहंचिंता 
बनाइ ॥ वडुवीनोवहदएबिठाइ॥३८॥ ॥शकरछंदा ॥ पुन 
अश्नितिनकंकहतमेदुईतहांलगाइ ॥ दिवलोकतीनावंगयेतन | 
भमिमाहिजलाइ॥ पुनजानअवसरतांपिताममदयोएहीशा 
प॥ ममवचनतेसुतशोककेतूंमरेगोनृप आप॥३९॥ वहुश्राप 
अवसरभयोअवेममवारहनहिकोइ ॥ इहभांतभापविलाप | 
कीनोशाकव्याकुलहाइ॥.हारामसुतहाजानकीहालक्ष्मणाग्‌ 
णधाम॥ सुवियोगथारेमेमंरोफेकईकाढेधान॥४०॥इमवद 
तभृपतिप्राणतजपुनगएसुरपतिलाक॥ पिखरामलक्ष्षणमा 
तलोगपनारिकरंसुशोकाकरताइछातीरोवहीमुखभूपकगुण 
गाइ॥पुर ओधअंगतकुंभमेविधिदइहलाहलपाइ॥४१॥ सुव | 
सिएलेमंचीसकलतईप्रातप हचेजाइ॥धरवेलद्रोणीभूपतनुपु | 
नढंतकहेबुलाइ॥दपयुधाजितफेनगरप्रतितुमदूववगसुजाङु 
चेठपोरेयोंपरभलीविधितहैभरतसानुजल्याइ॥४ र।तिहंकही 
मेरेवचनतेगरवेग आइसुकीनीनिजनगरआवावगवुमजग || . 
भरतव द्धिभवीन॥पुरआधदशरयराजकानजमातुपखाञा।| 
इ॥सुवसिएकेयहवाक्यसुनपुनगएदूतसुधाइ॥४३॥४पयुचा 
जितपुनभरतकासुघ्रणामकोनोजाइ ॥ राजनवास खुलाई 
न क 
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वर्खान॥ सरकाठमेरीदिहतेतनपीडल्यागोंधान ॥इहभांतिमेमु 
निजंबकव्योमकीनवानउधार ॥पुनगयोजइचहदपतीलकुभ॥- 
॥२८ अतिश्रांवटद्भसु अंधभूखेनीरकीतनचा हि| ` 
फोभयोकारणनीरलेअवपूत आयोनाहि॥ सु अनेन्यगतिहम 
दद्हेतनत्रिपॉपीड अपार ॥ किवाउपे्षातिनकरीन हिभक्तिं 
वानईमार॥२९॥ इहभांतचिताथकरममपादधनिसुनलीन 

॥ सुंनतांपितापुनभापंयासुर्तकिबिछबसुकीन ॥ भोदहपृत || 
सुनीरंहमेकीं आपंनीकेपीव ॥ इच्भांवतांहिविलापसुनअति 
कंपंयोममंजीव ॥ ३०॥ ढिगजायतांपदवंदकेपुनिमुखोकी 
नबंखात ॥ भेनांहितवसझुतओधकोपतिभूपंदशरथमान मे 
रात्रिगेगतविहिसकोवडुकरोपाप अपार ¶' जलघारदरेथाप | ` 
डॉरथनिभेइभीतेरेवारि॥ ३१ ॥ गंजजानमेशरछाडयातन || 
मोहिगोंड्याजांड ॥ मेम॒योमानुपशब्दसुनमेडरंतआयोधा 
इ. शिरेजटाफेलीकिरणसीपिखपरमुनीकमार॥ मनभीत 
॥मपर्दतोगहेमुखरक्षरक्षठचार ॥ ३२॥ मतडरोइईवममभाप 

॥ यांमुंनिप्रमकरुणांधार ॥ बस्ञहत्याभयनहीववकस्योमानंह 
मारे मंममाततोतसुनीरद्करजोरतांपदबंद्‌॥ नवनृतंनों 
यहदेहकोले जौविनोतूंमग ॥ ३३ : ॥ चौप॑ई ॥" ॥ यांविधि 
तिनेंमुंनिमोहिवर्तायों | मुंनिंहिसकमेतुमपहिआयो॥ दया| 
पृक्ततुमर्परेमडदारं ॥ शारणागतिममलहुउवार ॥!२४॥ 
याविधिंसुन्योसु मोतंजंवहीः॥ 'दुःखारतिंशाचतमंएत वहीं ॥ 

| जुनार ॥ वहंडेचलोविलंवनधारो ॥ ३५॥। 
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तबलंगयाजहासुत आहि ॥ दद्धदेपतीदुखमनमादि ॥ | 
कोळुहनिजहाथनसंगा ॥ बहुविलापकरव्याकुल अंगा॥३६ 
हाहारुदनकरतेक्षारी ॥ पूतपूतमुखमाहिउचारी ॥ जलदीजेह 
मकोसुतसोइ॥ नहिदेवअबकारणकोइ॥ ३७॥ पुनिमोप्रति 
तिनकीनउचार॥ चितारचोनपवेगसवार॥ मेतबहीतहंचिता 
बनाइ॥ वहुनीनो तहंदुएबिठाह॥३८॥ ॥शॅकरछंद॥ ॥ पुन 
अश्रितितकेकहतेमँद्‌ईतहांलगाइ ॥ दिवलोकतीनोवेगयतन्‌ | 
भूमिमाहिजलाइ॥ पुनजानअवसरतांपिताममदयोएहीशा 
प॥ ममवचनतसुतशोकफेतूंमरेंगाहप आप॥३९॥वहुश्राप 
अवसरभयोअबेममवारहनहिकाइ ॥ इहभातभापाविलाप 
कीनोशोकव्याकलहोइ॥ हारामसुतहाजानकीहालक्ष्मणाग 
णधाम॥ सुवियोगथारेमेमरोकेकईकाढेघ्रान॥४०॥ इमवद 
तभूपतिप्राणतजपुनगएसुरपतिलाक॥ पिखरामलक्ष्मणमा 
तलोरपनारिकरेंसुशोकाकरताइळातीरोवहीमुखभूपकगुण 
गाइ्ापुर ओधअंगृतकुंभमेविधिदइहलाहलपाइ॥४१॥ सुव | 
सिष्टलेमंज्रीसकलतहंप्रातपट्रचजाइ॥धरतेलड्रोणीभूपतनुषु| 
(डतकहेनुलाइ॥उपयुधानितकेन तकह 
पोरेयोपरभलीवि घितहभरतसानुजल्याइ।१ ९॥तिहकह | 
मेरेवचनतेगुरवेगआइसुकीनhीनिजनगरआवावगतुमजग 
भरतव द्वित्रबीन॥पुरआधदशरथराजकानिजमावुपखाआ 
इ॥सुवसिष्केयहवाक्यसुनघषुनगएठूवसुधाइ॥४३॥८पयुधा 
जितपुनभरतकोसुपध्रणामकीनाजाइ ॥ राजनवसिरबुळाइ 
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विचार ॥ यहवाक्यसुनरीमाचभरंवदुभयाभयउरभार ॥ 
॥४४।गरवचनसानुजसंगढ्तनभरतचालदेश॥श्रीभूषश 
रघुनायकोकळ्भयोनगरकलेश॥ इहभांतिचितवतमारगपु 
ननगरपटुतो आइ ॥ जनक्षीरनाकडुनगरमैसक्षप्रभागईंबि 
लाइ॥४५॥उतसवनहीकोनगरमेपिखभरतचितअपार॥पु 
नगयोद्पकेभवनमेनहिशोभद्पकेद्दार ॥ ककइद्खीएकली 
बठीसुपलंघविछाइ ॥ शिरसोंत्रणामसुमातकेपुनभरतकी 
नोपाइ॥ ४६॥ आयोनिहारसुभरतकोककइआदरकीन॥ 
सुउठाइभरतलगाइगरपुनगोदभीतरलीन॥ शिरवूमकनिज 
बंशकोपुनकुशलपृळ्योतांहि॥ शुभपिताभ्रातामात मे स भकु 
शलहपुरमाहि॥४७॥ भलआजममञआानंदसुततवकशलडी 
लनिहार॥ इहभांतितांहिसुपृछयोनिजपेवकोी परवार॥ कह भ 
रतच्याकुलाचतअतिमनकैपपूछीमाइ ॥ममाततुमविनमपि 
ताकिहठारजाहिबताइ॥९८॥ तुमविनाजोमेपितानहिंएकंत 
'बठसोइ॥ अबनादिखाइदेतहेकडुभयोकारणकोइ॥ श्रीतात 
फेझुअदेखनंममदुःखभयअतिआहि॥किंदुःखसोतअनघसु 
तकेकईभापरता हि।९९॥हधमशीलीजोगतीरूत अश्वमेधीयां 
हि॥ सु्तांगचीकोवावतेरोगंयोयांजगमांहि ॥ इहभांतसुन 
भूभरतगिरेसुशोकव्याकुलहोइ ॥ हातातकहतुमगयेमोकों 
ठुखसमुद्रविगोइ ॥५०॥ नसमर्पयोममरामराजेआपगए 
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,| ठाइफेकइतांहिकोनिजञपाटकैद्रिगपोच ॥पुनसमाधानसुतांक 
रसुतकिकरेखंशोच ॥५१॥-कल्याणतेरीपृतमेसभसिद्भकीनो 
|| काज॥ करतव्यतोकोंनाकडूसुतरल्यीशेपसुआज॥ वब भरत 
ताँको भाषयोपुनमरणअवसरमांहि ॥ ममपिताभूपशिरोम 
| णीतिनक्याकखोमुखमांहि॥ ५२-॥ श्रीरामकोपुनक्याकद्यो 
वहुनिखलभाषोमोहि॥ केकईनिर्भयतां कह सुवसुनो भा षो तो 
हि (हारामसीवेलक्ष्मणाइरक्षांतिवारंवार॥ विललापचिरकर | 
त्यागतवुकोगयोसुरगमझार॥५३॥॥दोहा॥ ॥ भरतवखां 
नेतांहिकारामंलखनसियमात॥ नहिंसमीपतवकहंगयेजो बि ||| 
लपेममतात॥ ५९॥ ॥किकेय्युवाच॥ ॥ शैकरछंद॥ ॥ 
सुतर [मकेयुवराजहिततवतातउद्यमकीन ॥ तव व 
॥ तभेतिहमाहिविघनसुकीन॥ ्यमकवीवरदोनमोकोवरदभू 
पतिदीन॥ सोहहइदानीदोनहीमेमांगरपतलीन ॥५५॥ सुतए 
ककेतवराजदूसररामकोवनवास॥ तबसत्यवादीभूपतेतवरा 
॥ जकीनप्रकाश। पुनरामकोवनभेजिअ तवपिताधरभउदार॥। 
॥ तबरामपाछेसियगईजगपतिव्रत्तसु धार ॥५६॥शुभश्चावभा 
वदिखावनेहितिगयोलकष्मणआप॥ वनगएसर्वसुयांविधीपुन 
भूपकीनविलाप्ञलरामरामसुभाषयामुखमुयाभूपविसो 
इ॥ गिरजासुनोइहभ्षांतमरणोभागविननहिहाइ॥ ५०॥ इह 
||क्षांतमातावचनसुनसुतगिरयोभूमिमझाराभूवजइवङ्कमाज 
“| डग्रिकछुरहीनाहिसँभार॥सपेखकेकईवांदुखीङव हुरकीनउ 
| चार॥ किशोकमेरेसुतकरेंअवभयोराजविहार॥५८॥सुतदु:|| 
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प्योमाइ॥ कहिकोपभरतविलो || - 
घात ॥ दुभागनीतेजन्मलीनो अघीरमेविक्षात ॥ ५९ ॥ हाअ 
न्लिमेमपरोगोकेमरोंगोविषखाइफेखडगसोंतनकाटअपनो 
जाँउँयसपुरधाइ॥ हेभर्ढघातिनिदुष्टितेरोकृंभिपाकसुगौन॥ 
केकइडाटसुयोंगयोपुनकोसल्याकेभोन॥६०॥ सापेखभरत 
अपाररोइमुक्तफंठपुकार ॥'अविभरतपेसेरोवईतिहंपादभरतं 
कधारआलम्यभरतसुधर्मशीलारामसावसुहाइ ॥ रुशदी 
नवद्नाभापईबइुननतजलजाई॥६ १॥गेदूरतेरेपूतयोंसभग 
4 
| सइजानकोसहलक्ष्मणोसुतरामचद्रहसार॥दुखसिधुमगना 
मरहीवनगएचोरसुधार॥६२॥ ॥चौपाई॥ ॥हाइरामरघुव॑ 
शसुनायक॥ त्वेपरमात्मासभ्षवरदायक॥ यघपित्वंममउदर 
सुनयो ॥ तयपिनहिदुखमेरोगयो॥६३॥ तातिविधिहैवहुबल 
वान॥ यहमोकोउरभयोसुभान॥ योबिलापकोसल्याकीन 
तापिसभरतभयोअविदीन ॥६४॥ पादगहेकरभाखेएड॥ मा 
तावचनसुमेसुनलेहु ॥ रामराजअजिपेचनबीच ॥ केकई 
कर्मक्याजानीच ॥ ६५॥ अन्यतबातिनकीनशुजोइ ॥ भर 
तसुजोउरजानतहोइ ॥ अथवामैप्रेरीजेसोइ ॥ तोमोकोयां 
| विघिअघशोइ॥६६॥ घास्तणकेमारेतेजेस॥ मोफोहोइपाप 
पुनेतस ॥ सहअरुधतीगुरुकोमार ॥ जोहोवेतिहपापअपा 
२॥ ६७॥ भेजोजानतक्षावोसोइ ॥ तोमोकोवडसगलोहो 


ह 
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इ॥ यांविधिभरतशपथबहुभाख ॥ रोयोमातचरणशिररा 
ख॥ ६८॥ ॥ दोहा ॥ ॥ सुनकौसल्यातांहिकोलीनोकँठ 
|लगाइ॥ सझुतजानाॉमंसकलबिधिमतशोचोस॒खदाइ॥६९॥ 
॥ महादेवउवाच॥ ॥ संवेया॥ ॥ पुनतांहिसमेभरतागमं 
कांसुन आपवसिएतहांचलआए' ॥ रपमंदिरमवहराजररू 
| सहमंत्रिनकबहुक्षांतिसुहाए ॥ पिखरोवतराजकमारमहांति 
। | हसादर आपवसिएअलाए ॥ वहुभपतिथअतितज्ञवबडेपुनस 
त्यपराक्र मयजरठाए॥७००॥मानवकसुखभागसभइयमधन 
।' । छ ॥' ९ ॥ ठेदक्षणाबहुयज्ञनमहरिराममहांसुतसु 
। | «र 3 पर तुर . त्‌. _,२ | पसफंअज पा चः, 
॥ ७१ || 
| ॥ ॥ चे पाई ॥ ॥ आत्मानिव्यअनाशीजान॥ जन्मनाशन 
, हितांममान ॥ तनुजड॒अतिअपवित्रसुअह ॥ भाणविनाश|| - 
सुक्षणक्षणगहे॥७२॥ भलप्रकारविचारसुकरे॥शाकठारक 
` इहिनद्रनपर ॥ पतातनजजगक्षातरमर॥ नू 3९५ ६न 
करे ॥०३॥ ॥ शक र छेद ॥ ॥'निःसारखढ्संसारमेविवियो 
गजबेसुहोइ॥तवतज्ञकोवेरागआसुखशाँतिदेवेसाइ ॥ जन 
जन्मवानझुजो अहेतिहरङत्युचालेसंग॥ परिहारनहिकरफास 
केयहजन्ममरणप्रसंग॥॥०४॥निजकमकेस्वा धीनजतूजन्मम 
रणसुपांहि॥ इमजानफेअविवेकिजनकिमशोचदईपुनवांहि॥ 
नञ्लांडकोरिसुनएहोएगइर्टरिअपारसूफसुसागरनारकका 
` ।आसयातनक्षाराऽाचलपन्रअंतलश्नाजमजलांचडुमगुर 
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होइ॥ तिमआयुजावेलो ककीतव क्यो निश्रेकोइ ॥४६॥ जग 
जावपूर्वसुकर्मकरजिमलइंदेहसुएह,॥ तिमवत्तमानसुकरम 
करपुनओरलेवेदेह॥ ७७) जिमतजेजीणसुपाठ्कोपुनगहनू 
तनचीर ॥ तिमतजेजीणंसुदेहकोपुनगहेनयाशरीर ॥ सुतशां 
कअवसररहेकहांइहभाँततनशतहोइ ॥ नहिमरेआत्मानाजमं 
पुनवर्धदैनहिकोइ॥०८॥ ॥ चोपाई ॥ ॥ जिइपड्भावविका 
रनकोइ॥ सत्यज्ञानविग्रहपुनसोइ॥सुखस्वरुपबड्यादिकसा 
क्षी ॥लयविहौनइकश्रुतिसुसाक्षी ॥०९॥ आत्मापरअहिती 
अनृप॥ समसुस्थितहेजांकोरूप ॥ यांविधिआमाद्रिडउरध 
रो॥,शोकतजासुतक्रियासुकरो ॥ तलद्रोणमपितुतनपरा ॥ 
सचवनसहितउधारणकरो॥ हमसोमिलरघुनंद्नवीर॥ यथा 
न्याइरुतकरोसुधीर॥ ८० ॥ दोहा ॥ ॥ दिनअठताली 
र ॥ यांवि धिउमाजनाययाोभरतवसिष् 
अनूप॥८१ ॥ तज अज्ञानज शोककोविधिवतक्रियाञ्चुकीन 
आहित अगनीकोीविधीजागुर आइसुदीन॥८ २॥ सुसं स्कार 
विधिवतकरंदीनी अभिलगाइ॥ दिनएकादशकेभयेलीनेविघ 
वुलाइ॥ ८३॥ पितोदेशकरतिनड्ेकोभोजनदयेअपार॥ वि 
॥ घिवतत्रान्‍्षणजंबदह्दयो संसंकइहजार ॥ ८४ ॥ विप्रनकोधन 
पये दक हजार ॥ रलपरंबरबहुदयेग्रामसुदएउदार 
॥॥८५॥ सचेय इहभांतिक्रियाकरकसगलीपितकोरि 
- ||णयोवहंतांहिउतार॥मिलसंगपुरोहितसानुज्‌सोपुनकेकईनंद 
॥नआइअगारे॥ निशिवासकीयोप्ररभीतरतांउरभीतररांमहि| 
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र ॥ गुरुश्चातअमातसभेढिगहेसुमनोनिशिमंशशि 
हपरवार॥ ८६॥ सुखनाहिलस्योउरभीतरतांइहाचितवदीतिह 
केउरमाही ॥ मिल जानकि ओलढ मंनसमंरघुनायगयसुवडे 
वनमोंही ॥मममातसुराक्षसिफेसमचौतदहेमुखपेखनतेक्षण 
माही. ॥ बनजांइंअबेमतिएंहुकरोतजराजसभोनपकोघर 
माही ॥ ८७॥ ॥ दोहा ॥ ॥ मंदहासमुखसुंदरोसीयसमं 
श्रीराम ॥ तांपदपंकजसेवसौक्षरतसुआठोजाम ॥ ८८ ॥ 
॥ इतिश्रीमदध्यात्मरामायणेडउमांमहेश्वरसंवादेअयोध्याकां 
डेसभमोःध्याय:॥७॥ ' ॥९॥., ॥०॥ ॥ 
॥ श्रीमहादेवडवाच ॥ ॥ संवेया.॥ ॥ भ्रातवसिएस]े 
मुनिसेगंसुमंत्रिसभेपुरवासिवुलाए ॥ राजसक्षाजनुदेवस 
सार्तिदंमांहिवस्सिश्मुनीचलआए ॥ मध्यसिहासनकेमुनि 
सोजनुहेचपुरोननजूसुखदाए ॥ आनसुभुपतिकेसुतकोपुन 
सांनजतांहिकेबीचबिठाए ॥१॥ ॥ चोपाई॥ ॥ देशकाल 
कोजोगसुजोइ ॥ मुनिवरवचनवखान्योसोइ ॥ भरतअ 
तेबपितुअंनुशासन॥ तिलककरेंहमंबहोसिंहासन ॥२॥ केक 
इयाचनराजसुकीन ॥ भ्षरतसुतवहितयोउरचीन ॥ सत्यसं 
घदशरथवरराइ ॥ राजदयोतिनमुखांअलाइ ॥ ३॥ अवद 
वेतवतिलकयनाइ ॥ मुनिवरमेत्रवदमुखगाइ ॥ सुनकेभर 
तसुयाँविधिवाती ॥ममनहिराजसाथकडुज्ञानी ॥ ९॥ राजा 
।समसुअहेउदारे ॥ हमतिनकेंद्रेदासविचारे ॥ प्रातकाल्हमु 
निवरमैजांबों ॥ रामचंद्रकॉनगरलिआाव ॥ + ॥ पुनस 
आ नम म स च प 
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॥ विनककेइचलंसुतेती ॥ मावगधनानाम 
सुएही॥ अवहीइनो आइमनएहो॥ &॥ परमाकारघुवरन 
हिदखे ॥ इस्रीबधनकलंकसुपर्खे ॥ पादचारिदडकवनजा 
वों ॥ काल्हप्रातनहिविलमलगावों॥ ७॥ ॥ गीयामाल 
तीछद्‌॥ ॥सतरघ्रसहिवसुमचलातुभचलडचाहमतचलो॥ 
॥ रामजिमवनभेगयेतिमधारभेतनवलकलो ॥ फलमूल 
भोजनमेकरोसत्रघ्रनीफल्यावइ ॥ शिरजटाअवनीमंसवोन 
हिरामजवलगआावई॥ ८॥ ॥ शंकरछंद ॥ ॥ इहभांति 
मरतसुधारमनममानलीनोधार॥ सभ्लोकभरतसराहहा मु 
खसाधुसाधुउचाराशुभधमशीलप्रभातवनप्रतिभरतकोनप 
यान ॥ झुसुमतसभवुलाइसनिकएहकीनवखान॥ ९॥ चतुरं 
गनीसभसंनजतीभरतफेअनुगाम॥ शभ अश्वक्कजरर थ प दा 
तीरहेआठोजाम ॥ सभराममाताआदिरानीगरूलाहदिजरा 
जा सभ ओरचालेछाइभूमीरामदर्शनकाज॥१०॥ ॥दो 
हा॥ ॥ गगातटस्टंगवरपुरसेनाकीननिवास ॥ रिपुहनभा 
प्योसर्यकाईहांकरोनिवास ॥ ११॥ ॥ सवेया ॥ ॥ 
सुनकभरतागमकोमनमे अतिशकभइईगुहएटविचारे ॥ ब 
डुसंनसमतसुककईनदन आइपरोयहगंगकिनारे ॥ नहिजा 
चपरसगसनलइयहरामपरातमकानहिमारा सभलाकनको 
इहवातकहाचलसायुधयामनलेहिनिहार॥ १२॥ जामनभी 
तरशुद्ध अहतबलळेममनावनसेनउतारे ॥ जोमनभीतरपापक 
जज पल चसुलाडुकिनारे ॥ जातिसभेमभसंगचलेंगह 
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॥ आयुधओदिशिचारनिहारे ॥ इहभांतिबखानद्ुलोकनकाा| 


हन्‌णकसेकरमेधनु धारे ॥ १३ ॥ बढ़भांतिउपाइनवांहिलईपु 
नसंगचलेव हुसायुधवीरा ॥ 'भरतेंपिखतांहिउपाइनलेगुह 
आनधघरीलखरामसुवीरा - ॥' पिखमंत्रिसमंपुनसानुजतां 
शिरमैजटहतनमैव्रनच्रीरा ॥ उरभीतररामकीशोचकरेमुख 


रामभतेदगजावतनीरा,॥ १४ ॥ अभिवबंदनकेसुनिपाद | 


पतीगहहोंमखमाहिसुएड्त्रखाने,॥ तबकैकइनंदनवेगउठा 
इससादरबंगठिमांहिलगाने ॥ कलिआनपुछीगुहकीमुख 


तंपिखभ्रातसखामतसंविगसाने ॥ यहरामसखापुनककइ | 
नंदनलोगनकामुखआपवख़ाने ॥ १५॥ ॥ भरतडवा | 


च॥! ॥- संवेयाः॥  ॥ भ्याततुमेरघुनाथकिसंगसुवास 
कियोइहठोरसुहाई* ॥ रामपरात्मप्रेमभरेविगसतुमकाग 
लिमाहिलगाह ॥ घन्यशयारुतरुत्यतयामुखरापवसातु 


मन्रातअलाई ॥रामसियाळछमंनसमंजिइठारापसव हुद हु | 
दिखाई ॥ १६॥॥ अवसुब्रतलेचलमोहितहांजहसन्कि | 


योसीयसॉममत्रीरा ॥ तुमसंवकरामसुप्रीयतमातवभाग्य 


महांजगमाहिगंभीरा ॥ हमरामसमारसमारतहाद्रिगककड 


नंदनजावतनीरों छ गुहसंगमिलेतहैकीरगएजहँरामवसनि 
शिगंगसुतीरा!॥ १४॥- ॥ चोपाई॥ ॥ शयनस्थानपिखे 
तिनजाई ॥।जईसोएथेकुशाबिछाई ॥ सीवाभ्षरणाबडुन 
तिसुंदर ॥ अंचितभ्ूमिभईगुणमाद्र ॥ १८ ॥ ढुखसंतत 
रिदेअतिहोयो ॥. भ्रवव्याकुलउरअतिरोयों ॥ अहोसीय 
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पानममायाणामाया्््यकालोळा 


अविशयसकुमारी ॥ जनकनंदनीगुणनअगारी ॥-१९ ॥ 

रलपलंघपुनमहलउदारे ॥ कोमलऊपरपाटसवारे॥ रामस 
हितसोवतथीतैसे.॥ सोकुशविष्रसोईकेसे ॥ २० ॥ ॥ दो 
हा, ॥ ॥ सीतारामसुदुखभरे वनकुशपातनमाहि ॥ मेरो 
हीअपराधहे ओरसुकारणनाहि॥ २१॥ ॥ शंक रछंद ॥ ॥ 
धुगमोहिपापनराशिकेकइजन्मयोउरमाहि॥ अतिममनिमिः 
त्तफलेशवनमेरामसीतापाहि॥ अतिधन्यलक्ष्मणजनमहेज 
| गरामकेसंगजोइ ॥ वनगयोहरपउदारउरनहिरव्योघरमेसो 
इ॥२२॥ ॥गीयामालत्तीछेद॥ ॥ मेरामदासनदासको 
पुनढासहोबोंगोजबी ॥ तवजनममेरोसर्फलहोवेशंकन हि 
यामेकवी ॥ हेश्रातजहँर घुन [यहेबडुठोरजानतहोजबे॥ कडु 
मोहिरामानेनकेहितवेगजावोमेअवे ॥ २२ ॥ ॥,सवैया ॥ 
आ ॥ तुमध 
न्यभ्षएजगमाहिसुनोरघुवीरविपेइह्घीतितुमारी ॥ जनका 
| तमजालळमंनविषेअतिआहिसनेहतुमेसुउदारी॥ गिरिचित्र 
| सुकुटविराजतहेजईहेकदलीपनसाफुलवारी॥ २४॥ ॥नरा 
| जछँढ ॥ ॥ मंदाकिनीसमीपरामसीयसानुजोरहे॥ अनंद 
| दपूरणोअपारसूखहूंलहै ॥ तहांचलेंसमस्नहूंससैनगंगकोत 
रो ॥ निपाद्राजभापयोकत्योविलंवनाकरो॥ २५॥ अना 
| इनावपांचसेमहानदीतरावनी ॥ निपादराजआपराजनाव 
आनपावनी॥ -चढाइराममातश्चातसानुजंउदारधी ॥ वसि 


क वे कि 


|टकोचढाइयोंनिपादराजशीलधी ॥२६॥ ॥ चौपाई ॥ -॥! 
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केक ओरजोपिताजेती ॥ ओरेनावचढाइसुतेती ॥ यांविधि 
गगाउत्तरपार॥ भरतनिपादपतीसुउदार ॥ २०॥ भरद्वाज 
कोआश्रमजहां॥ बगगएवट्टसगलवहां॥ संताट्रसुथापपि 
डारी ॥ सानजकझरतसुगयांअगारी ॥ २८ ॥ आश्रममाहि 
सुमुनीविराजे ॥ तपोकातिपिखपावकलाजे ॥ पेखभरतस 
हक्षकउदारी ॥ सहाषागपद्वदनधारी ॥ २९ ॥ दशरथका 
सुतजांनमुनीश्वर ॥' पूजनकीयाताहियागीश्वर ॥ शाशज 
टातनुबलकलधारी॥ भरतपखऋपिकीनउचारी १ ६०. कुश 
लक्षेमतृमभरतकमारे॥ राजपाइकउंवलकलधार ॥ काह 
निमित्तविपनतुमआए॥ मुनिआश्रमशिरजटावनाए॥३१॥ 
'भारद्राजवचर्नसुनपाथो ॥ भरवनेनभौतरजलआया ॥ 
भगवनसभभूतनउरजोइ॥ तुमजानतहोसंगलासीइ॥ १२॥ 
तयपितुमपृछ्योप्रभुजाइ ॥ भयोअनुश्रहमापरसाइ ॥ तु 
मसर्वज्ञसमेविधिअहो ॥ भापनतेजनकअघदहा॥ ३३ ॥ 
॥ शकरछंद॥ ॥त्रभुरामराजविघावलाकेकइकीनांजा 
हु ॥चनचासपुनसहसीयकोमेनाहिजानाकाइ ॥ तदपादयुग 
लसुगंदमोकोहेमुनीवरआहि ॥ इमभापभरवशुपादपकरभ 
योद्खउरमाहि॥ १४४ ॥ दोहा॥ ॥तुमहीजाननयाग्यहा 
हेमुनिपरमदयाल॥ शुद्ध अशुद्धसुममना तुमहाज्ञानावशा 
ल॥३५॥ ॥ संवेया॥ ॥ /ममराजसुनाहिंप्रयोजनहरघ 
नाथप्रभूजगराजनराई॥ हमफिकरहमुनिपुगाव जरघुनाय 
बठापदकसुसदाइ ॥ इहवेहमजावतहवनमंसातृरामपद] 
कतिको नम 
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बुजकोशिरनाई ॥ तहराजसंभारनिवदभलहमल्याचहराम||- 
|| सपादमनाइ॥ २६॥ ॥शॅकरछंद॥ ॥ सुवसिएआपुरवा 
सिजपुनदशलोकअपारा मिलकेसभेहमरामकोर्देभालतिल 
कंसवार॥ तिनआधनगरीलेच ढापटसवहापरमांहि।॥ इहां 
तिवानीभरवसुनमुनिहरपयाउररमाहि॥१५॥ गरलाइभरतसु 
चृममखकमुनिवडाइकौन ॥ मंजानियोसुभविप्यपूरवकिडं 
अयॉमनढीन ॥ सुतखंसुमिच्रापूततहरामभक्तउदार॥ आति | 
|| थ्यकीनामेचहोसहसेन्यसहपरवार॥ ३८॥ ॥ चोपाई ॥ 
र ॥ अबतुमभाजनकराहमार॥ रात्रि 
वसातुमइहाहमार॥ रामसमीपझुजाइसकारे॥ ३९ ॥ मुनि |. 
वरजिउंआइसहथारे ॥ तिउंकरहईहमदासदुहार॥ भरद्वाज |. 
सुनभरतसुवानी ॥ जाइळुस्याघरभीतरपानी ॥ ४० ॥ मा 
नगहीघरहाममझारी ॥ कामधनुक्काव्यातसुधारी ॥ सिमर' 
नकयासुमानवरजनही॥ आइकामधेनुतहर्तबही ॥ ४१ 
दिव्यसुसवकोमथेजह ॥ घनरचतिहङारसुतइ ॥ सैनास/ 
हतभरतकाजाजा॥वाळतरख्यारंव्योतिनसासो॥ ९ २॥ वि 
॥जेनगीतरत्यबडुभांती॥ मानाखे गे वस्वहुरानी॥ भूप ति रु द 
॥पुनसेनिकजह ॥ त्रिपिसएमनिआश्रमत्ह ॥ ४३॥ -॥ दो 
॥हा॥ ॥प्रथमवासएइसुपूुजकमनिवरक्षारद्ाज ॥ संनासहित 
सुभरतकोपुर्नपूज्योमुनिराज॥४ शा ॥ सवैया ॥ ॥ मुनि आ 
श्रमनाकसमानविपेढिनरात्रिसुखीइंहभांतिविताई॥ अभि॥॥. 
| वदया ज यातसमसुचलसगलमुनिआइसुपाई॥ गिरिचि 
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बसु कूटगएसगलेतहसेन्यसभाकळदूरठराई ॥ गहऔरसुमं 
तिसुभ्यावउभेसुअगारिग एवनभूमिसुहाई ॥ ४५॥ ॥ चो 

पाई ॥ ॥ मुनिमंडलपेखतसुउदारी'॥ दृंढेरामतहांवनचा 
री॥ राॉमभवननहिनदरसुपर्या ॥ मनिमंडलकोपृठनकयो 
॥'४७॥ हंमुनिसोतासहितसुरामा ॥ लक्ष्मणसंगवर्साकह 
धामा ॥ तबबालेमुनियामुखमाहि॥ गंगाफेउत्तरतटमाहि 
॥ ४७॥ रामभवनएकांवसुहाए॥ सुंद्रकाननचहुदिशिछा 
ए॥ कदलीआम्रपनसफलवार ॥ भूमिविपेलट्कजिनडार॥ 
चंपककाविदारफुलवारी ॥ पुंनागादिविपुलपरवारी॥९८॥ 
यांविधिमुनिनजबंदिखराए ॥ भरतअगारीगयंसधाए॥ 
मंत्रीसहितअनुजपुनसंगा ॥ भरतभयअतिपुलकत अंग॥ 
॥ ₹९ ॥ ॥ संवेया॥ ॥ आश्रमसंद्रराधवकोअतिसेवत 
तांहिमहांमनिज्ञानी॥ रुखनमेवनचीरसुकन्दगछालभलतरु 
सोंलपरानी ॥ फुललवातरुसॉलपटीजनुहपतिनोपतिसालप 
हानी ॥। फेकइनंदनसानुजवे अतिदूरातदेरलयसुभवानी ॥ 
॥ ५० ॥ ॥ दोहा ॥ -॥ ब्र्ादिकजांकोभ्ेमुनिजनआस 
नकादि॥ चेसोयेतरुतरपिखभ्रातपलोटपाद॥ ५१॥ इतिश्री 
मदअध्यात्मरामायणेउमामहेश्वरसंवादअयोध्याकाँड अर 

मोऽध्यायः॥८॥ ॥ श्रीमहांदेवडवाच॥ ॥संवेया॥ ॥ 
रामकिआश्रमकीटिंगजाइसुककइनंदनरामपिआर॥बजध्व 
जांकशवारिजसेंपद्चिन्भलघरमाहिनिहार। सानु जतारज 
लेटपरेसुअहोहमधंन्यसु आपउचार ॥ रामपदांबुजचिन्हत 
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र ॥ १॥ जांपदपंकजकीरज 


कोचतुराननलासुरदूंदवसार ॥ वेदचिचारतनीताफरपुन 

तहसनकादिकचार ॥ प्रमभरइहभातिउमाआतककइनेदन 
रामपिआरे ॥ जातभयंढिगआश्टमकीउरआानढनीरकजा 
हिपनारे॥ या तईपखरमापतिरामवलीतनुश्यामभलाड्रेगवा 
रिजसे॥ शुभशीशजरातरुछालनइतनुअंवर आमुखवारिज 
से ॥तरुणारुणश्जीपतिशाभितहमरदपदसीयसुवारिजसीज 
नकावमजासुविनोदकरसुखिरमुखपंकजवारिजसं ॥ ३॥ 
॥ चोपाई ॥ ॥ लक्मणसेवतजांपदवारिजाHरतहेरतिहदोरे 
आरज॥हरषशोचयुगपदतिनआयो॥ रामपदांबुजमेलपटा 
यो ॥ ४ ॥ रामभुजागहिकीनउघार॥ गरलायेद्रिगजावेवा 
रि॥ अंकचीचपुनभरतविठाए॥ पुनपुनरीमगरेनिजलाए॥ 
॥ ५॥ वङ्ररामकीमाताजती॥जाइपटूतीवेगसुतची ॥ त्रि 
पावंतगऊआंजगजेसे॥ रामपिखनहितगइसुतिसे॥ ६ ॥ रा 
मसुमातनिदारीजबही॥ उठवंदेतिनचरणसझुतबही ॥ माता 
सुतकोकंठलगाए॥ कीनविलापद्रिगनजलजाए ॥७॥इत 
रमावकालेनिजनामा ॥ सीयसहिततिनकीनघणामा॥ बहु 
रवसिएतहांचलआाए ॥ रामपेखगरअतिहरपाए ॥ ८. ॥ 
सहारांगपदकरौप्रणामा ॥ आजघंन्यहमभनेखुरामा॥ य 
थायाग्यआसनबेठाए ॥ पुनरपुवरइहबेनअलाए ॥ ९॥॥ 
॥ संवेया ॥ ॥ हेममतातमहाकुशलीअतिढुःखतकिपुनमो 
हिबखान॥रामकीबातसुनीजबहीतवआपवसिएसुवाक्यअ 
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॥ लान्‌ ॥ विरहेतवरामसुभूपतपेववचितसुसिधुभएगलताने॥ 
रामसियालर्खमंनभनेमुखभूपतिघ्रानभएपुरहान॥१०॥ सुन 
कगुरुवाक्यसुरामवलीजनुकानन्रिशूललगोअतिभारी ॥ अ 
तिराइसश्रातकतय्रोमुखहाधरमाहिगिरअविखाइतवारी ॥ त 
बरामावहालसुपखतहासभरातभइदपकोतहनारी ॥ पुनरा 
मवखानसुहामुखतेकहतातरायतजमेघ्रिणकारी ॥११॥ ता 
तअनाथाकियाहमकाअवकोधरगादसुमोहिलडावे ॥ सी 
यझ्ुमिअजरीवतहतनवि आकल आद्रिगतेजलजावे ॥ तब 
आापवसिएसुशांतकरमुखशांवहिकब टवाक्यसुनावे ॥ सुन 
तातकीरत्यृसपूतवली धरधरयर्ताहिकीरूत्यकराव ॥ १२॥ 
॥ चोपाई ॥ ॥ यांविधिमुनिवरभाप्पोजबही ॥ मंदाकि 
नीगएहरितवही॥ करेज़ानसभकलमपटारि ॥ रामालयोक 
रभीतरवारि ॥9३॥ जलकांक्षीराजाकोतबही ॥ दियोरा 
मलक्ष्मणपुनसवही ॥ लक्ष्षणसहितरामबलधारी ॥ पड 
वनायेआपसवारी ॥ १९ ॥ इगुदफरलोपन्याकनकर ॥ मधु 
सुधारअतिसेसंचरे ॥ हमरोअंन्नअहेजगजाइ ॥ पितरनका 

पुनभाप्योसोई ॥ १५॥ `यांविषिदूखनीरद्रिगजाए ॥ करसु 
| स्नानवहुरणह आए ॥ चिरंरोइसभआाएवतहा ॥ रामचद्रका 
आश्रमजहां ॥ ३६ ॥ तादिनमंकीनोउपवास॥ अग्रमाद 
नसुगयेजलपास ॥ मंदाकिनिउज्जलजलमाही ॥ नाइराम 

-। बेठतटमाही॥ १७ ॥ भरतसमीपरामकेगए ॥ हायजोरयह 

बचनअलए ॥ राम़रामदेप्रज्ञाधारी ॥' राजविलकृतुमगहा 
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मुरारी ॥ १८॥ तातराजयहआहितुमारा ॥ तुमसुम्येएजिई |: 
पित्ताहमारो ॥ क्षत्रितकोयहधनकहीजे ॥ जोनिजप्रजासु 
पाठनकीज॥ १९॥ ॥ शेकरछंद॥ ॥ बहुभांतियागस 
तुमकरोपुनपृतवनिजउपजाहु॥ राजमेसुतथापकेपुनरामतुम 
वनज़ाहु ॥ वनवासकाअवकालनाहीरामहाइदयालु ॥ म॑ 
| भ मावदुःकतजाकरमनमाहिंनाहिसमाल॥ २० ॥ इहभषांतझ 
| रतवखानकशिररामचरणनदीन॥करजोरसभकेपखते अषां 
| गवंदनकीन॥ तवरामताहिउडाइफेनिजगोदेलीनबिठरि प्र 
नरामभरतवखानयोद्रिगवहेपेमसुवारि ॥ २१॥ ॥ चोपा 
ई ॥ ॥ सुनोवत्सअवतोहिवखानो ॥ जोतंकहेसत्यमेजा 
ना ॥ कितुतावमुहआपबखानी॥ चोदावरपअवधडउरठानी 
॥२२॥ ॥शेकरछेद छद्‌॥ ॥ अवर्दइक्राव नवासकरतुमआउ 
पाखग्राम ॥ मंभरवकादचाराजसगलाजोअहधनधाम ॥ इ 
| म आपभूपदखानयोववराजहोयोसोह ॥ यहटँडकावनम॒हि 
| दयोयहजानहेसभकोइ ॥ २३॥ ॥नराजछंद॥ ॥ सुता 
|| तवाक्यदोनका अलंष्यश्चातजांनिये॥ फरर्‍योाकरसुतातकाहठे 
| नश्चावठानिये॥ सुतातवाक्यछेष्यकेसुवंतरंकरेसुजो॥ सजी 
| वतारवंभयामुयोनरक्कपाइसो ॥ २४॥ ॥ चौपाई॥ ॥ 
| तातिराजकरोतुभभाई .॥ ₹मदडकवसपालंजाई ॥ बहररा 
| मभविभरवेबखानी ॥ सोतुमनीकेसुनोभवानी ॥ २ 
| वावमुढमविकामुकआहि ॥ इख्रीजीदश्रांतउरतांहि ॥ मत्त||- 
पावभाषजगजोइ ॥ सत्यगहीजनाउरसोई ॥ २६॥. - ॥दो 
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। हा ॥ ॥भ्यांतवाक्यजिमनागहेलाकविपधीमान ॥तिमभूप 
| तिकोवाक्ययह्हमकोनाहिंप्रमान॥ ३० ॥ ॥ 
च॥.॥ नराजछंद्‌॥ ॥ नतातनारिजीतिओनश्चांतहोइ | 
तांकही ॥ नकामकोनमूढधीस्ुपूरवंपिताकही ॥ सुसत्य 
वाक्यभूपतीवरंसुदोनतांद्ये, ॥ असत्यतेडरेवडेनरक्कतेअ 
ध्विक्कये ॥ २१ ॥ ॥ चोपाई ॥ ॥ करोंसत्ययोंमोहिउ 
चारी ॥ भूषतिसुनतसुभवनमझारी ॥ मेरघुवंशविपेजग 
जयो ॥ बनअसत्मनवाक्यसुकयो ॥ ३२॥ यांविधिरामव 
खांन्याजवही ॥ वोलतभयेभरतपुनवबही ॥ जोव्रवबास 
अवश्यकअहे ॥.तोतुभसुनोभरतजोकहे ॥ २२ ॥ मेवनजां 
उंचीरतनुधरों ॥ चोढाव्पवबासवनकरों ॥ तुमपुरराजकरो 
सुखजाई ॥ सुनवोलेणिरिजारपुराई ॥ २४॥ ॥ श्रीरामो 
वाच ॥ ॥ पिताराजतोकोंहेदयो ॥ वनोवासतिनमोहि 
अलया ॥/उलटोकर्योबंनेअव्रनाही ॥ होइअसत्यवचनपु 
नतांही॥ २५॥-॥ भरतोवाच ॥ ॥ मभीचलॉसंगवन 
[| बास॥ सवोलक्ष्मणजिउंतवपास ॥ संगलेचलोनजोरघुराई 
तौमैतजोंकलेबरभाई,॥ ३६ ॥ -योंउरभीवरभरतसुधारि ॥ 
लेकरकुशासुधरणिखिलारि.॥ मरणआपनोउरमेधर्यो ॥ थे 
|| ठकुशापूरवमुखकर्या ॥ ३७॥ ॥ दोहा ॥ ॥ देरहठीलेभर | 
तकोरामहियेविस्माहि ॥ नेघ्रांतकसेननकरीगुरवसिष्प्रति 
| ताहि ॥ २८॥..॥ चौपाई.॥ ॥ अहेवसिएमुनीश्वरज्ञानी॥ 
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- ॥२१९॥ ॥सवैया॥ ॥ कमलासनकी ँ 
विनतीवसव्हेयहरामनरायणक्षतलञआए ॥ सुतरावणकव 
धकाजजयेअजनंदनकसुतरामकहाए॥ सुविदेरसुतायहजा 
नकिजोसभलोकनकीजननीयहमाए ॥ ढिगरामकिजोलघु। 
भ्रातअहेयहशेषबलीनितरामसहाए ॥ ४० ॥ ॥ स्वेया॥| 
रावणकेवधकाजचलेवनकेकडकोअपराधनहे ॥ जोवरयां 
।चनतांहिकरेकछुनिपरवाक्यसुतांहिंकहे ॥ देवनकारतआ 
| हिसभोनहिरामकुभाषतएववहै ॥ रामहठावनकोइठजोतु, 
| मदूरतजोउरमानकहे ॥ ९१॥ ॥ संवेया ॥ ॥ फुलसं 
गसुरावणमाररणेयहवेगसुआवहिंगेपुरमाही ॥ सुनके 
गुरवाक्यसुकेकइनंदनहोदरहेविसमेउरमाही ॥ दिगरामकि। 
जाइसुवातकहीउरआनंदनेनखिरेमुखमाही ॥ निजपादुकदे| 
हिसुरामबलीतिनपृजइंराजसिंहासनमाही ॥ ४२॥ ॥स| 
वैया॥ ॥ तिनकोतिसेबननीतकरोंउरकालपिखोतव आवः 
नको ॥ इहभाँतिउचारसुपादुकवेविनजोरदईइपदपावनको ॥ 
पद्रामउत्तारसुआपददअतिसुंदरतांमनभावनकोी ॥ गहि 
| केकइनंदनपाठुकवेउर आसकरीपुरजावनको ॥ ९३ ॥ कर 
रामप्रदक्षणवंदनजूपुनकेकइनंदनएडुवखानी ॥ उरभेमक्षर 
ट्रिगवारिवहेमुखमाहिभईसुगदागदवानी ॥ रुतओधसमा 
पतिआदिदिनानहिआवङुजोमनुकीरजधानी .॥ मखसाच 
कहोसुनरामवलीजरपावकदेहकरोंनिजर. ' ,'॥ 
|| मुखनेमकरेरघुवीरवलीकरप्रेमभलेलघुबं, ^| 
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न्यवसिएसुश्रातसमंविनकॅकहओरसभेतिनमाए ॥ पुन 
रअमाववजीरवडेपुरिजावनकहिततांहिचलाए ॥ द्रिगनीर 
स करकर [मइकंतसुजाए ॥ ९५ ॥ 
॥ केकेईउवाच ॥ ॥ संवेया ॥ ॥ तवराजविघातनरा 
मकियोममदुडमतीतबमोहितमाया॥ क्षममे अपराधझुराम | 
बलीसुक्षमागणतेजगसाधनगाया' ॥ तवबजझसनातनवेद 
कहेनहिवापनहीतवरामसुमाया ॥ घरमानुपरूपञ्ुमायकए | 
हरिमाहितहोइहलोकसबाया॥ ९६ ॥ जिमप्रेरतरामसुतूंञ | 
गमविमलोकशुभाशुभनीठकमावे ॥ तवनीतिअधीनसुवि 
-वअहयहनाहिसुतंतरहोनसुपावे ॥ रतकंचनिजिडंजगना 
चकरकपटीजिहभातिसुतांहिनचावे॥ तबलोकउपावनकीश 
कतीतिमनाचकरंबहुरुपदिखावे॥ ४७॥ दवनफेहितकाज 
तुमेममप्रेरइहैमुखवातकहाई ॥ मेमनपापनिपापकियोवर| 
मांगलइशिरमंबुरिआझा देवनपखसकतुमकाअजुमउरमंप॥। 
रतींतिस्ुआइ॥ पाईनरायणलवजगमजगनायनमाममतवश| 
रणाई॥ ४८ ॥ कटमोहसनेइसुपाशमहासुचआगहगोचर | 
जो अधिकाइ॥ तवज्ञान असी अतिउज्वलकंर घुनायगहोतुम|| 
रीशरणाई ॥ सुनफेकइकीयहवावतवेगिरजामुखभीवरराम | 
अलाइ ॥ तुमसाचकहीनहिझ्ूठअहइहरीतिसभाजगमाहिव | 
नाई ॥ ९९॥ ममपेरतसारसुतीजगर्मसुनतेमुखतेनिकसीह | 
हभांती ॥ हितदेवनकेइहकाजकरइहमेववदोपनहीममधा 
तौ ॥ परजाइरिदेममध्यानघरोउरभावनमोहिकरो दिनरात | 


25.  चू-:ऋऋऋऋिऋऋऋऋश(ए 
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| सभ्षठोरसनेहमिरेतुमरोमुकतीतुमहावहिगीसुखदाती॥५०॥ 

॥ ॥ चोपाई ॥ ॥ मंसमद्रिएसव मेरहों ॥हेपीपियारोना 
हिनगहों ॥ कल्पक अनुसारीमेरीति ॥ जिउंममभजभजों 
तिंउचीति ॥ ५१॥ मममायाकरमोहितज्ञान ॥ मनुजारुत 
मुहिलेहिसुमान ॥ सुखडुखकोअनुसारीजाने ॥ तेनहिमेरो 
तखपछाने ॥ ५२ ॥ भ॑लोभयाममगोचरज्ञान ॥ तोहिभ 
योक्षवबंधनहान ॥ गृहमेभजोसुपादहमारे ॥ करमछहेंगेना 
हितुमारे॥ ५३ ॥ ॥ दोहा ॥' ॥ इहविविभाष्योरामजी 
उमाकेकईपास ॥ मुखपंकजतांकेखिरेभयासुमनेडटलास॥ 
॥५४॥ ॥केकेईउवाच॥ ॥ चोपई॥ ॥शुदबद्धपरमा 
तमराम ॥ मेरीहेतेपदपरणाम ॥ तज्ञरामतूंआहिअनंता ॥ 
वंनिरगुणबंसवनियंता ॥'५५ ॥ ˆ ॥ दोहा ॥ ॥यां 
विधिउस्तुतितांकरीफरधदक्षणाराम ॥ सोवंदनभूमैकरीम्‌ 
दितगईनिजधाम ॥'५६॥ ॥चोपाई॥ ॥ भरतसुसैनास 
हितवजीर ॥ भ्यातसमेतसहितगुरुधीर ॥ शीघरगयोअयो 
प्यामाही ॥ रघुवरफोचितवउरमाहीं॥ ५७॥ पुरकेलोकसं 
गथजते.॥ पुरीअयोध्याथापतेते॥ नंदगाममेगयेसु आप ॥ 
पादुकधरीसिहासनथाप.॥ ५८ ॥ भक्तसमेतसुपजेनीत 
रामवरोबरवामंचौत ॥ अक्षवगंघसुफूलचढावे ॥ नित्यरा 
जउपचारनध्यावे ॥ ५९॥ ॥सवैया॥ ॥ फलमूलअहार 
फरनिशिकोमनदांतजटाशुअशीशवनाई ॥ वरबत्तिधरीत 
दभ्मातसमपुनआपभयोधरभीतरशाई ॥ भवभूतलराज कि 
क र 


कण ही 


जार] 


। हा ती 
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या डाल 


ड ॥ जगटदेइइनामुसुहोइ 
जितोरघुवीरकिपादुकमाहिजनाई ॥ ६० ॥ ॥ चोपाई ॥ 
रामागमनआशाउरमाही ॥ गनेभरतदिननिञमनमाही ॥ 
रामबिपेमनवांकोजूटो ॥ मनोबझमुनिध्याननळूटो ॥ ६१ ॥ 
संवेया ॥ ॥ इतफेकइनंदन आइभलेनद्रामविपेमुनिरीति 
वनाई॥ उतरामबलीगिरिचित्रविपमुनिसोंमिलवासकियासु 
ख़दाई ॥ शुभसीयसुश्वातसमेववसेसभलोकनवातइदेसुन 
पाई ॥ वनरामनिहारनफेहितजुसुलगीवहअवननीगळुका 
ई ॥ ६२ ॥ रामनिहारसुभीरतद्टांउरयीरवडेमनकाजविचः 
॥रो॥ त्यागचलेगिरिचिचतवेवनदंडककीसनभीतरधारी॥ अ 
त्रिमुनीश्वरआश्रममेचलआपगयसुमुकंदमुरारी ॥ भीरनही 
जनकीसुजहांफलफूलजरीलरकीतरुडारी ॥ ६३ ॥ ॥ तो 
टक छँद ॥ ॥ .ढिगजाइपिखेमुनिरामतपी ॥ सुतपोवनमं 
जनुकोटिपिपी ॥ अभ्निवंदनरामसुजाइकही॥ हमरामअहों 
म॒खमाहिकही ॥६९॥ ॥ श्रीरामोवाच॥ ॥सुनदेवकहो 
करंमाहिमया ॥ पितुआइसुलेवनमाहिअया ॥ वनदेडफवा 
ससुमा हिगहे॥ अजुधंन्य्षयोतवदर्शलहे॥६५॥ ॥ दोहा 
रामवाक्यमुनिस्ुनतहीउमासुउरहपनि ॥ जानरामपरा 
तमाभवर्भजनभगवान॥ ६६॥ ॥ अत्रिरुवाच :॥शे 
करछुंद ॥ ॥ श्रीरामतूंजगपूजहेआनंदकारकआंहि ॥ 
ममपुंन्यआाश्रमकरनकेहितआगयोवनमांहि ॥ इहसांवितां 
मनिमञापंकेलेपीठरामबिठाइ ॥ करअर्घपूजारामकीवनमी। 
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| 


ठफलहँखबाइ ॥ ६७ ॥ पुनसीयलक्ष्मणकोद्येबहुभांतिकी 
नस्रेह॥ संतुएमुनिवरहोइकमुखभापयापुनएह ॥ हेभारयामे 
रद्ध अतिअनुसूयहेइहनामा अतिधमबंतीकीनतपइहर्कद्रा 
चिरराम॥ ६८ ॥ अंतररहेतिहजनकजापेखेसुमंदिरमांहिं ॥ 
श्रीकंजनेनसुरामजीभाप्योतवेसियजांहि॥ वंदनकरोपदजा॥ 
इफेपुनवेगआइसुठीर ॥ सत्येतिरामवखानसीतागइतांढिग॥| 
दोर॥ ६ ९॥ तबदेडवतवंदनकरी अनुसूयासीताचीनागरिल] 
इसियउरहपकमुखवोलआदरकीन॥पुनदिव्यफुंडलदादयेजो| 
विश्वकर्माकीन ॥ शुभदिव्यदोनपरंबरातिनदएआपनवीन 
॥ ७० ॥ अंगरागलगाइपुनसियअगनीठसवार ॥ नहिकां।॥ . 
तिवेतनकोतजेकमलाननेवलिहार ॥ सीतेपतिब्रतधारकेचर | 
रामकेअनुसार॥ ववसंगकुशलीरामजीपुनजांहिनगरमझा 
र॥७१॥ ॥.दोहा॥ ॥ लेअशीसमुनिनारितेसीवावाहि 
रआइ॥वेठीरामसमीपमेशोभाकहीनजाइ ॥७२॥ लक्ष्मण 
सीतारामकोवइरसुफलनखवाइ॥ बालेमुनिकरजोरकरंपर 
महपउर आइ॥ ०३. ॥ संवेया॥ ` ॥ रामतुमेभुवनानिरंचे 
विनरक्षणकहितदेहधरे ॥ वामनतूंसुरमाहिभयोनररामइहै 
सुवराहकरे ॥ तोहिनहीगुणलेपकछूमहमायसदातुमतेसुह/ 
रे॥ अत्रिमुनीवरयोंमुखतेहरिपुन्यकथावनमेचिथरे ॥ ७४॥ 
कविरुवाच ॥ सबैया॥ ॥ जिनफेगुणगावतेहसनका 
दिक ओमुखमेचतुराननगावे ॥ गुणगावतनारद्वीनलयेशि | 
वपारवतीभ्तिनित्यसुनावे ॥ सुउचारतशेपहजारमुखानहि 
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- || अंवकवीजगभीतरपाचे ॥ कविसिहगुलाबसुतांरघुनंदनपु 
|| न्यकथासुनिपापमिटाव ॥७५॥ जिनकेयुगञ्चातवसनेदगा 
उंसुएकभ्नयेतिनसंगसहाई ॥ जिनराजविभतितजीडिनमत 
नभीतरजांमुनिरीतिबनाई ॥ जिनकी अतिगोप्यकथाजगम 
शिवओरिपिमंडलगोप्यजनाइ॥ कविसिंहगलाबसुतार घुनं 
दनअआधकथाजनभापसुनाई॥ ७६ ॥ इतिश्रीमत्‌अध्यात्म 
रामायणेउमामहश्वरसंवादअयोष्याकांडिनवमाऽष्यायः ॥ 

॥ ९ ॥ दितीयकांडंसमापम्‌ ॥ २॥ ॥७॥ ॥ ०%॥ 
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+... - - . श्रीगणेशायनमः 
! न श्या गे श्रीसंरस्वत्वेनमः ` 
`" 7700 ," 2९2 | 
¬. अथ अरण्यकाड प्रारक्ष | 
श्रगणेशायनमः॥. ॥ सवैया ॥ ॥ वनदंडकजांहरिवा | | 
सकरंमुनिमंडलकेसभदुखंमिटाए ॥. करतानकमानविरा ||" 
घहनेखरदूपणसेसुधनेअरिघाए ॥ - जिंहंत्रझ्सनातनवेद | 
नंशिवआचतुराननकीरतिगाए.॥ पदपावनतांमनक्षावन॥. 
कोहमवॉलकहशरणागतिआए ॥:१॥ ॥ श्रीमहादेव उ 
बाच ॥  ॥ परमातमसुंद्रवांरिपिमंदररातिवसेपरभातभ | 
एता हरिपाबनपावनिनीरविपेभरअंजुलिओइसनानकए॥ 
फर जोरभलेमनभावभरेमनिपुंगवकीढिगरामगए- ॥ वनद 
इकजांमुनिमंडितहभुनिपुंगवजूइमचोहिजए ॥ २॥ तुम 
आइसुदेहिमहामुनिजूपथदेखनकेहितएटुसुकीजे॥ पथजा [| 
नतजेतवशिप्यभलेकर आइसुवेहमसंगसुदीजे ॥ सुनराम||' 
किवाक्ससुअत्रिमुनीहसबातकहीसुउमाझुनलीजे .॥- सभा 
कोतुमपंयदिखाव तहोंतुमरेहित ओरसुकोनकहीजे .॥ ३ ॥ ||| 
॥ चराजछद।' ॥तथापिरामलाफकनुसारतूभयाजव |: 
॥-दिखाहितोहिपंथकोमुरारिशिष्यमेअवे॥ वुलाइशिप्सवेमु | 


ST NN ३," आम्मा त 
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- ॥ सप्रेमरामवारिओमुनीशभोनकोगए | 
९ ॥ सुकोशराम जोगएपिखीतहांमहानदी ॥ मुनीशशिष्प | 
रामजीवखानिओसुयोंतबी॥ उपाइपारजानकोकहीकुमार 
आहिको॥ नदोतरेंसुकांहिसोपिखेउपाइनाहिको ॥ ५॥ मुनी 
शशिप्ययोंकहीसुनावएकहेभली ॥ तरांहिगेक्षणेकमेसुनो 
सुरामजूभली -॥ चढाइरामसीयश्रातनावमेकुमारका॥ चु 
फरनावफेलएवनाइनीरतारका ॥ ६॥ ॥संवैया॥ ॥ जि 
|| हनामउचारतरेभवसागरनाहिलगेकछुरंचकवारे ॥ जिइँना 
मसुनेभवफंधट्टेसुमिटेझवभीतरकअघभारे ॥ अवचेतन 
वातकहांकहियेसुनजांगिरिजागिरिजाइरतारे॥ रघुनाथवद्दी 
| सुनपारवतीमुनिदारकवेक्षणमाहिउवारे ॥ ७ ॥ अभिनंद 
नकेरघुनाथवलीमुनिदारकवेपुनआपहटाए ॥ मुनिआश्र 
मवेभुनिवालगएपुनरामवलीवनपंथसिधाए ॥ वनघोरम 
हाझनकारितझीलसुडीलवडेख्गपुंजसुहाए ॥ अतिसिंहसु 
व्यापरकोलवडेइतिरातसुराक्षसहेतिहंछाए ॥८.॥ ॥ चोपा 
ई ॥ ॥ रामप्रवेशकीयोवनक्षारी ॥ लक्ष्मणप्रतियोकव्योम्‌ 
रारी लकष्षणसावधानअवचालो ॥ मेरोबचननमनतेटालो 
॥९॥ धनुपमाहिगुनलेहुचढाई॥ करभ्ीतरशरलेवोभाई॥आ 
गेचालेमिपथिमाही ॥ पाठेतूंधनुलेकरमाही ॥-१०॥ दोनो 
मंसि यचालेअसे ॥ जीवईशमेमायाजेसे.॥ दृष्टिपसारोचा 
रोओर॥ वनमेराक्षसकोभयघोर॥ ११॥ मेसुनिओसुपूर्वही | 
भाई ॥ तोहिअरिंदमदयोसुनांई॥ यांविधिभापतदोनोभाई 
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| योजनडेढगयेसुखदाई ॥!१२॥ ॥ संवेया ॥ ॥ तरहक 
तलावसुरामपिखेबहुफूलरहेजहँतामर॒सा ॥ वहुभांतिविहंग 
सुगुंजतहे अतिसुंद्रहयुगसारससा ॥ अतिगुजवभ्चिगचुफेर 
फिरेजलशीतलओमधुजांहिरसा .॥ सरतीरगयेअचनीरभ 
लेतरुछायविपरघुवीरवसा ॥ १३॥ पुनआवतरामपिख्योइ 
कराक्षसदीरघदेहभयानकभारी ॥ मुखदाडकरालसुगाजत 
हेजिइंपेखसमैसुडरेंनरनारी॥जिहँमानुपआंहिअनेकप्रथेअ 
सवामसुकंधनिशूलसुधारी॥महिपागजव्याघरखावतहेतिन 
पखसुरामकमानसंभारी ॥ १४॥ रामअरोपकृवंडगुणंलघु 
भ्रातहँकोइहवातउचारी॥ श्रातपिखोयहराक्षसआवतदीरघ 
पीनजिसेतनभारी ॥'संमुखआवतहेहमकोजगभीरुणकोभ 
यदेवतभारी ॥ लेड अरोपकुवंडगुणंभयढूरतजोसुविदेहकु 
मारी ॥ १५ ॥ इमरामवखानलयेशरपानसुआपखडेगिरि 
जागिरिसे॥ पिखरामरमापतिश््रातसियागिरिजावडुराक्षस 
पोरहसे ॥ भयदेवनकेहितयोलउठेतुमकोनअहोकट्तूँणिक 
से॥ शुभशीशजटरातरुछालनईमुनिभेपधरेवनमाहिंधसे ॥ 
॥ १६ ॥ तुमनारिसहायमहामदसुंदरमेमुखभीतरआइपरे॥ 
ममग्रासमनोविधिनीठरचेकिहहेतुकहोवनमाहिवरे॥ सुनरा 
स्ञसवाक्यउमाइरिजीमुसकावतद्दीइहवाक्यकर॥ हमरामअ 
यंममश्चातपिखोलक्षमंनकहेवलरूपवरे॥ १० इहसीय अहे 
ममप्राणप्रियापितुआइसुलेवनभीतरआए॥वुमसलखराक्ष 
सघोरबडेतिनकीसिखिआहितितावपठाएसुनकयहराघववा, | 
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वयडमाखलहास्यउठमनमेहरपाए ॥ करघारमिशलपसारमु| करधारच्रिशूलपसारमु 
खंपुनराघवकीयहचाक्यअलाए॥ १८॥ मोहिनजानतरामतु 
मेसुविराधवलोसभलोकसुनाए ॥ भाजगएमुनिमेडरतेवन 
| त्यागसुनोजबलोनहिआए ॥ जोमनजीवनआशतुमेइहछो 
डसियातुमजाहुपछाए॥ नाहितरामफरोंतुमभक्षनदसनदेश 


कहोकिमआए॥१९॥राक्षसयांविधिक्षापडमायुनजानकिले 
वनकेहितधायो॥कारदईभूजदोतिहँकीह्सरामबद्रीशरएकच 
| लायोक्रो धभरेपुनराक्षससोसुपसारमुखंहरिकीदिगआयो॥ 
| रामदयोशरतानतिसेकटपादउभेअतिदुरवगायो॥२०॥ मान 
| अचंभसुराक्षससोअहिसेमुखसोहरिखावनआयो॥राघचता 
| कसु मंडतिसेपुनआधशशीशरएकचलायो ॥ श्रोणितधारअ 
| काशगईइशिररा्षसरामशुकाटवगायो॥ सीयसराइकरेतबरा 
| मकिप्रेमभरीसुउमागललायो॥२१।तबढुंढुभिदेवनकसुवजे 
| नभकोटिअपख्रदत्यदिखाबाउरआनंदऔउतसाइभरगण 
| गंधव किनरवाजबजावे॥सुविराधहिकेतनतेइकसुंदरओरभ 
| योअतिरुपसुहावे॥ विमलांबरकांचनभूपनदेयुमनोरविओ 
| रभयोइमआवे॥२२॥ ॥विधाधरउवाच॥ ।सिवया। 
| अभिवेदनवंदितआरतिहाभवकेदनहाअतिदीनदयाला ॥ 
| अभिवंदनवंदनदंडसमंशरणागतिहासुधरसन्नविशाला॥ ज 
| डजायतनेनसुरामबलीविदिआधरहोसुघकाशबिशाला ॥ 
इरवासअकारणक्रोधभरेमुहिश्रापदयोअतिशेसुकराला ॥ 

॥ २३ ॥ तपद्नीतसंभाररहेभवफंधनमेजगक्षीतरटारे ॥ ना 
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प 2... 
॥.सकथातुमरोममवाककहेसुसुनंपुनकानहमारे. ॥ हेकरतेप 
दसवकरंशिरतेपद्पंकजवंदनधारे॥ हेषगवाननमोतुमकोज||| 
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गआनंदज्ञानसरुपमुरारे ॥ २९ ॥ आवमरामसियारमणे 
जगकारकमशरणागतिआयो ॥ मेभवसिंधुसुनाहिंवहोंअ 


॥विताहिबनेहरिलेड्ुछुडायो ॥ आइसुदेहिसुमेहरिजीउरचाहि 


तहासुरलांकसुजायां. ॥ रामइहंवरमांहिदिजममबाधहरन 
हितेप्रभुमांयो'॥ २५ ॥' ॥ दोहा॥ ॥ इहभांतीवरमागिओ 
दंयीरामपुनसोइ :॥ . वियाधरकेवाक्यसुनपरमप्रसन्नसुहोइ 
॥२६॥ ॥ श्रीरामोवाच॥ ॥सवैया॥ विदिआधरजाइसु 
देवपुरीनहिभायकतेगुणलेपकरे ॥-ममपखनतेतवमाक्षभइ 


||वुमहासभवज्ञनमाहिवरे ॥ 'जगमोक्षध्रदायकमेभगतीसुअ 


होविरलोजनकोइकरेः॥ ,अबतूंम मभक्तिसपंनभयोमम आइ 


॥ सतसभवंधहरे ॥ २७॥. रा्षसरामहनेवनमेपुनश्रापवि मो 


नाळ हटन... गज 


ककरेक्षणमाहीं ॥ रामद्योवरतांहिंपुनाविठिओआधरहोड्गया, 


॥नक्षमाही ॥ रामकिनामलयंअखिलारथपावतहजनयाजग 


बट की 
ह जया £ ~ 


माही: ॥ :किनभरजेगिरिजावडटुरामसझुकाविदजभवमंडलमा 
हीं॥:२८.॥ इतिश्रीमदष्यामरामायणेउमामहेश्वरंसंवादे 
अरण्यकांडप्रथमोउध्याय:॥ १॥ ॥०७॥' पंथ॥ 
॥ श्रीमहादेबउवाच॥ ॥चोपाई॥ ॥ गयोविराधर 
रगकोजबही ॥ रामसीयलक्ष्मणपुनतवही॥ कपिसरभेंगआ 


॥श्रमहिगए॥ सर्वसूखजिहँभीतरनए ॥ 9 ॥ आववसीवाल 


| 


॥क्ष्मणराम ॥ पेखउठेमुनितपकोधाम ॥ पूजनकोनांसनमुख | | 
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॥ ऊत्तमआसनमेबेठाइ ॥ २॥ केदमूलफलभाजनदी 
नो ॥ तिनआतिथ्यक्षलीविधिकीना ॥ ऋषिसरभंगसुभक्ति 
| ॥ बोलेरघुवरभतितपआयन ॥३॥ तपकोनिश्चयम 
उरधारि॥,वडतकालइहिवस्योमुरारि॥ तवदरशनकीइचख्छा 
राम॥त्वंपरमश्वरपूरणधाम॥ ४॥ तपोसिद्धब हुपुन्यसु की नो 
सोसभरामतोहिमेदीनो ॥ मेअबमुक्तक्षयोतबहर॥ यांविधि 
उमाक्तप्रीश्वररेरे॥५॥ ॥ संवैया॥ ॥सभ्षपुंण्यद्एरंघु 
वीरवलीसरभंगभयोफलमांहिअसंगा ॥सुवनाइचिवातिहि 
मांहिचढेरघुनाथघ्रणामकरीसरभंगा ॥ पुनरामहिथ्यानध 
योउरमेतनुश्याममहाद्रिगकंजउतंगा' ॥ तनुचीरघरेशुभ 
शीशजटासुसरासनओकटिमाहिनिखंगा ॥६ ॥ कोनदया 
लवियोबिनरामसुचिततकामद्गोजगसारे ॥ मोहिभजेनि 
तएकमनावइजानममार्यआपपधारे ॥ जारवनूविधिलोक 
चहोाअबदाशरथीरघुवीरनिहारे॥ ओधपतीयहिराघवजोस 
हसीयवसेउरमांहिहमारे॥ ०॥ ॥ चोपाई ॥ ॥ वामअंक 
जिहँसीयसुहाइ ॥ मनोमेघसहतडिता आइ छ-यांविधिध्या 
नचिरंतिनधारे,॥ सनमुखखडेझुरामनिदहारे ॥ ८॥ बहुरोअ 
मिसुचितालगाइ ॥ पांचभूततनुद्योजलाई ॥ दिव्यदह धर 
ऋषितपधारे ॥ लोफपतीकेलोकपधारे ॥ ९ ॥ दिव्यविमान 
चढे पिअसे ॥ श्राजमानद्सररविजैसे ॥ दिव्यनारिनरचा 
मरकर ॥ब्यजनसुचारओरतफिरें॥ १० ॥ विष्णुदूतचोतरफां 
| जाँच ॥ वियाधरआगयशगांविं ॥. दिव्यफूलमालागलसेहे 
न्न, 
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तेजतपस्यासभजगमोहे ॥ 9 9॥ पिखसरभंगगएनभमांही 


व परम 


॥ भएसुविस्मयक्तषिमनमांही ॥ देडकवासीकपिगणसारे॥ 
सरभंगासनमाहिपधारे ॥ 9१२॥ आएपेखनरामहिंसभहो ॥ 
रामसियालक्ष्मणपुनतबही॥ गिरिजावंदनतीनोकीनो ॥ मा 
याकरमानवतनलीनो ॥ १३ ॥ दहि अशीशक्त पीश्वरसारे ॥ 
रामहिजासभरिदेमझारे॥ हाथजारक्रपिरामहिकद्यो॥ धनु 
पनिखंगजांहिंकरगल्यो॥ 9 ४॥ ॥दोहा॥ ॥भूमिभारकेह 
रणहिततुमउपजेरघुनाथ॥ बअल्लाजूविनतीकरीजारउभयनि 
जहाथ ॥ १५॥ ॥चौपाई॥॥हमजानेंतुमविष्णुखरेश ॥ 
सियकमलालक्ष्मणयहशेश ॥ दरअवतारभरतउरजाने॥ च 
ऋशन्रुघनविदुपपछाने॥ १६॥ रामप्रथमप्रभुए हुसुदीज॥ 
ऋषिगणकोदुखदूरसुकीजे॥ आइरघूत्तनआपनिहारा ॥ मु 
मु १॥ लक्ष्मणसियसहचालोजवही॥ 
दयाहोइगीहमपरतवही'॥ यांबिबिमुनिगणविनतोकरी ॥ 
जोरेहाथरामतबहरी ॥ 9८॥ जातभएपुनमुनिकेसंगा ॥ ले 
करधनकटिकसेनिखंगा ॥!पडहाडशिरघनेनिहार ॥ राम 
कियोमुखएहुडचार ॥:१ ९॥ किनकेहाडपरेकिहँकारण॥ कि 
नकारेमनिकरोउचारण ॥ तबऋषिगनइहकीनवखान ॥ हरि 
पिहाडसुनो भगवात्र ॥7२० ॥ जेहरिष्यानप्रमत्तसुभए ॥ रा 
क्षसतिनशिरकाटसुगए॥ देखतफ़िरेंसुवनमेसारे ॥ जराक्षस 
हैनीचमरारे ॥ २१ ॥ सुनमुनिवाक्यसभयसअतिदान॥ राम 
तबेसुप्रतिज्ञाकीन ॥ राक्षसजेभ्ुविमंडलमांही॥ सभमारोंमु 
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मज 
निडरोसुनांशि ॥ २२॥ ॥श्रीरामोवाच॥ ॥ चोपाई॥ || - 
अबममसुनोऋपीश्वरवानी ॥ सकुलकरासभराक्षसहानी। 
अबक्कषिदंडकजांहिअवास ॥ शुखीहाइदुखहोइसुनाश ॥ 
॥ २३॥यांहितमे अवतारसुलीन ॥ बल्लामोहिभायनाकीन॥ 
जनकनंदनीसीतानाम ॥ यहमममायाकेरसुकाम॥ २४ ॥ 
इनलक्ष्मणमिलमेसथारे ॥ फरोसुकार्यराक्षसमारे ॥ थां 
विविक्षापमुनिनसँगराम॥ किचितकालवसेसुखधांम॥२%॥ 
पृजनकरेंकपीश्वरसारे ॥ वनदँडकहेजांहिअगारे ॥ लक्ष्मण 
रामजनकजारानी ॥, कितिकवपतहँवसेभवानी॥ २६॥दे 
खतवेक्रषिआश्रमसार ॥ कऋमहीकमवनमाहिमुरारे ॥ क्र 
पीसुतीक्षण आश्रमआए॥ ऋषिसंकुलप्रख्यातसुहाए॥ २७ 
सभकऋतुफेफलजाकेमांहीं ॥ हेसुखदाइकसभकतुमांही ॥ रा 
मागमनसुन्यातिनजवही ॥ सिप्मअगस्तसुतीक्षणतबही 
॥ २८ ॥ आसनतेउठलेवनआए॥ राममंत्रजिहळदेस माए 
॥ विधिवतपूजनरामहिकिरे ; ॥. भक्तयृत्कंठदोऊहृगखिरे 
॥ २९ ॥ सुतीक्ष्णडवाच॥ ॥ चोपाई ॥ गुणअनेतसी 
तापतिराम॥तोहिजपोमंआठोजांभ॥शिवविरंचितवपादल 
गने ॥ पोतक्षवाब्विश्घ्रमलमेजांनें ॥ ३०॥ यांतेपर्योसुतेपद 
मांहीं ॥ रामदासर्मेतेजगमांही॥ तुमसभभजीवनदखनहारे॥ 
कुटंबकूपमुहिपर्यानिहारे ॥ ३१ ॥ मलमयतनुमहिवंध्योनि 
हार ॥ तुममोक्षणहितअएमुरारि ॥ तूंसभभूतनमेंसमअ 


िखबखहिययगग्खखझझ ३ ह... डड ह 


ना हरन ।। 
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| जइ ॥ तवमायातमुक्तंसुतेई॥ सेवासमफलदे हुमुरारी ॥ तुम 
हाकल्पतरुनकीवारी॥३३॥ ॥अर्चगशेखर छंद! 
उपाइपालनाशहजगत्तकास्माययाविरंचिइशनामतोहि 
जानिय॥सुनीरकु्भाजउंरवीसुभिनतोहिमानहविन्तांमती 
भइसुरामयोंपछानिये ॥ प्रत्यक्षअक्षगोचरंपिखोस॒तेपदांत 
जसु अंधकारतेपरेपंदेसुवेबखांनिये ॥ सुज्ञानरूपतूंसदा असें 
ततोंहिनापिखेंसुसंतमंतरपूतजेतिनेद्दसुभानिये ॥ ३४॥ तु 
होअरूपरामरूपतांहिंमपिखोमनप्यवेशमाययाकरंविडंबएह 
घारियं॥ दसासुननभीनयामुखारावबदसुंदरसुचापबाणहधर 
मनोजकोटिवारिये। सुजानकीसमेतछालएणकीतनूलियेसु 
आतपादसेवहेंकपीशदुःखटारिये 
ग धयतोहिकोसुजोरकेकरंउभेसुवंदनाहमारिये॥ १५॥ ॥ स 
या ॥दिगदेशसुकालउपाधिविनारिषिजानतकेचितरुपतु 
मारेशपनचतनप्रणमभ्रक्षकह नि गमागमगावतह गुण थारे॥ ह 
म ओरनहींकछचोहतेहेवनमाहिपिखेयहरूपमुरारे ॥ कचकु 
चितशीशकलापजदाईहरूपवसउरमाहिहमार ॥३६॥ इह 
भांतिकही रिपिपुंगवजौहसरामतबेयहबातबखांनी ॥ ममंतो 
हिउपासननीठकरीउरउज्जलद्द तभ्योहमजानी ॥ हमहूतव 
पेखनहेतुअएममसेवनसाधनजानतज्ञांनी ॥ शरणागतम 
मममं्जपनिरपेक्षनफाहमहावतभांनी ॥ ३७ ॥ ॥ चौ 
पाई॥ ॥ तोहिकीयोसुस्तोतरजोई॥ यांहिपेदजगभीतरकाइ 
॥ मेरीभक्तिलहेजनसोइ ॥ निरमलज्ञानवांहिउरहाडइ ॥३८॥ 
MD PR 7 नल<ल 
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॥ ॥ दोहा ॥ ॥ तूंममसेबनतेभयामुक्तञ्चुयांजगमांहि ॥ 
देहअंतममरूपकोपावेसंशयनाहि ॥ ३९ ॥ ॥ संवेया॥॥ 
तेगुरुजोसु अगस्त मुनीमुनिनायकपेखनकीमनआई॥ कछ 
कालतहांहमवासकरेंवइठोरसुनी अतिशीश्ुखदाई॥गिरिजा 
सुनकेयहराममतोसुसुतीक्षणहेइहवावअलाइ ॥ वुमप्रातच 


लोइमसंगचलेचिरकालपिखेहमट्टंमनिराइई॥ ४०॥ गिरिजा | 


सुप्रभातभएइरिजीमुनिसंगवलेपयि तजन ॥ सुअ 
गस्तसंभापणकेहितवरघवीरबलीमनमेहुलसांवे ॥ गति 
मंद्चलेंपथिपावनमेघनविचुतसूरशशीछबछांवें॥ सुअग 
स्तकि आनुजमंदिरकावटटुजावभयेमुखवातअलावे ॥ ४१॥ 
इतिश्रोमदध्यामरामायणेउमामहेश्वरसंवादे अर॑ण्यकांडे हि 
तीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ ॥ श्रीमहादेवउवातच ॥ ॥ दो 
हा ॥ ॥ अनुजअगस्तसुतापसी अन्निजिव्हतिहंनाम ॥ सी 
यस्नुतीक्षणलक्ष्मणोगएतिनाश्रमराम॥ ॥चोपाई॥ ॥ 
अनुजअगस्तसुजोअस्यान ॥ तहुँपहुचेतेदिनमध्यान- ॥ 
विघिसोंतांकपिपूजनकीनो ॥ मूलफलादिकभोजनदीनो ॥ 
॥ २॥ घातभएअगलेदिनमांही ॥ न्हातभएपावनजलमां 
ह ॥ अगसस्यानजातभएसारे ॥ सभकऋतुफेफलजांहिम 
झार ॥ संदरह्रणचुफरेचरें ॥ वेरभावमनमैनहिधरें॥ पक्षी 
नाद्फरेचुंओरा॥ मोरनफीजामेघनघोरा ४ ॥ नंदनवन 
जिहुपेखलजाए॥बल्रिपीगणजहांसुहाए ॥ देवक्रपीगणभू 
पत्यो. ॥ मनाविधातालोकसुनयो ॥ ५॥ रामसुवाहि 
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रआश्रमखरे ॥ मुनिकेप्रतियहवचनउचरे ॥ | 
वेगसुजावी ॥ :ममआगमनसुगुरुंसुनावी ॥ ६ ॥ सीता 
लक्ष्मणसंगसुराम ॥ बाहिरखरेनिवदोधांम॥ महाप्रसादसु 
तीक्ष्णभाप ॥ गयोगुरूढिगपदअभिलाप ॥ ७॥ ऋषिसमूह 
जिहँंठोरमुहाए ॥ बेठेसनमुखकुशाविछाए ॥ रामभक्तबेठ 
करजोरे ॥ हपअगस्तकहेतिनओरे ॥८॥ राममंत्रको अर 
थसुनांवें॥ शिप्यनकेसंदेहमिटावे ॥ पेखअगस्तमुनीश्वर 
आसन ॥ दंडप्रणामकरी पदपासन ॥ ९ ॥ होइसुतीक्षणनंख 
भवानी ॥ मुखभीतरयह॒बातबखानी ॥ तज्ननसीतालक्ष्म 
णराम॥ बाहिरआइहखरेतवधाम॥१०॥ तवद्रशनहितअति 
हितभरे॥ बाहिरखरेसुअंजलिकरे॥ सुन अगस्तमनमेहपनि॥ 
शिप्यसुतीक्ष्णपप्रतियहभाने ॥ 9.१॥ ॥ अगस्त्यडवाच ॥ 
ल्यावट्टशीघतुमेकल्यान ॥ रामवसेममद्द्यस्थान ॥ 
तिनकाध्यानसुमेनितकरों ॥ पेखनकीउरआशाधरों ॥ 
॥ १२ ॥ ॥ संवेया॥ ॥इहभांतिवखानसु आपउठेकपि 
संगलियेनहिंवारलगाई ॥ उरक्षावभ्षरतिहिंठोरगर्णजहंआ 
पखरेगिरिजारघुराई॥ कलिआनतुमेशहरामचलोशुभआ | 
जभयोमुखएइअलाई ॥ -ममप्रीतमआजअतिथ्यक्षएस | 
फलंदिनआजभयोसुखदाई ॥ १३ ॥ रामनिहारउमामु | 
निकोमनभीतरवे अतिसेइरपाए ॥ सीयसुश्नातस मेतभले | 
धरदंडत्रणामकरीकपिपाए॥ वेगउढाइउमामुनिराजसुराम 
प्ररातमजूगलिलाए ॥ रामझुसंगतिपाइमुनीश्वरआनंदको 
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वी नवहाए ॥ १ ४॥ करसॉकररामगहेमुनिपुंगवजावभए 


निजमंदिरमाही ॥ बडुपूजनवांकपिराजकरेपुनरामबिठाइ 
स॒आसनमाही ॥ फलमूलखवाइसुभेजनजूशुभजोनिप 


जेअपनेवनमाहीं ॥ शशि आननरामइकेतजबेपुनवेढरहेसु. 


खआसनमाही॥१५॥ करजोरकहीभगवानकऋपीतव आवन 
कोनितवाटनिहारों ॥ चवुराननक्षीरनिधीविनतीदिनजांहि 
करीव ट्टुनीतचितारों ॥ धरभारनिवारनकोउरमेपुनरावनको 
वधनीतविचारों॥ इहकाजसुश्रीहरिआवहिगेमन आशइहेति 
हरूपनिहारों १८ ॥ ॥ चोपाई ॥ मेतपइहांसुकियोनिरं 
तर॥ मुनिनसमतनपायोअंतर॥ तेरोचितनमेउरकीनो॥ प्रभु 
करुणाकरदर्शनदीनो ॥ १७॥ सरिप्राकबंहीइकआहीं ॥ 
निर्विकत्मनिरुपाधिसदाही॥ मायाशक्तिसुतोहिकहीजे ॥ त 
वआश्रयपुनतोहिविषीजे॥ १८ ॥ लंनिर्गुणतोकोसा अवरे ॥ 
मायाशक्तिनामतबपरे ॥ अव्याकतवेदांतीभांने ॥ मूल 
घरूतिओरेषुनठांने ॥ १९॥ केचितकहस्मायानाम॥ के 
संसतिकेबै धनधाम ॥ यांविधिवडतेनामवखांने॥ विनाविवे 
कनहोइसुहाने ॥ २० ॥ तुंहीकरेंसंसोभनजवही ॥ महतउ 
पावेमायातबही ॥ पुनमहतत्वजनेहंकार ॥ तीनभ्रकारसु 
करेंउचार॥२१॥ ॥ संवैया॥ ॥ सात्विकराजसतामसओ 
जगभीतरवेपुननामकहाए ॥ तामसतेतनुमातरओतनुमात 
रवमहभूतउपाए ॥ राजसतेसभइंद्रियकोगणसास्िकतेमन 


| देव आनि ॥ ठिगमचीतनुसुचकहेतिनमेखनतेपुनएडुरचाए|| ॥ लिगमयीतनुसू्रकहेंतिनमेलनतेषुनएइुरचाए 
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ख 
॥२२॥ ॥ चोपाई॥ ॥ स्यृलभ्ततेभयोविराट ॥ ततिस्या 
बरजँगमठाट ॥ दवमनुप्यञ्चुवियककरे ॥ कालकरमकर द्रइ 
अनुसर ॥ २३ ॥ तूरंजगुणतंबल्लाभयां ॥ निखिलजगतपु 
नजांनिमंयो ॥ सालिकतेत्वंविखुकहीजे ॥ निखिलजगतको 
पालनकीज ॥ २४॥ रुद्रतुरीसातुम अनुसार ॥ निखिलज 
गतकाहाइसंहार ॥ जाग्रत्र्ञसुपापतिजेती ॥ वुद्धिगत्ति 
गणकीनीतती॥ २५॥ ताइिविलक्षण्वंजगसाक्षी॥ चितअ 
विनाशीवेद्सुसाक्षी॥ उरमेस्टषिकयाजवचहे॥ तंरघुनंदन 
मायागहे ॥ २६॥ धभुगुणवानिवतवत्वंभासे॥ सिमरणते 
जनकेअघनाशें॥ इविधिकीमायावइभाग ॥विद्यावियातां 
हिविभाग॥ २७॥ पंथप्ररत्तिवत्तेजेई ॥ भएअविद्यावशगत 
तई ॥ जेनिरत्तिपंथहिअनुसरे ॥ वेदांवा्थविचारणकरे ॥ 
तेरीभक्तिनिरतजनजेई ॥ विद्यामयकभासंपुनवई॥ जइ अवे 
याफे अनुसारी ॥ तेईईभवमंसंसारी ॥ २८ ॥ विद्याभ्या 
सकरजनजेइ ॥ मुक्तभएभवकभीतरतइई ॥ तरभक्तलुजज 
गअंवर ॥ तेरोमं्रसुजपेंनिरंतर ॥ २९॥ वियाभगटसुतिन 
कोहोई ॥ इतरकदाचितलहनकोइई ॥ तांतेजिनतवभक्तिसु 
गही ॥ मुक्तितिनेभवभीवरलही ॥ १० ॥ वेमुखजेतवभक्ति 
रसायन ॥ तिंनकोमुक्तिनकरुणाआयन ॥ रामबहुतअ 
बकहावखानो ॥ किचितसारतच्वअवभानो ॥ २१ ॥ संतन 
फीसंगतिहेजोई ॥ मुक्तिहेतुभवभापीसाई ॥ समहृष्टीनिवा 
सीजेई ॥ संतकहीजेयांभवतेई ॥ ३२ ॥ शांवदांततव्भाक्त | 
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प क 
ङ ॥ उरकीकामनसगलनिवारे ॥ इरअनि्ृपाइजगमा 
ही ॥ हपविपादभजेउरनांही ॥ ३३ ॥ सभकमंनकाकरस 
न्यास ॥ सदानिरंतरनझ्ाभ्यास ॥ समदमादिगुणउरमध 
॥ सदसंतुसरनचिताकरे ॥ ३४ ॥ वतिनकासंगसुहावेज 
बही ॥ कथाश्नरवणतेरुच्िजनतवही ॥ उपजभाक्तञ्ुथारमा 
हीं ॥ तुहीसनातनयाँजगमाही ॥ ३५ ॥ तेरीभक्तिवंतजन 
जई ॥ ज्ञानबिपुलपावेंपुनतेइ ॥ मोक्षपंययहअहनिरंतर ॥ 
कोविदभजेनपावं अंतर ॥ १६॥ तांतरामभक्तियहथारी॥ 
घ्रेमलक्षणामोहिमुरारी ॥ होइसदातवभक्तनसंगा ॥ करे 
निरंतरजोभवभंगा ॥ ३० ॥ आजजन्ममेसफलसुराम ॥ 
तोहिपिखोहरिपूणधाम॥ आजसफलममभएसुयागा॥ तो 
हिपिखों हरिमेबडभागा॥ ३८ ॥ दीर्घकाल अतिमेतपकीनो ॥ 
तोहिविखमनआननदीनो ॥ तांकेफलम आजसुपाए ॥ तप 
दपंकजवारिचढाए ॥ ४०॥ राघवसीयसमंतद्याल ॥ सउ 
रमंदिरवसाविशाल १ ऊठतबठवचलतनिरंतर ॥ नेसिखतिमे 
परनअंतर॥ ४१॥ ॥मदराछंद॥ ॥ इहभांतिउमासुअग 
स्ममनीमुखराघवकीअतिभाषवडाड ॥ चांपनिखंगदियोहरि 
काघरभावरन्यासघरसुरराह॥ खडूदियामणिभ्षपितजोभविं 
भारइनातुमराक्षसराइजांहितव अवतारलियेमनुजारुतकी 
तुमदहवनाइ॥ ९२॥ ॥स्वेया॥ ॥ योजनहइतवेसुनरा 
मसुपावनकाननजांहिमझारी ॥ हइकपंचवरीवरआाश्रमगा 
तमि कतटमाहिमुरारी ॥ आश्रमतांतुमवासकरोसर भ्यातस मे 
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तबिदेहकुमारी॥ _ 
उदारी ॥ ४३॥ ॥ नराजछंद ॥ ॥ अगस्तभापितवचो 
सुनेस्तववोतिऊत्तमा ॥ मुनीसुंभाषकंचलेउमासुवैरघृत्तमा॥ 
अगरतपेथजेकहेसुजां हितांहिमे चले ॥ समस्तपंथआपही 
सुजानहेउमाभले ॥ ४४ ॥ ॥ इतिश्रीमदध्यात्मरामायणे 
उमामहश्वरसंवादेअरण्यकांडत्रितीयोऽध्यायः॥ ३ ॥ श्री 
महादवउवाच ॥ ॥ अनँगशेखरछँद ॥ सुजांहिरामपं 
यमैसुशेर्लाश्रगकेसमजटायपंक्षिराटकोसुरामजीनिहारकँ॥ 
कल्या अचंभहोइककुवंड आनश्रातजूसुराक्षसोनिहारिओक 
त्योहरीपुकारके ॥ इतोबखानलक्ष्मणंकल्योहनोसुयांहिंका 
ऋपीसुद्‌डकावनेभखइनेसुमारफे ॥ सुनेजटायुकानमैसुरा 
मवाक्ययोंकहभयोसुभीतचित्तमेकहेसुतांउचा रके ॥३ ॥ सुरा 
ममोहिनाहनोसखासुवोहितावको जदायुना म मे कहें सु ग्भ मो 
पछानिए॥ वसोंगपंचवाटिकाकरोगुकाजथारिआकमानवा 
नकिघरोकरोनप्रानहानिए ॥ शिकारकोसुजाइजोकदासमे 
तलक्ष्मणसुसीयप्राणप्राणलोसुरक्षमाहिठानिए ॥ उमासुण 
घवाक्यजसुनेर घूत्तमेजवेसनेहवाक्ययोकहेकहोसुगीधमा 

निए ॥ २॥ ॥ संवैया॥ ॥ इहिवासकरोसुजटायुभलेवन 
भीवरतूंहमरेनिकटाइ॥इमभाखगएपुनपंचवटीसुउमागलमा 
हिंजटायुलगाई॥ सहसीयसुश्चातसमेतगएरघुवंशमणीगिरि 
॥ जारघुराई ॥ शुभर्पचवटीसुगुदावरितीरकरेनिजमंदिरवास 
बनाई॥ ३ ॥ चौपाई ॥''॥ तांहिनदीउत्तरतटमांहीं ॥ ती 
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नोवसवभएवनमांही ॥ जाँहिकांतिपिखनंदनलाजे ॥ रामर | 
मापतितहांविराजे॥ ४॥ ॥तोटकछंद्‌॥ ॥ घनछायकदं 
बसुजाहिंघने ॥ पनसाकदलीसफलाहिवने॥ घनआस्रसमा 
कुलदेशभए ॥ सभकालटटकेफलजांहिंनए ॥ ५॥ अत्तिआहि 
इकंतसुरोगनही ॥ जनकालजालक्ष्मनसही ॥ तहँराम 
सुवाससुखनकरे॥ सुरलोकसुरेशसमानवरे॥ ६॥ फलमूल 
लिआवतश्चातवनं ॥ रपुवीरसियापदसेवमनं ॥ धनुवाण 
निखंगसुधारवरं ॥ निशिमाहिकरेअतिजागरणं ॥७॥ नित 
न्हाहिगुदावरिनीरभले ॥ पथिदोनडुंवीचसुसीयचले ॥ लघु 
ऽ्ातगुदावरिनीरअने ॥ करप्रेमसुसेवतपादतिने ॥८॥ च 
पाई ॥ ॥ एकसमेश्रीलक्ष्मणनामा ॥ जाइइकंतजहाश्रीरा 
मा॥ विनयवंतजारनिजहाया ॥ पृछतभयोउमारपुनाया॥ 

॥ ९ ॥ भगवनमोक्षगतीहेजोई ॥ तुमतेसुन्योचहाोमेसोई ॥ 
कमलनेनतुमकरोवखान)॥ज्ञानसहितजोइविज्ञान ॥ १ ० ॥ 
भक्तिसहित अतिषृठढवेराग॥ मोप्रतिकहोसुवुमवडभाग ॥ तुम 
विनवक्ताओरजुहोई ॥ भूतलमाईिपिखोंनहिसोई ॥ ११ ॥ 

॥ श्षीरामउबाच॥ ॥ कहोंशरातनीकेसुनलीजे॥ गोप्यनते 
अतिगाप्यकहीजे ॥ जांहिज्ञानकोनरपहिचानि ॥ फरेसकल 
निजवंधनहाने॥ १ २॥ प्रथमेकहोंसुमायारूप॥ व इरज्ञानके 
हेतु अनूप बहुरोज्ञानसहितविज्ञान॥ बहुरपरातम करों वखा 
न॥ १३॥ जांक्रोजानमिटेभयमारो ॥ यहलक्ष्मणउर अविर 
१. तनअनातमेआत्मज्ञान॥ यहीसुमायाकरीवखा | 
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र॥ इकविक्षेपावणसुआन ॥ रतचेविक्षपसुजगतमहान 
॥ १५ ॥ लिगादिकयहजगहेजेतो ॥ सूक्ष्मथूलरच्यो 
तिनततो ॥ दूसरज्ञानरुपआवरयों ॥, आममाहिसुबं 
घनकरयो ॥ १६॥ रज्ुभुजंगश्चांतिकरजसे॥ कीयविचार 
रहेनहितेसे ॥ फाननेनमनकरजगभासे ॥ सर्वं असत्यस््रन्च 
जिउनाशे ॥ १७ ॥ तरुसंसारमूलअज्ञान ॥ वांहीक | 
रईतनु अभिमान ॥ ततमुलकवंधनसुतदारा ॥ आतममा 
हिसुभयोविकारा॥ १८॥ तनसुस्थुलभुततनुमातन्रा ॥ भया | 
॥ घगटळक्मणचिर्याता॥यांविधिपिडरथूलउपाया॥ यांम आ | 
तमअतिहुखपायों ॥ १९॥ अहंकारबुद्दीद्रियणान ॥ चिढा | 
भासमनमायाजान ॥ यहीक्षत्रततकोविदभानि ॥ इनविल | 
क्षाआतमर्जान॥ २०॥ यहीपरात्मजानावीर॥ साधनता | 
हिंसनोअवधीर ॥ जीवपरातमहपरयाय॥ कियविचारम | 
|दनहिपाय ॥ २१ ॥ मानाभावदंशनदिकीजे ॥ हिसामाहि॥ 
नहीमनदीजे॥परक्षेपादिकसंहेनिरंतरावक्रततागतिकरंनर्भ॑ | 
| तर ॥ २२ मनवाणीपुनढतीशरीर ॥ करंभक्तिसंवगुरूध 
र ॥ वाहिरभीवरज्जलरह ॥ भठीक्रियामेथिरतागइ ॥॥ 
॥ २३॥ मनोवाक्यकायापरदंडा ॥ विपयवासनाक्ररसुखढा| 
॥ निरहंकारविकारनधारे ॥ जन्मजरादिकदापनिहार 
| 
| 
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॥२९॥ पुत्रसुदारधनादिकसार ॥ करेसनंहनजगतमझार | | 


हएअनिएअहजगजोई ॥ पाइविकारभजेनहिकोइ ॥ २५॥ 
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कीभीरेजहांनहिहोई ॥ सेवेशुद्धदेशअतिसोई ॥ २६ ॥ प्राक 
तजनकीसंगतिजोई ॥ करकटाचितभलनसोई ॥ आत्म 
लानेउद्यमधारे ॥ वेदांतनफेअर्थविचीरे ॥ २७॥ इनकरल 
| हेसुआवमज्ञान॥ इनविपरीतसुहे अज्ञान ॥ बुद्धिणाणमन 
तनहइंकार ॥ इनेविलक्षणआतमसार ॥ २८ ॥ चिदानंदआ 
तमनिजजांने॥ नित्यशुद्धअतिबद्धपछाने ॥ जांशिज्ञानकर 
योंडरजाने ॥ सोइज्ञानश्रातहममाने ॥ २९ ॥ यहिविज्ञान 
ख्देमेजान ॥ द्वैअपरोक्षनिजावमभान ॥ आत्मापूरण 
सर्वनिवासी ॥ सतचितआनंदहैअविनाशी॥ ३५ ॥ बुद्यादि 
॥ कसुउपाधिचिहीनो ॥ नहिपरिणामसुरंचकचीनो ॥ स्रयंघ 
| काशअनाढतजाई ॥ देहादिककोभासेसोई ॥ ६१ ॥ एका 
|| छितीसत्यचिदूज्ञान ॥ स्वयंघकाशअसंगसुजान ॥ द्ररापूर्ण 
| लक्षणगाए ॥ विनविज्ञाननजान्योजाए ॥ ३२ ॥ श्रोत्री 
| आहिञचारयजोई ॥ करडपदेशनिगमकोसोई ॥ एकज्ञान 
| वबउरमेभासे ॥ जीवपरामक्षेदविनाशे॥ १३॥ तवहीमूलअ 
| विधाजाई॥ लीनहोइआअमहिसोई॥ फारयफारणहांहिंसु 
| हानी ॥ थहीअवश्थामुक्तिवखानी॥ ३४ ॥ रघुनंदनयह 
| मोक्षसरूप ॥ तोप्रतिभाख्योञ्चातअनृप ॥ हृढवैरागज्ञान 
| विज्ञान॥ मेपरमात्मकत्योवखान ॥. २५ ॥ परमेभक्तिवि 
| हीनसुजेपे ॥ यांकोलहकदापिनतेते ॥ यथपिनेनबेतनरहोई 
- ॥सम्यकरात्रिनपेखेसाई ॥३६॥ जोनरकरमेदीपकगहे ॥ नि 
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ह. 
।खिलपदारथसोनिशिलहे ॥ इंडंहीजेममभक्तिसुयक्ता 
लहेपरातमतेईमृक्ता ॥ ३७ ॥ मेश्चक्तोकेकारणजेई ॥ कि 
चितकहाँसुनाअबतंड ॥ मरीभक्तिवेवजअह ॥ प्रथमसंग 
तिंतिनकोगहं ॥ ३८ ॥ एकादशीकरउपवास ॥ ममपवन 
काइढ अभ्यास ॥ मोकाममदासनकोसेव ॥ करउपवासमां 
हिमनदवे ॥ ३९ ॥ मेरीकथासुनेअरुकहे ॥ करव्याख्यानप्री 
विममगह॥ मामनिएामेरीपूजा॥ मोहिभजेमुखओरनदू जा 
॥ ४० ॥ यांविधिकरनिरंतरजाह ॥ मेरीभक्तिअखंडिवहाइ 
तांतपरंनसाधन आन ॥ मरीभक्तिवडोपहिचान ॥ ४१ ॥ म 
रीभक्तियक्तजननजाई ॥ लह्ेज्ञानविज्ञानसुसोई ॥ रढवं 
राग्यलहपुनसोइ ॥-तांतेमुक्तवेगवडुहोड ॥ ४२ ॥ वरेप्रखन 
कंअनसार ॥ भ्रातकोयोमेसवाचार ॥ याहविषमनजो 
जनलावे ॥ सोक्षणभीवरबंधमिदावे ॥ ४३॥ मरीअक्तिवि 
मुखमनजांकों ॥ लक्ष्मणएटकहोनहिंतांकी ॥ मेरीभक्तिवा 
नजनजोइ ॥ कहांबुलाइताइकोसीड ॥ ४४॥ ममउपदश 
पढजनजाइ ॥ भक्तिसहितत्रद्ाउरहोइ ॥ वढुअज्ञानपट 
लसानच रि ॥ क्षणभीवरसभरमघनदार ॥४५॥ जाममभक्त 
अहयोगीश्वर ॥ विमलसुज्ञानशांतिजिनकेडर ॥ नराशव 
निरंतरकरे॥ विमलज्ञानउरअंतरधरं ॥ ४६॥ तेनकासंगक 
रसदजोई ॥ उद्यमवंतसदामतिहोई ॥ मेरीसेवार्मधीलाव ॥ 
मक्तिवहीकरज्ीतरपाव ॥ ₹७॥ ॥ दोहा ॥ ॥ मपरमा 
तमरामजोवेदबखानेजांहि॥ भरक्तिज्ञानकरमापखांबनान| 
अ eT 
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| ॥ ४८ ॥ ॥ कविरुंवाच॥ ॥ सवेया ॥ ॥||. 
सिदतिवद्पुराननमपरमातमकाजनकाजगगाया॥ शभुभ 
जेजिनकपदपंकज आचतरानननारदगाया ॥ व्यासवासए 
अगस्तक्रपीशवरस्षांतिअनेकअनकसुनायां॥साकांवासहगु | 
।लावपरातमरामधरतनभ्यातबतायो ॥ ४९ ॥ इतिश्रीमद्‌ 
ध्यामरामायणउमामहंश्वरसंवादअरण्यकाइचतुथो5ध्याय 
॥४॥ ॥ श्रीमहादेवडवाच ॥ ॥ संवैया ॥ ॥ तिह 
कालविपेरजनीचरनोइकडोलतथीतिईंकाननभांही ॥ ढिग 
॥ पच वरीशुभवीरनदीमुनिवासनमशुकभथाननमाहा॥ कमलां 
कुशवञध्वजाहरिकपदचिन्हापेखजुउमाधरमाीहा ॥ पदर्स 
दररखानहारमुठीआतकामबध्यातहकउरमाहा ॥ १ ॥ 
॥ ॥ चोपाई॥ ॥ शनेशनेपदरेखनिहारे ॥ गईरामकेभवन 
| मझारे ॥ पेखरमापतिरामहठीले ॥ सीयसमेतसुपरमरसी 
ले ॥२॥ मनोमनाजरामइहभांती ॥ पेखमनोजलगोतिंहँछा 
ती॥ उमाराक्षसीरामअलाए॥किनकासुतकाहितवनअआाए॥ 
॥ २ ॥ शीशजरातनुवलकलधारी॥ कामकानवविपनमझा 
(॥ सूपणखामंकरवखान॥ राक्षसिकामरूपणीजान ॥ ४॥ 
॥ सधया ॥ ॥ मभगनीवालरावणकीसभराक्षसकांज 
॥गमवडुराड ॥ काननमखरश्यावसमेववसोंवनभृपति आप 
पठाई ॥. भाजनमंमु!नमासकरांलिखश्रावदइवनकीठकु 
राई ॥ सुद्रतूकहुकांन अइपद्पेखतमतुमरेढिग आई ॥ ५॥ 
तेवरामकत्यागिरिजाम्‌ खतेइकउत्तरकोशिकदेशवखाने ॥ 
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॥इक डा ॥ ह| 
महेतिनकेसुतनारिइहेजनकातमजासक्षलोकवखाने ॥ ल 
चुश्चातइहेलक्षमंनकहें अतिसुंदरपेखमनोजलजाने ॥६ ॥ 
हमसोंकळुकाम अहतुमरो अतिसुंद रितृंममदेहिबताइ ॥ सु॥ 
नरामफिवाक्यउमामदनारतिराक्षसियामखमाहिअलाइई ॥ 
ममसंगरमागिरिकाननम मदुनारति मतुमरीढिगआइ॥ हम 
कॅजनहातवत्वागसकामढनागलगीतनदहिवुझाइ ॥ ७ ॥॥ 
तवरामकटाक्षनसीयपिखीइसकमसुखभीतरयातिहभाप॥ म 
मनारिइहैअतिसुंदरिदैतुमनाहिकरोइमरी अभिलाषे -॥ तुभ | 
सॉकनकाडुखनीतदहेअवनाहिवनेतुमसोघरराखे॥ अतिसुं 
दरमेलघुभ्वात अहेढिग जाहितिसस्ुवहीदुखनासे ॥ ८ ॥ तु 
मरे अनुसारसुहेभरतातिहसंगरमांगिरिकाननमांहीं ॥ इहभां 
तिफत्याहरिजीजवहीवटदारगइईलखमंनजहाहा ॥ उरभ्मात 
की आइसमानभलेभवमभरतासुकव्यामुखमाहा ॥ 'अबठी 
लकरनइ्सणगपरूाहमकलकर्चनयनपर्छारा ॥ ९ ल चच 
घोरनिशाचरिकाममटीइहभांतिवकंअपनमुखमाही ॥ हस | 
रामकिश्यातकस्योमुखवसुमहादरिबूसुनियामनमाही ॥ सुप | 
तिब्रततूंदशकेधरकीभगनीहमवाइनदासकहांही ॥ पुनदास | 
नितूंजगहांवाहगीबडमांहिवरंदुखतउरमाही ॥ १० ॥ के 

लिआनितुमेतिनकीढिगजाहिवह्ीजगभीतरराजनराइ ॥ झु 
: | नकेयहिवातउमाकटिलामनदारवसोहरिकीढिगआइ ॥ अ 
तिक्रो घभरीमुखरामभनेकिम मोहिश्चमावततूंदुखेदाइ ॥ तुम 
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|| इहमुखबातअलाइ।॥ध्वनिधोरसुनोवनदेतनकीयहराक्षसको 
व्वाजनीचढिआइ ॥ अवहाइगसंगरघोरइहांममसंगहहअ 

रिकीबलआइ ॥ सुमहाबलत्वंजनकातमजागहिकंदरजाहर 
हासुखदाइ ॥ १७॥ मंवधआजकरोक्षणमेयहराक्षसकीन 
लआवतसारी ॥ तूंइ्हवीचनभापकळ्बलिवाहिसुगंदसु आ 
हहमारी ॥ मानतवसहसीयलइलक्षमंनगयोगिरिखाहम 
झारी॥रामनिखंगकसेकटिमेपुनलीनकवंडसूपाणिसंभारी॥ 
॥ १८ ॥ रासस आयपरतवहकर आयुधकीवरपावरपाई॥ 
केचितमारतहेतरुवा अरुकेचितशेलसुदेहिचलाई ॥ रामसु 
| आयुधधारसभकरिवीरनसाअतिदूरवगाइ ॥ वानहजारल 
एकरमेसभराक्षससेनसुमारगिराई॥ १९॥ खरदूखनओपु 
नततीनशिरापहिराविकमेसभनायकमार ॥ वबलेल घुश्राताव 
देहसुतापुन आहतर्हाजह आपमुरार ॥ अरपीतवर्सीयसुराघ 

| वकाहतराक्षसपंखभएविसमार॥ सखकंजप्रभाअवनीह हि | 
ताविगसीमिलरामपतंगनिहार॥२० आयधघावसरामकल 
वरधोवतिहइतसीयसदेली॥सूपंणखाहतराक्षसपससुदारग 
इउतलंकडकेली॥ जाइसभामहिरावणकपदपासपरीढुखमा 

हिदहेली॥ रावणकीभगनीवरफंघरतीरनदीमछलीजनमंली | 
॥ २१॥रावनपेखतथाभगनीअतिरावतिननसुनीरपनार॥ऊ 
ठसुऊठकस्यामुखतेकिननाककटीपुनकानतुभार॥शक्कुवर 
यमोवरुणादनखहकराविनकोकट्नारी रावनकायु नए बात 
यांवसूपणखासुखमाहिउचारा र्‌ रा त्वन! तमदनम त्तसदा 


१ गटा > याता 


१४४ अध्यात्मरामायणम्‌. 


RR SF RE -- आजा --डा ०० मु ५४ “जगह ००" मा" मा मुझ मत नीम गी-+०० ००५... माइइए दान बंप 
i म.) re पुन याणा 


मदपानकरेंकछ सारनपाव ॥नारिअधीनसुदीनभयासठचार 
नकोनहिदेशपठावे॥चारस चक्ष विहदीनसदासठराजकहा।काह 
मांतिकमावे॥ मारलएजिशराखरदूषनत्वघरक्षीतरमंगलगा 
वें॥२३ क्षणआधविखेबलवंवत्रहेदशचारहजारसुराससमा 
र॥अमुरारिबडेजगरामभएजनथानविपेमनकडरटारा नाह 
जानततूडहवातकछुइहतमविमदसुमाहिउचारे ॥ पिखलाज 
मइद्शकधरकापुनपूृछवरावण आपविचार ॥ २९॥ कानस 
रामहततेकिमरा्तमफाननिमित्तभयावनमाहीभाषभलातिह 
मलहना अबकाधभयाहमरउरमाही॥बीरसुमजनथानकदा 
चितआपगड्सुनदीतटमाही ॥ पंचवरीइकथान अहेमानेपूव 
वासकया।जहमाही ॥ २%॥ तहंआश्रमएकमनोरमथामहि 
जाइपखंवहरामहठील ॥ द्रिगफजघरभाधनुबाणघरतनची 
र जटाशिरमाहिरसीले॥ लघुश्चाततिसलकमंनकहअतिसुंद 
रतांहितथाविघिडीले॥कमलासमसुंढरितांपतिनीदृगवारिज 
सवनकांचनकील॥ २६॥ गंधवदेवनहीनरनागनमाहितथावि 
'घिकीहमदखी॥।राजननाहिसुनीकबहूवनद्योततिथथीव इयांबि 
'घिलेखी॥मंतमरेहितलेनलगीतिनरामइहमनजानिविसखी॥ 
रामहिपेरसुभ्चातबलीममनाककटाइद्इतुमप खी ॥ २ण। तब 
मेदुखिरोवतदोरगईखरज्यातसमीपसुजाइपुकारी ॥ रणके 
हितराक्षसलबह॒तंतहेंदारग एजहरामहकारी ॥ क्षणमतिन 
नाशकरसगदरणराक्षसजजुहुतबलभारी ॥ सुनमेमनयां 
जवरामचहक्तणमाहिहनविधिकाविश्वसारी ॥ २८॥ जीवन 
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| तासफलातुमराजवहोवहिसीयसुनारित मारी ॥ उद्यमवूंइह 


| नयंतबपावहिंगाचहिश्राणपि आरी ॥ सुन स 
| तांअरुमानकियांभगनीहितकारी ॥ करशाँततिसेदशमालि | 


| हीइहभांतिवितीतभइनिशिसारी ॥ ३०॥ एकलराममनुप्य|| 
तिसेसइसेन्यहन्योखरसोकिहभांती॥योबलवंतवड़ाजगमेक || 
| रआायधअआातरुणातिहंगाती,॥ कनहिरांमनराधपकासुतम | 
'॥वधचाहिलगीतिनछाती॥ इचतुराननकीविनतीहरिमानुपरू | 


| रहिजापरमातमरामा ॥ इृद्भूमाहराजतजाक्षणभगुरराज | 
| विकठलहांनिजधामा ॥ नहिराक्षसराजकरीजगमहनराम | 


nn, 


। रातमरामकाहरिजानकीनविरीध॥ विनवरवंगनहरिमिलाति | 
| नदखिआउरशाध॥करभक्तिजाहरिसवहनहिवगपावसाइ॥ | 
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भाविकरजिहभातिमलब इभ्राणापिआरी ॥ जानकिकंज प्र || 
भारगनीसभलागनभीतरस्ंदरिसारी ॥ रामटतेनहि आनस || 
काकछुपखतनावलबुद्धातेहारी ॥ २९॥ छलकेरघुवोरहंदूर | 


तवेपुनआपगयोनिजभोनमझारी ॥ उराचितबढीटगनीदन || 


पलयीहमजाती ॥३१॥ रघुकाीकुलमेहरिजीनपजमुहिमा 


लहाथुअसीयस्चवामा ॥ इहभातावचारकयाघरमभलराक् ॥ 
सराजसुरावणनामा॥३२॥ ॥शेकरछद ॥ ॥ गिरिजाप | 


fo ne 


मेभजोतांअतिचेरफरहरिवेगराजीटोइ॥ ३३॥ ॥इतिश्रीम | 
ठव्यासरामायणेउमामहश्वरसंवाद्‌अरण्यकांडपंचमाऽव्या 
यः॥ ५॥ ॥७॥ ॥श्रीमहादेवउवाच ॥ संवेया॥ ॥ इह 


भांवतिविचारकयोनिशिमपरञ्चातभएचदढकरथमाही॥ सुमरी 


हड चाड ता खिर तत मान मनन) 
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र व ॥सुमरो 
चृतहांमूनिसेअतिराजतचीरधरजट्हशिरमाही ॥ गुणभास 
ऊजोगणहीनसदापरमातमध्यावतइउरमाहीं ॥ १॥ सुसमा 
धिविरामभईतिहकीतबतांहिपिखघररावणआए ॥ तबपूज 
नर्ताहिकयातिनकीअतिआदरकंगलमाहिलगाए ॥ अतिथा 
करतांसुखआसनमाहिविठाइमरीचसुबनअलाए ॥ इह 
वनतरथवठकाफिनरावनमफळकाजजनाए ॥ २॥ कळ 
चितपरायणतमनभासतकारजतचितवमनमाही ॥ अब 
मोहिकहाव इकाजकरो अतिगोपनहीजबतमनमाही ॥ कछ 
न्यायअहतवनाथकहांकछपापनहाइसुमजगमाही ॥ सुन' 
फहुहभातमरीचकथातबरावनवालउठमुखमाही॥३॥ राव 
७ ॥ ॥ सबैया ॥ ॥ हेदशस्यंदनओधपतीअति 
भूषवलीविद्ताखिलमांहीं राम अहतिदैकोसुतज्येण्सुसत्य' 
पराक्रमलोकनमांही ॥ भपदयातिइकोवनवासमुआइचवसे 
वनदंडकमांहा ॥ नारिसमतसभ्ात अद्वहुतीनमलसुफिरे | 
सुखमाही॥ ४॥ हंअवलीवनपोरविपेशुभआश्रमवीचसुपं 
चघटीसो॥नारिअहेअतिसुंदरितांदिधिनाइहकांतिनओरठरी | 
सरामहनअपराधावनावनराक्षसमादिलगीउचटीसाामा 
रखरसुखसाविचरक्षगनोगह्मितिननाककटीस॥५॥ नरद] 
पॉनेशोलचतीक्षमनीअतिदहुएतिनेगहिकानक टाए।क्छ मा 

सहाइकरोवनमअवमाहिवनतिहनारिलिआए॥ बनतुंबनकां 
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आ 
॥प५ीठपछववरावणजानाककावनपाए ॥ ६ ॥ करमाहिस 
हाइ लुतूइतनोपुनपूवाजउसुवसोघरमाद्दी ॥ सुनिरावनकी 
इरवावतबसुमरीचकहेअपनेमुखमाही॥ फिनतेउपदशसुए 
हुकयांवहुमूलठपारततेजगमाही ॥ तुमताहिहनोव इशत अ 
हव हुनाशचहतुमरोभवमाही॥॥। रामपराक्रमयादभएसुन 
रावणमेडरहोंमनमांहीं ॥ वालहुतोजवरामवलीमखको शि | 
कराखनआइतहांहा॥ एकाहबानसुवा हुहनेपुनदूसर मं 
गरमांही ॥ याननसाइह आइपयामनव्याकल आओतनकोसु 
धनाही ॥ ८ ॥ वहुबानचितारचितारतहीमुहिरामदिखेस भटों 
रमझारी॥ वनदंडकपूरवबरचितारसुराजनफरगयाइकवारी 
अतितीक्षणश्टंगभयोगगमंममसृगवाबवडुतेपरवारी॥ जन 
कातमजारघुवीरबळीलखर्मंनसभीसुपिखवनचारी ॥ ९ ॥ 
|| मारनकोमनमोहिकियोतबरामविळछाकसुमेमनमाही ॥ मे 
उरवानहनरघुनंदनश्नाणिवजाबतमेमुखसाहा॥ आ।रगएव 
नभागसभेपुनमेगिरयोइहसागरमाही ॥ तांदिनतेइहठीरव 
सामुनभपधयासुडराउरमाही ॥ १० ॥ अवरामकुध्यान 
घरोंनिशिवासरभागनतेिसुडरोउरमाही॥ रवनारथराजवथा 
मणीइहकानपरंतुडरोउरमाही ॥ .इहशंकउठइहरामअहस 
भकारयमोहितजेजगमाही ॥ जबसाइरहोनिशिमाहितवअ 
॥तिरामचितारवह्दोमनमाही ॥ ११ ॥ सुपनजवरामनिह्दारत 
होंशरतानडराइसुमोदिजगाए ॥ अथतूंसुनुबातकहोंहितकी 
शुभहोवतरामझुंवेरमिटाए ॥ दशकधरराक्षसकाकुलजातु 
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मपालकरोब ह॒रभांतिसुह्ाए ॥ तवहतकहाउरमानकस्यातुम 
॥ १२॥ तजवेरक्षजाकरपरमभलकरुणा 
| निधिरामपरातमगाए॥ युगआदिविखेमुनिवाकनतसुउदत 
।समेहमहेसुनपाए ॥ परमेश्वररामाहषविनवीचतुराननअआा 
पकरीहिगजाए॥ तबहशकस्योतवकारयजोसुकरीविधिजां 
| हिनिमित्तसुआए॥१३॥ चवुराननतामुखएहकहीकमलायत 
लोचनभ्मिपधारा॥तुमदाशरथीवपुधारहरीदशकेधरकारण| 
। संडलमारा॥ इहतेहरिमानपरामभएवडुआहनरायणयोउर 
| घाराानिजमायभएकटुमानपसेतिनकावनभीतरनाउरभारो 
॥ १४ ॥ ॥ दोहा ॥ ॥ भूमीभारमिटानहितमनुजभएजग 
दीश ॥ वुमस्ुखसानिजघरवसाचेरतजाअवनीश ॥ १५॥ 
। सुनमरीचकवचनकावालरावणफर ॥ मानीनाविनकोकह। 
लोनोकालसहेर ॥१६॥ ॥ मद्रिछंद्‌ ॥ ॥ जोपरमातम 
| राम अहेविनतीवि धिनातिनजाइकरी॥ मारनकेहित आइइहां 

| पुनमानवकीतिनदेहघरी ॥' सोइकरवट्टदीलनदहीकळासिहम 
| नारयइशहरी ॥ मञवढ़ीलकरोनकछुवनआांउंयनेमुहिसीय 
हरी ॥ १७ ॥ ॥ संवेया ॥ ॥ बधरामकरेरणम्ीतरजोत 
बमपरसालकापदपाड नोहरामहनारणभीतस्जावबजान 
फिकाघरभीवरल्याऊ ॥ अववृंगृगरूपसुधारवहांपुनमेवन मे 
तिनको ढिगजाऊं॥तुम आश्रमतेनयदूरतिनेपुनसानुजरामसु 
एहुबताऊ ॥ १८ ॥ पुनपूरवज्यीघरमाहिवसोइतनेपरतेक 


छहातेनहान॥ अवतूंभयदायकफेरकळूवनकोविदमो हिमरी 
«<< >...“ 


+~ 


el 


कृत 
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पवखान ॥ वबताशरकाटदुदूककरो असिधारहरोतुमरेतन प्रा 
| न ॥ सुनवाक्यमरीचस्बम्टत्युलखी अववातवनेखलफेवचमा 
न ॥ १९ ॥ जवरामहनवनभीतरमतवमभवसागरतडछरजा।. 
वा॥ दुपटातमरावणमाहिहनतवमेनरकागनिकोगतिपावा |. 
| इ हभातिविचारकियोगिरिजाउठवेगकच्योतृमसंगसिधावों॥ 
अभुरावनजाकळुमा।इकहाशिरजारकरानहिनायहृटावा २० 
इहभावउचारसुवठरथतवराघवआश्रमकीढिग आए ॥ सु|| 
| मरीचभयाम्टगकाचनकाशुभराजताविढुसुवीचसुदाए॥ रत 
| नाशिराश्रगकरुछलकेशुभनीलमणीखरनेनब्रनाए॥ दुतिदा 


मनिसीवनपेलशकवनवीचफिरसियरूपदिखाए॥२१॥ क्षण 
धाबत आपुनआश्रमकाढिग आइतहांक्षणमटिकजाए ॥ पुन 
आइसमीपडरउरमभयभारभयकळदरपलाए॥ इहभाविभ 


| योम्टगवाछलकेपुनसीयसमीपपुनापुनआएाइहभांतिफिरदि 


गआश्रमकोउरचाहतहखलसीयलुभाए॥ २२ ॥ इतश्र।मद 
ध्यातमरामायणंउमामहंश्वरसंवादअरण्यकांडपएमा$ध्याय 

।श्री महादेव उवाच॥संवैया॥:अथरामपरातमरावणको 
कऊतजानलियासगलामनमाही॥ पुनरामडकतकत्यासयका 
सुनसीयकहीतुमकावनमाही॥ दशकघर/भ्षद्धुकरूपधर तु म 
रोदिगआवहिंगोबनमाही ॥ अवतूंकरछायकिसीयभ्षठंपुन 
आपरहोदुरपावकमाहो ॥१ ॥ मसआइसमासनद्वादरातूव 
सपावकमेउरमानकही॥ पुनरावणकेवधतेउपरंतसुमोहिमि 


लेंहहझठनही ॥ सुनरामकिवावयरचीछलकीसियसाहरिकं 
७८०४४५८५४५. 
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हिगआइबही॥ तबआपधसीसियपावकमे अतिलीनभइन 
हिजातिलही ॥ २॥ छलकीसियसाछलकोन्डगवापिखहास 
उठीअपनेमुखमाही ॥ दिगरामकिजाइअधीनभहपुनएहक 
त्योनिजआननमाही ॥ इहरामपिखोरृगकांचनकोरतनांग 
नभुपितहेतनमाही ॥ ब ट्टविदुविराजतयांतनमेइरतोनहिरंच 
| सुकाननमाही ॥ २॥ अबर्फाधतिनेमु हिदेहिपतीकरखेलन 
पासचुरफुलबारी ॥ तबरामसरासनलफरमलपुभ्रातसमी 
पसुएहुउचारी ॥ बनतूयतनोकरसीयरखोजनकातृमजामम 
| घाणपियारी ॥ इहहछलबंतबडेखलराक्षससीमुगधातुमरीर 
| खबारी ॥ ४॥ चिवहाइइकागरसीयरखोसु अनिदत आहिप 
| तिवतवारी ॥ लक्षमनकत्यारगपेखतवेरुगनाहिसुनोतुमरा 
| समुरार॥ झुमरीच अहनसेदहकळुर्टगयांविघिकानरचेमर 
|चारी ॥ गिरिजाझुनश्रातमुखांबुजतेतवरामरमापतिएइउ 
चारी ॥५॥ ॥ श्षारामउवाच ॥जुमरीच अह्देतुइनोक्षणमै | 
रगजाठुंबनेसियकहितआनं ॥ वुमसीयकुपालननीठकरोइ 
मभापलइकरमाहिकमानं ॥ मगकाअनधावनरामकीयो अ 
चळानिगमोागमनोववखान ॥ जिनमाहिरहेनितमायसदाज 
गदारतजासमलाकभुलान ॥८॥ सुविकारबिहीनचिदातम 
जापरिपूणआंख्गकहितधाए॥ हरिसेवकके अनुक ल सदा गि 
रिजाभुविमंडलवेदनगाए॥ छलजानउमासियकहितरामध 
एमगकावलपादउठाए।॥ वलिनातररामपरातमजोरुगजान |" 
। फितिकछुचाहतपाए॥आसुसमीपकदाचितहीठपरेक्षणधाव 


डी 
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पामा म 


तक्ीनकदाचितहाइ॥ पुनदूरदिखावतरुपउमाहरिध्यानधरह 
गहरतआंइ ॥ जगधन्यमरीचसुभागजगेपरमातमदंदततां 
तनजाइ॥तबरामनिहारउमामनमहरिजानलयोखलराक्षस 
सोइ ॥ ८ ॥ शरणएकहनेम्टगरूप वही धरप्रवरूपगिरे धर मा हीं 

खमाहिमरीचकिश्राणवहेखरउचरटरकस्योमखमाहीवि 
घिहागृतुमो हिभईखलनेलक्षमंनरखोतुममोवनमाहीं॥ सम 
रामउचारगिरागिरिआवङट्श्राणतपीवतजांमखमाही ॥९॥॥ 
मरणजिहुनामचितारतहीतजदह।मलनररामपियार॥ अव 
क्योनमिलेव इराक्षसजोहरिहेरतहेहरिहीति हमारे ॥ तिईँकेतन 
तेइकज्योतिउठीसभकपिखतेमिलिराममुखार ॥ विसमंसुर 
होइरहेसगलेमिलकइहभांतिविचारविचार ॥ १०॥ कृतको 
नकरयाइनराक्षस जोपद्कोनळत्योइनयांजगमाही॥ मुर्निह 
सफनीचमहाकपटीस्ुमिल्योतननछाइपरातममाही ॥ अथ 

इहरामप्रभावअहकछुराक्षसकीरुतकाफलनाही ॥ शर 


| रामशरीरहन्याइहकेपुनरामचितारतथाउरमाहा॥ ११॥ डर 


रामकेछोडदईसगलीग्रहकोरुतरामभजउरमाही॥ लृदिराम 
कुव्यानधरेसद्हीसभपापमिटाइदएतनमाही ॥ द्रिगरामान 
दारतराममिल्यासुमरीचहन्याहरिजावनमाही॥ दविजराक्षस 
पुण्य अपुण्यनकीगनतीनहिहेइरिकेघर माही॥१ शा अंतकल 
वररामभजेवटटुराममिलेयहसाचनिहारी ॥ आपसमाइम 
मापसमेसुर आपगएसुरलारकमझारी ॥ रामवढीउराचितव 
||डीमरवेखलराक्षसकीनउचारी ॥ द| 
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जि तया नमन 


'क्यकल्योइनराक्षसतुंडमझारी ॥ १३.॥ सुनमासमदाक्य | 


ं 


विदेहसतावधकोउपजतिहँचित्तमझारी ॥ इह।चतबढीहरि 
कॅमनमेवनवेगहर्सुमकंदमरारी॥ सुनवाक्यमरीचसियाइर 
।दखसिधवहीलक्षमनउचारी ॥ लक्षमंनसरासनलेकरमे 


वनवंगघसोतवश्यातपुकारी ॥ १४ ॥ राक्षसमीडठडविन | 


कोमखहालक्षमंनसुरामकह ६॥नाहिसुननिजकाननतृ व लिय 
दविकहांममदखदहेई ॥ तांलक्षमंनसुएह्ुकस्याइहराघवनामु 
खवाक्यकहृह॥काइकराक्षसरामहनमरतामुखभीतरए हकह 
हु॥१५॥ ॥ दोहा॥ ,॥ कोवकरजवरामजीहनेत्रिलाकीए 


क॥ सोकिमदीनसुबोलहेसुरपूर्जेघरटेक ॥ १६ ॥ सेवेय 
॥ ॥ क्रोंधभरालक्षमंननिहारसुसीरगक्षीतरजावतवारी ॥॥ 


ग्रातकनाशचहेंउरमेदरब॒द्धिमहालक्षमंनितिहारी ॥ ककह 
नंदनतूंपठयोगहृतरामकीतोउरअरतरघारी ॥ जानकिनातम 


[थवरविपप्राणगतजोजरआगमझारो ॥ १७ ॥ रामनजान | 


तथातुमकोपतिनीहमरोबनठेवन आए ॥ रामविनानहिमंप 


किहभांतिळुदेजनकात्मजाए ॥ योमखभापसबाइहहनेउरजा 
नकिननननचीरवहाए ॥ ३८ ॥ सासुनकेलक्षमंनतवेकर कान 
ठपठुखहउरमाही ॥ माध्रतियामखभापतईधिकपावहिंगीद 
खतूंजगमाही॥ योमुखभापसिया अरपीवनदेविनकोसुगया 
वनमाहा॥ दूखलगाउरभीतरतांहरुएहरुएवनरामजहांही ॥ 
॥३९॥ खलअतरपाइसुरावणनतवभिक्षकरूपधयातनमा 


रसातनजानकियामखसाच अलाए ॥ केकइनंदन ओ ळे म 


हि आला आक क अकाल me 
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वि आ 
वसीयविलोकसुआपउठीलखसंतकयोपुनपूजनवांही॥ फल 
मुलदएतिनखावनकोपुनस्वागत आपकस्योमखमांही॥२०॥ 
॥ तोटकछंद्‌ ॥ ॥ मुनिजूतुमभोजनवेठकरो ॥ सुखठो 
रवसादुखद्रहरा ॥ पतिमंबनमअविआवहिंगे॥ तवसेववि 
शेपकरावहिंगे॥२१॥ ॥ भिक्षरुवाच ॥ ॥ संवेया॥ वारि 
जनेननिकोनतुमे अरुकोपतिहैतुमरोजगमाही॥काननमेंकि 
मवासकरवडुराक्षसनित्यफिरेजिहँमाही ॥ मोहिकहोसभतूं 
कलिआननिहरज्वंशनकघरमाही ॥ उंनतअंगसभेतुमरक 
पिनारिनकेयहलक्षणनाही ॥ २२॥ ॥ सीतोवाच॥ ॥ 
॥ संवेया ॥ ओधपतीइकभूपबलीदशस्यंदनजांसभलोकव 
खाने॥ हसुतरामवडातनकशभलक्षण आवलकसुनधान ॥ 
मपतिनीतिनकीजगमंजनकातमजामुहिलाकवखानं ॥ श्चा 
तअहलघुजांतिनकालक्षमंनकहबलवाडेसमान ॥ २३॥ 

॥ चोपाई ॥ पितुआज्ञाउररामसुधारी ॥ आएदेडकबिप 
| 


नमझारी ॥ चोदांवरपंकरेंबनवास ॥ तुमनिजनामसुकरोप्र 
काश ॥ २४॥ ॥ भिक्षकउवाच॥ ॥ चोपाई ॥ पोल | 
स्यजरावणमुहिभाने ॥ राक्षसराजासभजगजान ॥ तेरे 
कामसुमाहितपायो ॥ तोकोलेवनमवन आया ॥ २५ ॥ 
॥ संवेया॥ ॥ मनिभेषधरवनरामफिरेतिहँसंग कह सुखतेव 
। ॥ नबार ॥ अबमोदहिभजांतजदःखसभेसभ्भोगनक्षांगहुजेज 


|गसारे । ॥ सनसीयसुरावणवाक्यतवमनभीतभडमुखएडुउ 
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| ॥ इममोखलभापततूंबनमेरघुवीरबलीतुमकोरणमारं 
॥ २८॥ , आव हिंगेअवसानुजरामजुतूंसणभीतरठांदरहेहे ॥ 
कोममधपणशक्त अहेहरिनारियथाशशकानगहहाराषववा 
णविमिनतन्‌धरमाहिगिरेंफलबोललहहै ॥ सीयकहीसुन 
कर्गिरिजादशकघरक्राधसुदहदहेह ॥ २७॥ तजभिक्षक 
रूपस्वरूपगत्यागिरिसोवनईमुखेभीवरगाजे ॥ दशआनन 
ओपुनवीसशुजातनकीयुतिसोघनकोचुतिलाजे ॥ विनहरइ 
रीवनदेविसभे अरभूतदशीदिशफोउठभाजे ॥ तबफोरधरा 
नखडद्नसोंसधराउत्रकीगिरिसीकरछाजे ॥ २८ ॥ वा 
लधरारयमाहिधरीअतिबेगचलेनभमंडलमाही ॥ हारघुवी 
रहहालक्षमंनफहेजनकातमजामुखमाही ॥ रोवतिदीनभ 
ईउरभेधररूपनिहारतनननसाही ॥ सीयकुक्रेदनदीनमहा 
सुजटायसुन्यानिजफाननमाही ॥ २९॥ वेगउठेसुजटायब 
लीनखतीक्षणतुंडकुपेउरमाही .॥ तिएसुतिएकत्थोमखतेट 
हकोतुमजावतहेदनमाही ॥ तूंजगनाथकीनारिहरीखलना | 
नहीं अपवेघरमाही॥ कृकरज्यापुरुडासवली अतिपावननी | 
चहरेमखमाही ॥२०॥ इहभांतिउचारसुचाचचलाइसुतोडद 
यारथरावणका ॥ पदकेतखतीक्षणफेरदयेखगतोरदयोधन 

| 


| 


वळ, ट्र 


| 
आडात या 


वाहूनको ॥ तजसीयझुरावनखद्गलयेसुजटायुजुटेगललाह 
नका॥करक्रोधकदंतिनपक्षउभेशिरशेपरज्योसुबवावनको ॥ 
॥ ३२३ ॥ इतजाइजदायुपरंघरमंकछुप्राणरहतिहँक्तनमा 


rms ee क आम ram nN 
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^ मुखरामहिरामसुसीयकहेअतिरोवतिरक्ष्पकपावतनाही॥ 
खहारघुवीरपुकारतिहेमुहिरामनिहारतनादुखभाही॥ ३२॥ 
राक्षसलेवनमोहिचलेपतिनीतुमरीतुमलेइछडाई ॥ .हारुक्ष 
मंनसभागवडे अपराधिनिकोतुमलेइबचाई ॥ वाक्यशिली 
मुखमोहिहनेतुमदेवरमोहिपिखोअबआई ॥ रोवतियोंसि 
| यऊचमदहाडररामरहिकेरथवेगचलाइ ॥ ३३ ॥ वेगप्रभंजन 
जावभयोसियकोदशाकेधरलेनभमाही ॥ सीयनिहारअधा 
मुखवानरपंचविराजवथेगिरिमाही ॥ भूपणलाहिफछुतनत 
पट्पाडसुवांधवगाइतहांही ॥ रामकहेइकनारिगइसुहरीदि 
शदक्षणयांपयमाही ॥३४॥ तवलंघपयोनिधिलंकगयेदश 
कंघरसीयधरीपुरमाही ॥ सझुअशोकवनीअतिसुंदरमेशुभ 
तालवमाललगेजिहंमाही ॥ तहँराक्षसियांरखवारिकरेंदशकं 
घरमातपिखेउरमाही ॥ रुशदीनभईअतिआरेहैनहिबाल 
गुंदावतहेशिरमाद्दी। ॥ ३५ ॥ ॥दोहा॥ ॥ शुशकबदनअ 
तिव्याकुलाहदाहारामपुकार ॥ राक्षसिमेसीतावसेविलपतिने 
ननवारि॥ ३६ ॥ इतिश्रीमदध्यामरामायणेउमामहेश् 
रसंवादेअरण्यकाडेसतमोऽध्यायः॥ ०॥ ॥ श्रीमाहादे 
वउवाच॥ ॥ संवैया ॥ ॥ इहरा्सकामुकरूपधरेछल 
कोम्टगवावनराघवमारे॥ तबरामहटेवनतेघरकोअतिदूराह 
५५-८0 ॥ मखसूकरहे अतिदीनभएलक्षमनबढीव 
नपंयमझारे॥ वहिजानसभाविधिरामबलीसनआपनमाहि 
॥ य 
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ह करोसुकरो |.” 
लक्षमंनकी आजठगाइ॥ जवमे अवतूशमिमंदिरमंतजशोक 
र रेकिहभांतिपिखांअबआ 
रसुरीतिनकाइ ॥ २॥ कामकजिउंदुखभारमएसियशोचकरा 
वनमेअकलावों ॥ दूँढतदुंदतसीयवनेतबमअसुरायनमफुप 
जावो ॥ रावणकोकुलकेसहमास्सुपावकमनिजजानकिपा 
वो ॥ मोहिधरीगहिमेतिहिकापुनआ घप्रीसुखसो परजावों 
॥३॥ चतुराननमंविनतीसुकरी मममानुपरुपसु आपसवार॥ 
गहिमानुपक्षावसुंबासकरोकळुकालइहांअबभ्षूमिमह्यारे ॥ 
जगमानुपभावकिमचरयासुनइभवमंडलजीवउदार ॥ त॥! 
जवंधनतेभवमोक्षलहेनसहेभवभीतरतेदुखभारे ॥ ४॥ या|| - 
मनमठहिराइभलवव आवतरामसुश्वावनिहार ॥ काहितजा 
नकिताहितजीलक्षमंनफहाइमरामउचारे ॥ फेकिनराधक्षस 
सीयहरी अयवाजनकातमजागयोमारे ॥ रामकल्योजब 
योमुखतेकरजोरसियावचश्वातउचारे ॥ ५ ॥ दालक्षमं 
नफव्यामुखरा्ससाहरिजीहमहूसुनपाए ॥ तवचसासुन 
साअबनादुद्दिताममजाइसुएहअलाए ॥ रोइउठीतबमाहिक 
स्थावचराक्षसकातुमाकउढुखपाए ॥ रामकहेनहियांकबही 
मुखशाभिनितृंसुपिखाघरआए।॥६॥ इहभांतिकव्योजवमेति 
हैकातवफरकस्योतिनयोमुखमाही ॥ अवसोनहिंवाष्यवखा 
नसकविहुआहिअवाच्यसुवेढिगमाही ॥ करसोंमहिकानद |~ 
| वतवहीतुमपखनकासुअयोवनमाही ॥ तवरामकव्थोलक्ष 
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| मंनउमासुनतयपितोहिकियाकछुनाही ॥ ७ ॥ तुमजोपित | 
वाक्यसुसत्यगद्देपुनत्यागकयोतिहुँकोवनमाही ॥ अवकेकि| 
नराक्षससीयहरीअथवाकोऊखाइगयोमुखमाही ॥ इहचित | 
यढीरघुवीरबलीकरवेगअएनिजआश्रममाही ॥ जनकातम 
जातिईँनाहिपिखीसुविलापकरेंदुखहेउरमाही ॥८॥ ॥ शक 
'रछंद॥ हाजानकी अतिसुदरीकहंगईआश्रमछोर॥ केली न॒तूं 
वनमेभइममहासहितमनतोर ॥ इमरामर्दुईजानकीवनमा 
हिंपावेनाहि ॥ वनदेवीयोतुममकहोकहजानकीअव आहि 
॥९॥ मगपादपालिविहगमोतुमदेइमोहिवताइ ॥ इहभांतिवि 
लपसुरामजीसियहेरहेनहिपाइं।सरवज्ञसोरघुनंद्नापरसीय 
|| पावे नाहि आनंदसो अतिशोचहेंअति अचलदोरेजांहि॥१ ०॥ 
चीपाई ॥ निरममनिरहंकारसुरामा॥ सदानंद्चितअद्वैधा 
मा॥ ममजायासीतायोकहें। टुखसागरको अंतनलहेत १ १॥ 
यांविधिमायानरतनधारी ॥ फिरेरघृतमविपनमझारी॥ जां 
पदपंकजभजेविधाता ॥ मुनिसनकादिकओरिपिसाता 
॥१२॥ ॥ दोहा॥ ॥ हंअसंगसहसंगसोमृढपछानेराम॥ 
तत्वज्ञानीरामकोलखेंपरातमधांम ॥ १३॥ चौपाई ॥ ॥ 
यांविविसियहरिवनमेटोले॥ लक्ष्मणसहितसुव्याकूलडोले॥ 
नभकीओोरनडीठपसारे॥ सूरयतेउरलज्ञाधारे॥१४॥ शंक 
रछंद ॥ रयचक्रचापसुकूवरंभूभगनरामनिहार॥ यहदेखल 
शमणश्चाततूइमरामकीनउचार॥ कोलेचल्योथोजानकीतिहं 
जीतलीनी आन॥ कछभ्ूमि आगेरामजोपुनगएएइवखान॥ 


है. 
क्ला 


॥ जनकातमजाशुभलक्षणजालक्षमनसुना 
इनहेवनखाइ॥पिखयांहिनिशाचरभ्राणहनोअबसाइरत्यासु 
इकंतअघाई॥अबबानसरासनमाहिदिजरघुनंदबननहिढोल 
लगाड॥१ ६ासुनरामकिवाक्यजरायुडर अतिदीनभएमुखएटु 
उचारी॥नहिमारइमोइमदेवहनेकलयानतुमेसुमुकंदमुरारी॥ 

हिनामजटायसुतेषतिनीजनकातमजागुणशीलउदारी॥द 
शकंधरसोबनमाहिहरीतिईँसँगभिरेहमरामसुभारी ॥ १७॥ 
मंतिरँँवाइनस्यंदनचापसुकाटभलधरमाहिवगाए ॥ मार 


गयोमुहिधराणतजोपिखभागभएतुमटुँअचअआाए ॥ याझुनि| 


रामजटायुकथा अतिदीचखगशगलअसुआाए ॥.रामळुहति 
हंहायनफेअतिदूःखभयाजलननवहाए॥१८॥आहिशुभानन 
मेपतिनीवनकांहिहरीसुजटायुसुटेरो॥ तूंममकाजहत्योवनम 
व्रियवांधवतूंजगभीतरमेरो ॥ रामहिंगीधकहेवतियांमुखमा 
हिसुश्रोणितजाइघनेरो॥रावणराक्षसराजकहहरिसीयगयो 
तुमशाधसवरो ॥ १९.॥ दिगद्षणसीयगइतुमरी अवजार 
नहींममवोलनका ॥ अवध्राणतजोतुमरामअएहमरजगबं 
धनखालनका ॥ तुमइश्वरतपद्कजनकीइटुरणकहांजगलो 
कनका इहरूपनिहारमिटअघफारफिरोवनमेसियटोलनको 
॥ २० ॥चोपाई॥ भलाभयातुमरामनिहारे॥ मरणसमेजे 
नकअघटारे॥ लंपरमात्माविण्णुअनूप॥ मायाकरभ्एमनज 


सरूप॥ २१॥ अंतकालतवदर्शनपाए॥ रघुसत्तममेबं धमि 


rr 


ल 


शा 
१ 
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` टाए॥ मोवंनरामलगावाहाथ ॥ मंतपदजावोरघुनाथ ॥ 
.॥२२९॥ रामतथातिनहाथलगाए ॥ भूमिपरेखगपाणविलाए 
'॥ रामबंधुजिमशोचअपारी॥ रावेरामजाइद्गवारी ॥ २२ 
। लक्ष्मणकेकरचितावनाई ॥ रामहाथकरअप्निलगाई ॥ ल 
| समणसहित्तनाइजलराम॥ देहितिलांजलिलेखगनाम॥२ शा 
| बहुरमेधन्टगरामसुमार ॥ आमिपखंडसुआपसवरे॥ श्रा 
इरामतिहंकांतवकरया ॥ भिन्मभिन्मत्रिणमासञ्चुधरयो॥ 
॥ २५ भक्षणकरेसजातीसार ॥ त्रिपतिखगेश्बरहो हुउदारे.॥ 
| श्रादकर्‌इहमं्उचारी ॥ पुनजटायुकाकहेमुरारी ॥ २६॥' 
|| गंख्छजटायूसेपदवीर ॥ मेखरूपपावोतुमेधीर ॥- सर्वलो,। 
कयहबातनिहारं रामचेद्रहहभांतिउचारे ॥,:२७ ॥'[: 
संविया॥ तब॒दिव्यतनधरवैखगनायकद्सरजिउंनभसूरचरे 
`| अतिसुंदर जाइविमानचढ्योसभभूपणईतनमाहिधर॥.दरच | 
' | ऋगढांसुकरटगदवारिजलागनकेतमदूरकरं ॥ तनपीतपटंव 
रयोलसफेजनुमेघनकेसहवियुफिरे'. ॥ २८ ॥ ॥ दोहा ॥ 
चर्ठावण्णुकपारषदतसताहस्वरूप॥पूजसवजटायकारघुवर 
रुपाअनूप ॥:,२९ ॥ ॥ चोपाई ॥.उस्तृतिकरेंयोरिगणसं 
| गा।॥ भयोजटायुसरूपउतंगा॥ बहुरजटायुजोरनिजहाथ॥| 
उस्ततिकरतभयारघुनाथ॥३०॥ ॥ जटाय॒रुवाच॥ ॥ चं 
पाई-॥. अगणतहेंगुणपुंजंवुमारे. ॥-अधमेयतुमन्नह्मडदारे 
'जगउसतिसंयमथितिकारण ॥.उपरमपरमपरातमतारण्‌ ॥ 
१७ १ उ तन वे शा नल ता मा ला का ना चर रा शा जाप प्रात 
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।मअपारसुखरामरसालारमाकटाक्षस्ुकरेविशाल॥३२॥ सु | 


रपतिचतुराननदुखजोइ ॥ तुमंनिवारकआरनकांइ ॥ नरव 
रतुमकोसदाघध्रणाम॥ तुमवरदायकपरमअकाम ॥ २३॥ 
वानसशसनतेकरसोहे ॥ तौनभवनतरुणामनमाह वाड 
तफलकेतुमदावारी॥रविशतझुंदरध्रभातुमारी॥ २४॥ मृट्सु 
रागसुनिलयतुमार ॥ वुमशरण्यमशरणविहारं ॥ भववन 
दावानलववनाम ॥ भवमुखदेवभजेश्रीराम ॥ २५ ॥ दनु 
जपकोटिहजारविनाशी॥ वनुयमनासमपध्रभाप्रकाशी॥ मश 


रणागवतुमरीदेवीतुमपरिपूरण अलेखअभेव॥ २६॥ गिरेसु | 


जजगविपयमझार॥ तिनतुमद्रसुराममरार ॥ विपयनतव 
मखजनजेइ॥ सदानिहारंतृमकोतेइ॥१ भवसागरत्तारण 
पद्नाव ॥ शरणगहीतुमरअवपाव ॥ शिवगिरिजामनकीन 
निवास ॥ गिरिबरघारणतुमसुखरास ॥ ३८॥ सुरवर आ 
दानवसिरदारे ॥ सेवेंसगलस्ुचरणतुमारे ॥ देवनफेप्रभ 
वरदातारी ॥ रचुनायकमेशरणतिहारी ॥ १९ ॥ संवे या ॥ 
परकधनअ।परनारनतंजिननीतविरागरहडरमाही ॥ परके 
गणहुरध्रसन्नसदापरकहितमेसुरमउरमाही ॥ सुवहीसुख 
संवतहवुमकाशरणागतमंतुमरीजगमाही ॥ मखअंबजमं 


वि 


ठप्रसनहरससुलभोमाएइद्सुनीलसमाही ६ ५०॥ नवनीरद |, 


श्यामसुकजप्रभारगशीोभितरामप्रफुलतुमारे ॥ गंरुकेगरुई 
श्वररामतुमहरिबश्नशिवांदिकेरुपंसवारे ॥ गुणतीनभयीते 
मरीशकतीपुनतांकरहतुमटूंयहधारे ॥ रविन्योजलंज्ञांज 


त्याना 


काशा 
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नमाहिभयोसुरनायकहेंगण गायकथारे ॥९१॥ | 
शतकाटिसमाअतिसुंद्रतूंजगमाहिसुहावे॥शतपंयसुगोचर | 
भाव्रनयारघुनायसदा अविदूरसुहाचे ॥ यतिकेपतिजेउरशॉ | 
| तसदातिनकेउरमेनितरूपदिखावें ॥ रघुनायवुमेपददासलहे | 
|तुमआरतकेसभठूखमिटावें ॥९२॥ ॥ चौपाई ॥ ॥ योंउ | 
| रृतिसुकरीखगनाथ॥ भयेपसन्मवांहिर घनाय ॥ श्रीमखक | 
| तयाता दिकल्यान॥ तूंमेरोहक्तप्रधान ॥ ४३॥ माहिविप्णको | 
| जापदसारीतांमंतूंअविवेगपधार॥ तोहिकरीममउस्तुतिजो | 
| इ ॥यांकोपढेलिखेवाकाइ॥४४॥ सुणझुपाव्रेमोहिसरूप॥ मो | 
| हिपरायणभक्तअनूप ॥; यांविधिरामकस्योतिहजवही ॥ हप | 
| भयाखगवरउरतवहा ॥ ४५ ॥ ॥दोहा॥ ॥ रघुनदनकारू | 
| पजाविष्णृसनातनभआदि ,॥ , सोधरतांपदमेगयोपूर्जेजांब || 
| लादि ॥ ४६ ॥ इतिश्रीमदष्यात्मरामायणउमामहश्वरसं || 
| वादेअरंण्सकाडे अएसोऽष्यायः ॥ ८ ॥ ॥ श्रीमहादेव ड | 
| बाच ॥ ॥ संवेधा ॥, तो तबश्त्रातसमंतसुरामरमापतिअ| 
॥ रवरनांतरमाहगए ॥ तहसीयकशाधनरामकरमनव्याकुल 
| आउरदुःखनए॥ वनराक्षसरामसुएकपिखेजठरमुखहहृगदुर | 
| मए ॥ भुजयोजनलोतिहेँब्यापरहीइहभांतिकुरूपसरूपक || 
| ए॥ 9 ॥ नामकवंप्रकहतिहकाशुभजीवनकोवनभीतरमा| 

र ॥ वांभुजभीवरआइपरलघुश्नातसमंनसुराममुरार ॥ वा| 
॥| भज मंडलमाहिअययुगश्चातववेखलरूपनिहार॥पख हुभ्था न 
गुराक्षसकोहसरामतवेइमवाक्यउचारे ॥ २॥ शिरपादनहीड | 


| 
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सराक्षसकाजठरेमुखहेपुनबाडुपसारे ॥ भुजभीतरआइपर 

जनजोविहँखाइरहेवनघोरमझारे ॥ इम आइपरेइसि कीभुंजे 
मेखलराक्षसयांवनमेहममारे॥ कहिंपेथनही अविजावनकी 
रघुनंद्करेकठुकोनविचारे ॥ ३॥ खावहिगोहमदोनटुंकोहमे 
तेअवनाहिकछूबलहोई ॥ योंसुनकेलक्षमंनकत्योअबओ 
रविचारकरोनहिकोइ॥ होहहकागरएकहकाहमकाटधरेंहह 
कोभुजदोईड ॥ रामतथाकहिलीनअसीभुजदक्षणताहिकटी 
हरिसोई ॥ ४॥ ॥ चोपाई ॥ ॥ लक्षमणवांमभुजाकेट 
डारी ॥ देतअच॑भाभयोसुभारी ॥ तुमंदेवनमेकोनभधान ॥ 
जिनमेरीभुजकीनीहानि ॥ ५ ॥ कहोअहोतुमभूमनि 
वासी ॥ केदिविदेवसुतेजप्रकाशी ॥ कंजनेनश्रीरामर 
सीले ॥ हसकरबोलेछेलछबीले ॥ ६॥ सरयूतीरअयोथ्या 
अहे॥ पुरीमनोहरसुरनरकर्ह ॥ तांकोपतिदशरथवरराई ॥ 
सुरपतिकीजिनकीनसहाई ॥ ७॥ ॥ दोहा ॥ ॥मेतिनको 
सुतपूरवोजाईयहममनाल ॥ रामनाममेरोकहेलक्षमणइह 
विशाल ॥ ८॥ ममपतिनीशुभजानकीसीतासुंद्रिरूप ॥ ऋ 
गयाकाहमथगएराक्षसहरीअनूप ॥ ९ ॥ तांकोशोधनंह 
मकरेंआएयांवनमांहिं ॥ तेभुजज्ञीतरमेपरेभाणपियारेआं 
हि॥ १०॥ प्राणहितारथतेभुजाकाटीभुजबलधार ॥ बिक 
टरुपतनमेघरेतुमहोकोनउचार॥ ११ ॥ कबंधउवाच ॥ 
चोपाई॥ ॥ मैअवर्धन्यक्षयोजगमाहि ॥ रामतुमेंआ 

एमापाहि ॥ मेगंधवंनकोथारांजा '॥ योवनरूपपरमरि | 


मुयय" 


मनन 


। fF 


छ रताजा ॥ १२॥ गवभयोमेरेउरमाहि ॥ बिचरामेसभलो 


ir, 
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कनमाहि॥ मोहिपिखेंसुरनारीजबही ॥ इर्योजाइतिनको 
मनतवही ॥ १३॥ मेतपकरनझावरदीनो॥ मोहिअबद्धरचू 
त्तमकीनो ॥ अष्टावक्रसुजोमुनिराई॥ एकस मेहेयोमेजाई ॥ 
॥ १५ ॥ ताकोदेखहस्यामेजवही ॥ क्रोधभयोमुनिवरपुन 
तयही ॥ मोकोएटुबखानीबानी ॥ दु्असुरदूँहोइमलानी 
॥ १५ ॥ मेपद्वंदनतांपुनकरी ॥ शापअंतभाप्योमुनिवरी ॥ 
|| तपकरयोतेतांतन असे ॥ पावकहोइविधूमसुजैसे ॥ १६ 
॥ त्रेतायुगद्शरथवरनामा ॥ होवेगेभूपतिअजधामा ॥ आ 
॥ दिनरायणलेअचतारे ॥ होसीसुततांभवनमझारे ॥ १७ ॥ 


A) 


| | वेवनआंवेंगेपुनजबही ॥ काटेंगेतुमरीभुजतबही ॥ तांकरते 


रोशापविलावे ॥ प्रवरूपवड्टरतुमपावे ॥ १८ ॥ यांविधि 
शापजबैतिनदयो ॥ रा्तसतनुमेपावतभयो ॥ एकसमेसु 
रपतिवरराई ॥ तिनकोदोरामेरुखसाइ ॥ १९ ॥ तिनेवज्ञमे 
शीशलगायो ॥ रामशीशमेकृक्षिगिसायो ॥ पादधसेमेकुक्षि 
सुजाई ॥ रामरहीनहिमेगतिकाई॥ २० ॥ कमलासनकोवर 
थोभयो ॥ वजपावकरनहितनगयो ध तबतिनसंगदेवथे 
जेई॥ दयायक्तपुनभएसुतेई॥ २१॥ तोटक छंद ॥ अमरे 
शरयांमुखनाहिअहे॥ याॉँघाणकहोकिहँमांतिरहे॥ तबमेसुर 
Es कएहकही ॥ जठरांतरतेमुखहाइसही ॥२ २॥ भुजयाज 


hm 
Ee 


?'||नलोतवहोइनए ॥ इमभापसुआपसुरेशगए ॥ वनतांदिन 


FT 


तेइहठोरबसों ॥ भुजआइवरेमुखमाहिग्रसो ॥ २३ ॥ तुम 
reo) 


का 
क 
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| माभजकाटदइवतवम॥ अबजीवननांसमझीमनम॥इहखा 
तावेखेभरकाठघने ॥,मुहि आगलगाइसुरामवचः॥ २९॥ त 
|नमोहिसुआगजलाइजवे॥गहिपूरवरुपस्ुनायतवे॥नवयोपि 
| तमारगतोहिकहां॥ववपादरुपापदसोइलहो॥२५॥तहुँरामझु 
| ऽ्रातसमेतभले ॥इ कखातउपारसुतांहिडले॥. भरकाठझुपाव 
| करामदयो ॥ निकस्योतिहँतेइ्करूपनयो॥ २ ८॥अहुकद्रप 
फसमशाभअह॥सभभूपणहतनमाहिगहे॥ कररामप्रदक्षण 
| रमभर ॥ अरांगषणामसुपादकरे ॥ २७॥ ॥ दोहा ॥ 
| जारउभयकर आपनेभक्तभरउरभार॥ गढगृदुवार्णाताभिइउ 
सुतिकरेअपार॥ २८ ॥ ॥ गँधवउवाच॥ चोपाई 
। उसतातकमनयाहमारा ॥ रामनहोतवगणकांपारो ॥ 
| तुम अनादिमनवाकअवीव्‌ ॥ .भर्जेयोगिवरजांकोचीत ॥ 
|॥ २९ ॥ हअव्यक्तरूपतवसूक्षम, ॥ देहदुईतिर हिवरघृत्तम 
॥॥ रएारूपतुमाराएक ॥ फकोइकलहसुपाइविचेक ॥ ३० ॥ 
| आरतुमारोहृश्ससुरूष, ॥ जम्यअनास्मप्रभुअनुप.॥ सूक्ष्म 
| परारुपुसुजाई ॥ 'दुविज्ञेयजगतमसाह ॥ २१ ॥ चिदा 
| भासवुद्धीपुनदोइ ॥ मिलकरजीवकहाब्रेसोई ॥ बुध्यादि 
| >साक्लाभफुनाथा। तूपरत्रह्मसुश्रीरघुनाथः॥ १२,॥ तोहिवि 
खकल्पससार ॥:मुढमतीताक़ोनविकार.॥ हिरण्यगर्भसूक्ष्म 
पहया ॥ सयूलदहवरारखरूपा॥ २३॥ सृकष्सरूपभावनाभा 
| सीमगलध्यानदूखसभनाशोकुत्रभबिण् अहपुनजोई॥ राम 
[उम विनजगतनकोई ॥:३४॥ चहिनझाँडकोररतिनयारि॥ म 
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१ ददादिकअंख्तिसुउदारो॥ संमंगुणात्तरजांकोरूप ॥ सोवेरा | 


१ है. ता 
7 ग्य जौ र, हि नजर ™ न 
ऋ. 9 म, a ब 
जा 
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जधारणाउनूपं ॥ २५. ॥ वहाएकसक्ठोरअहं ॥-लोकअ 
वषवतुमारकह ॥ हृपावालवाहिपादनतल॥ पाण्णिआहिसु 
छाकमहातंठ ॥ ३६ ॥ रामरसातलगुल्फसुजान ॥ जानुन 
छांतंठताहिवखाने ॥ सुंवेलवितलतेउरुउचार ॥: अंवलरा| 
मतज॑घंनउदार ॥३था रामनाभितअहअकाश:॥.'उडगणंत|| 
उरमिएंप्रकाश ॥ ग्रीवातेमहलीकिंकहीज ॥ वदनरामजनंलो | 
केंसनीज ॥ ३८॥ तंपोठीकंतेकंबुकंहांवे ॥ सत्यटोंकतेशी 
शसुहाव ॥ इंद्रांदिकेसेलोकर्सुपालां 4 रांम अहदेतंदेसुजों | 
वशाला॥३९॥ढटिशासुश्रात्रअंश्बिंनानासा॥ तवमखरामंसु॥ 
अग्निप्रकांशों ॥संवितीनयेनंचंद्रिमनगंए॥ भय व भिगर्तेंवं का | 
ठबंतांएं ॥ ४० ॥बाडरहस्पविरामंतुमारी ॥.रुंदड्रअहरते 
कीनंउचोरी ॥ यंमदांडापुनवाणीवदा ॥' आनक्षर्जदतेकेमं॥ 
दा ॥४३॥ हसोरामतंमारीसाया ॥ स्ष्िकेटाकरामतवगा | 
यां पूरवंभागिरधेमवगायी ॥:एएसुभआागअधसववायाः ॥|| 
९२॥.॥ साया माल तो छद ॥ ।नमपआउन मंपरामस्ु रा | 
| तिद्नितवंभापिणासंमुद्रकुक्षिसुचरी आ नाडीनदॉसभ आखि 
। ए रामावंलीवरुआपधीपुनर्तदोएवखानिएा माहमातुमा| 
राज्ञानदृइहेयूंलवंपुतव जानिएं: ॥ ९३॥ इहतवंपूजाधरमनं 
मंहिलाइंनीकेभावनी ॥- बिनंखेंदपावेमाक्षसांनहि आरिकल्य 
कंमावनी॥ इहहदरोमस्थलेतवपुनीतमउरभाबहा॥।गहव्या। 
नतेरसंप्रमउपजरीमसभपुलकाॉबहां ॥-४४.॥ ॥ चापाइ | 


De 
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मुक्तहोइनरयांजगतबही ॥ स्थूलरूपतवक्षजेसुजबही ॥ य || 
हिसुस्थूलरूपजोथारो ॥ याँकाभीअवरहोविचारो ॥ ४५॥ 
यहिजारुपप्रत्यक्षनिहारों॥ मेइहकोउर अंतर घारों॥ धनुषवा 
णतनुशामविराजे ॥ शीशजदातनुबलकलछाजे ॥ ४६॥ 
तरुणर्शाततनसीयनिहारो ॥- सदावसोउरकरुणाधारो ॥ 
शिवसवज्ञमदासभवानी ॥ भजेंयहीतनुनिजरजधानी॥ 
॥४०॥काशीविखेमरतजनकाल॥ तारकमंत्रक्सुविशाल॥ 
रामनामयहापेकान ॥ तारकबझसुकीनवखान ॥ ४८ 0 
जनकातमजापतीमुरःरे ॥ लंपरमात्मामेउरधारे ॥ तेरीमा 
यामोहसारे ॥ जानेनद्दिववतत्वविचारे ॥ ४९॥ रामनमस्तेः 
सद्कल्यान ॥ वंपरमात्मातेषदध्यान ॥ कोसलनायकराम || 
| उदार ॥ श्वातसंगपदसेवनहार ॥ ५० ॥ रक्षरक्षजगनाथडउ 
दारे॥मायाहरेनज्ञानहमारे॥ तवकरुणानिधिरामउदारे॥ भी 
नेनयनसुवचनउचरे॥५३॥ ॥ श्रीरामउवाच ॥ चो 
पाई ॥ भक्तियुक्ततेकीनवडाई .॥ मेगंधवहर्षअधिकाइई ॥ 
यागिगंम्यमपरमस्थान ॥ तहांजाहितूमिठविवान ॥ ५२ ॥ 
वाक्यकर्दंबकत्योतवजोई ॥ अक्तिसहितइहपढेजुकोई॥ अ 
ज्ञानजभवबंधनजोह ॥ क्षणप्षीतरवदुत्यागेसोई ॥ ५३ ॥ 

॥ ॥ दोहा॥ अनुभवकेअनुमेयजोमेरोचतनरूप ॥ तांको 
पावपाठकात्यागऽ्रमतमकूप ॥ ५४॥ ॥ इतिश्रीमदध्यात्म 
रामायणेउमामहेश्वरसंवादेअरण्यकाहिनवमोऽव्यायः ॥ ॥| 
॥९॥ ॥ श्रमहादेवउवाच ॥ ॥ सदैया॥ गंधवसोवर 


नानू 


कु 
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पाइभलेचलतेतिहँरामहिवातउचारी ॥ तेपुरभागअहंशवरी' ' 

शुभआश्रमजांकदलीफुलवारी ॥ तेपद्पंकजसेवकहेभगती | 
| पथमतिहँत्रुद्धिदारी॥ तोहिकहेवहिवानसभाचलरामतहांतु | | 
| | मजाङ्टमुरारी ॥ १ ॥ इहभांतिवखानविवानचदेहरिकिपद। | 

'जावनहेतपधारे॥ तनुसूरजसोचमकेनभ्षमेंकविरामकहेफल | 
' | योंविसतारे॥रामतजेवनघोरतबेज हंसिंहसुव्याघरबालतभा 
रे ॥ आश्रमभीलसुतार घुनायकजाइभलीविधिसोंपदधारे॥ : 
' ॥ २॥ शवरीतवरामनिहारतहीसहञ्चातभलीछब आवतभा। | 
' इ॥ हरपीउठआसनतेशवरीतबरामकिलवनकेहितआई॥ ह 
,रिपादघणामकरीशबरीपुनमेमकुनीरचल्याहगजाई ॥ ५। ,। 
| रामअएतुमआनंदसोसुखआसनमेतिनलौनविठाई॥३॥ ल । 


घुभन्रातसमेतसुराघवकेतिनप्रेमभरीपदनीरपखारे ॥ अरघा'। 

| दिकपूजनतांहिकरहरिपादननीरसुतांशिरधार ॥ पुनदिव्यफ 
| 'लादिकभीलसुतासुसुधारससेतिनआपनिकारे॥हरिकहितजे । 
'तिनसंच्रेवहुुआनदृएतिनराममुरारे ॥'४॥पुनपादनफूलच | 
ढा पा अंगलगाए॥ इहभांतिअतिथ्यर्कयों | 
| 
| 


'तिनेकोपुनसानुजआसनमाहिबिठाए ॥ कविसिंहगुळावत। 
'बेशवरीकरजारउमेइहवेनअलाए ॥ इहआश्रममेगुररामर ' 
| हेबडुकालजझञलेतपतांहिकमाए ॥ ५॥ ॥ चोपाई ॥ मैतिन,, 
| शेवनकरोंसुनीत ॥ रहोंसमीपइकागरचीत ॥ बडुतहर्जारब। | 
| पयोभए ॥ तेकमलासनकेपदगए ॥ ६ ॥ जानसमेमुहिएहु 


'वखानी ॥ तूंहहां हींवसकल्यानी ॥ दाशरथीहरिरामहढीले ॥ | 


द 
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| ब्रज्ञसनावनपरमरसील ॥७॥ ऋ।पपालनराक्षसववकाजाी 
। आवहिगेवनमेसुरराज॥ तृंतिनध्याननिरंतरधार ॥ रामना 
|| ममुखमाहिउचार ॥ ८ ॥ चित्रकूटगिरिमेअवआए ॥ मुनि 
समआश्रमवससुहाएाआवहिरामइहांसुनजालो ॥ एडक 
| लवरराखञ्जुतोलो ॥ ९ ॥ रामहरतनुअपनादाहि ॥ जावाह 
गीहरिकपदमाहि ॥ यांविधिगरमुहिभाप्योजंस ॥ करतभइ 
रघुवरमतेस॥१०॥ तरेध्यानविपेममुदीनो॥तव आगमनप्रती 
क्षनकीनामफलभयोगुरमुखोउचारा॥रामलव्यामंदशतुमा 
रा॥११॥ ॥दोहा॥ तंसेदर्शनरामजीपायोमेगुरुनाहिायापि 
॥तमूढाहीनमअप्रमेयतुम आहि॥१२॥ तवदासनकदासजसा॥ 
॥गुणउत्तरकीन॥तांदासी अधिकारनहिकद्दाकद्दी परवी न॥ १ ४॥ 
॥ चोपाई ॥ मनवाणाकेअहोअगोचरा। किंहूँविधिभ्येसु म 
| हगगोचर॥उस्तृतिकरनहिजांनोंराम॥होडुप्रसनरूपकेधाम। 
॥॥१९ ॥श्रोरामडवा'च॥ नरनारीमुहिना हिविशेषे॥ जाति 
| न आश्रममेरठेखीमोडिभ जनम भ क्तिसु फार णाव ही करे सभ 
| बंधनिवारणा१ ०॥ वेदाध्ययनयज्ञतपदान ॥इनकरनहिमम 
॥हावेभान ॥ भक्तिविहीनकरेकूतजोई ॥ मेरोदर्शनतांहिनहो 
॥ई.॥ १६ ॥ भारपोभासनिभक्तिअगाधन॥ करसंक्षेपभ्षक्ति 


te si gr 


| साइ १७॥ दूसरमरीकथाअलाप ॥ ढळतीयसुमरंगुणको 
| जाप ॥ व्यास्याममवचननकोजोई ॥ चोथोसाधनजानसु 
सोइ ॥ १८ ॥भरोरूपसुजानअचारय ॥ शेर्बेनिशिदिनजेज | 
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Fo 


गआरय ॥ कपटनहीमनभीवरठाने ॥ पंचमसाधनएटु | 
न ॥१ ९॥ पुन्पशीलयमनियमउदारे ॥ मेरेपूजनमेमनधारे 
पए्मसाधनभाप्योसाह ॥ कोविदकरेनिश्तरजोई ॥ २० ॥ 
शुभमम मंत्ररपासनजोई ॥ सप्तमसांगपछानोंसोई ॥ सभ 
भूतनममममविकरे ॥ पूजाममभक्तनविसतरे॥ २३ ॥ क 
रेविरागसुअरथनमाही ॥ शमदमधारनिजमनमाही ॥ अ 
एमसाधनएहुकहीजे ॥ नवमोवत्वविचारभनीजे ॥ २२ ॥ 
नवबिधएभक्तीकेसाधन ॥ जांकोप्राभस॒होइमहाजन ॥ 
| पुंचीतियकआदिजुहोई ॥ मेरीभक्तिलहेपुनसोई ॥ २३ ॥ 
॥ दोहा ॥ ॥ भ्रेमलक्षणाभक्तिजोउपजेजनमनमाहि ॥ मे 
रोतलज्ञानपुनभासेतिनमनमाहि ॥ २४ ॥ ॥ चोपाई ॥ 
| मेरोज्ञानभयोतिनजबहो ॥ यहीजन्ममुक्तीतिनववही॥ भ 
क्तिमोकोकारण आहि ॥ तांबिनओरसुकोईनाहि ॥२५ ॥ 
प्रवसाधनजिनकोहोई॥ क्रमकरसगललहेपुनसोई ॥ तां 
तेभक्तिमोक्षहृहृहोई ॥ बंधनसगलनिवारेसाई ॥ २६ ॥ 
॥ दोहा ॥ ममभक्तीसंयुक्ततुंभईजगतकेमाहि ॥ यांहीतेह 
मभीलनीआएतबघरमाहि ॥ २७॥ मेरोध्यानसुधारकभ 
इमुक्ततूंआज ॥ अवरनकारणचाहीएभएसगलतवकाज॥ 
॥ २८ ॥ ॥ संवैया ॥ ॥ तृजवजानतसीकमलाइगतोम 
मदेहिसुआजवताई ॥ कांहिहरीकिहँठार अहेममधाणमिया 
शशिसीबद्नाई ॥ वृंसभजाववरामसदाशवरीइहआंवसु 
घातअलाई ॥' दूसर्वज्ञसनातनह लगाकर न 
Doone ese 
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१७०... अध्यात्मरामासणम्‌. 


जाई ॥ २९ ॥ तदयपितृंहरिपूछतहमुहिलोकनसोतनुयांज| 
गधारी ॥ हुजिहँठोरसुवेर्पतिनीवुमञ्चापवहासुनराममुरारी॥ 
| रावननेतवसीयहरी अवेलंकवसेजलर्सागरपारी ॥..आहिन 
| आ ॥ २०. ॥ ॥ 
चीौपाई॥ ॥ कप्यमूकतहँपरंवतएक्‌॥ रच्योविधाताअरथ 
| नटेक॥ वईुँसुग्रीववसेकपिनायक॥ चारसुमंचीजाहिसहाय 
॥क॥-२१॥ पवनवेगकपिहेबंलधारी ॥ भयोसुडरतिहँँचीत 
॥ मझारी ॥ बाली भाइतहरपाव॥| ऋषि भयवाली तहाँन आव॥ 
॥॥२२॥ तहेतुमजाहरामबलध[री ॥ताँकेसखासुवनामुरारी 

॥ तसुग्रीवकायसञ्चकरे ॥ तवदासीतेसत्यउचरे ।॥ ३९ A 
. ॥तवआागरघुनदनशाम॥ अम्निप्रवेशकरामराम ॥ सै 

| वरतेपदजांवों ॥ दोषटिकारडुदर्शनपावों ॥३४॥ ॥संवेया 
इहभातिबखानसुरामवबलीपुनपावकमाहिधसीतहसाइ ॥ क्ष 
। णभीतरजारकलवरसाभवबंधनक़रारणथाजगजाइ॥ वनरा 
| सघ्रसादसुमोक्षलहीशवरीजिहेपावतकोविदकोइ ॥ फलका 
| दुरलंभसुहेजगभेजबरांमधसन्नउमाजग्होई॥३५॥ चोपा 
॥ डु ॥ अधमसुजातिभीलनीजोइ॥भइईसुक्तभवभीतरसाइदा रा 
॥ मभक्तबाह्लणपुनजाइ॥कउंनहिमुक्तशुव हुजगद्ोई॥ ३६॥ 
' || भिक्तिरामकीयांजगजोइ॥मुक्तिविधायकभवमंसोई॥ काम 
' `| धेनुसीसाजगमाही॥ किउनाहिकरोभक्तिहरिमाही ॥३७॥ स 
॥वेया ॥ रामकिपाइनसेवकरोजगभीतरहेजनपेमलगाई 
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श्याममहातनुसुद्रजांहिभजसभदी अघजाइ॥ | 


मनीतजनाजगभीतरजोजनकाोसुखदाइ ॥३८॥ ॥ अनंग 
शेखरळंद ॥ विराधजांहिमारयोनिवारयोकलेशदासबास 
देडकाकरमुनीशटेकयोमथा ॥ कठेनिषंगधारयोउधारयाज 
टायुकासुयोजनायतीभुजाकबंधदेहजांमथा ॥ सुतांहिरा 
मचंद्रकीउदारपावनीमहा अपारधारगंगसीअरण्यकांडकीक 
था ॥ गुलाबसिंहदाससामनोमलानिवारणीउधारद्वगीर 
तेबनाइकेकहीतथा ॥ ३९ ॥ ॥ इतिश्रीमदध्यात्मरामाय 
णउमामहश्वरसंवादेअरण्यकांडेदशमोऽध्यायः ॥ १ ० इति 
अरण्यकांडसमाप्तं॥ &॥ ॥&॥ ॥०॥ ॥७॥॥ 
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॥ इती अरण्यकाडसमाघः॥ ह, : 
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श्भा 
श्रीगणेशायनम 
श्रीसरस्वत्सनम 


भ्रीगणेशायनमः॥ ॥ संवेया॥ र 
नडोलतजोरघुबीरनिहारे ॥ काननकेसरिकेसुतसोजिनबात | 
करीजगनाथमुरार॥ सूरयकोसुतमीतकर्यो अरुजांहिपुरंदर | 
कासुतमारे ॥ सोरघुनायकदासनकेशुभकाजकरेविघनाक | 
ट्डारे॥ १॥ ॥ श्रीमहादवडवाच ॥ ॥ 'चोपाइ॥ तव 
लक्ष्मण अरुरामरसील ॥ शनेशनेअतिसुंदरडील ॥ पंपा| 
सरकतट्मेगए ॥मेखसरोवरविस्मयभए ॥ २॥ क्रोशप्रमा| 
णअहेविसारा॥ जलअगाधअविउज्ञजलसारा॥सुंदरकमल | 


| KR 
| अथ किष्किधाकांड प्रारंभ: 


जहाँअतिखिर ॥ कमदुअनेकप्रभाविसतरे ॥१॥ ॥स 
या ॥ वत्तिकआंपुनहंसघनचकवाजिईशाभवहचइआरा॥॥ 
फोकिलकाजलकुक्कदआपुनक्री चसुनादकरघनघोरा ॥ की || 
ben ॥ फूलल|| 
तातरुयोनिरखेंजननागरनारिचितेहगकोरा ॥ ४ ॥ फलभा| 


रभरेतरवासगलेशुभसंततिसेसुलटधरमाही ॥ जलउज्जल॥ 
जिउंमनसंवनकोपुनवारिजगंधधसीतिनमाही ॥ अँमहार 
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फवंजलपानकररघुवीरतहातरुफोपरछाहा ॥ वहसानुज 
ट ॥५॥ चो 
| पाई ॥ रिप्यमूकपरवतढिगदोऊ ॥ जातभएलक्ष्मणहरिसो 
ऊ॥ धनृपवाणकरभीतरधार ॥शाीशजटावलकलाइसवार 
॥ ६ ॥ नानादक्षन ओरनिहार॥गिरिकीशाभावइवउचार॥ 
वानरचारसहितसुग्रीब ॥ वांपरवतशिरवसेसदीव ॥ ७॥ 
पिखलक्ष्मणअरुरामसझुआए ॥ परवतशिखरचद्यापुनजाए 
| ठरसुग्रीवकखोइनुमान ॥ आवतकोनदोऊवतवान॥ < ॥ 


| बाली आपपढाणामेरेमारणकेहितआए॥ ९॥ तिनसोजाइसु 
| वातकरंटु ॥ विनकाचीतसगललखले हु॥ जेवटुढुष्चित्तलख 
पावे करसंननकरमोसमझाव॥१०॥ दोहा ॥भलजानतिन 
माहिपिंखहासीदतनिकारीयांविधिजानहमसहीतिनफासार 
असार ॥ १३॥ ॥ चौपाई ॥ हनूमानमुखतथाउचार्‌ ॥ 
लीनावट्खरूपतनधार॥ अतिसुनस्रतिनकीढिगगयो ॥ कर 
ध्रणामपुनपूछितभयो ॥ १२॥ पुरुपसिहतुभकोनसुदोइ ॥ 
रुणबीरवनआएजोइ ॥ आढठोदिशाधरकाशाभाइ ॥ 
दोसूरयसमप्रभाशुहाइ॥१३॥तुमनरिलोकिफेकरवादोइीमेरी 
मावयावावकाहाइ॥तुमझुधधानपुरुपजगकारणाजगतस्व 
रूपजननकतारण॥ १ शामायामानुपभ्एअकारामेजानततु 

| मका अवतारजगउपजावनपालनहरणू॥ लीलाकरोसुतुम 
दावरणू॥१'२॥स्थावरजंगमजाजगह्रे॥तुमसुतंघभरकतिन 


॥जाइपिखोतुमतिनउरतांइ॥ बटकी आरुविदुहवनाइीक्यायह 
| 


| 


र 


क कारन 
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केरे ॥ भूमीकोसभभारसुहरणों ॥ निजभक्ततकोपालनकर 
णा॥.१६ ॥ याहिततुमलीनी अवतार ॥ तुमपरमेश्वरक्षति | 
अकार ॥ नरनारायणसेजगदोई ॥ मेरीमतियांविधिकीहोई | 
॥१०ारामकीयातबश्रातउचारापखाोलक्ष्मणवरसचारु॥श || 
दुशाखहेसगलाजाइ॥ वारअनेकसुन्योइनसोइ॥१८॥ इने | 
सुजाजोमुखतेकस्यो ॥. शब्द्अशुद्धनतांमंलस्यो ॥ पुनर | 
घुवीरकर्‍्याहनुभान ॥ ज्ञानरूपवश्रीभगवान ॥ १९ ॥ महो | 
दाशरथीजगराम ॥ 'यहमे अनुजसुलक्ष्षणनाम ॥ सीवाह॥ 
तीसुनारिहमारी ॥ पितुआयसशिरपरहमधारी ॥ २०॥ ती | 
नोदंडकविपनमझार ॥ हम आएसुनत्रक्तकुमार॥ राक्षसकि | 
नेस्रुहरी पियारी ॥ मेपतिनीवडुजनककुभारी ॥ २१॥ दोहा | 

| तांकेढेढनहेतुहमआएयांवनमाहि ॥ तुमबटुरूपीकांनही | 
मोहिकहोमखमांहि ॥ २२॥ ॥ यदुरुवाच ॥ ॥ चोपाई 
सुग्रीवनामवानरकोराजा ॥ हेमतिमानवडाशिरवाजा ॥ 
चारमंत्रितिहँसंगपियारे ॥ गिरिशिरवसंसुकपिशरदार ॥ | 
॥ २३ ॥ ॥ दोहा॥ ॥ वालीकोलघुभ्यातहेरघुवरकपिसुग्री | 
व ॥ वालीपापीकाठयोडरतरहेपिईजीव॥२४॥ इनकोनारि | 
सुतांहरीबालीपापीभ्यात ॥ विहुँडरयांगिरिमंवसेकपिनाय | 
कविख्यात ॥२५॥ ॥चोपाई॥ ॥मेसुकेठको अहाँव | 
जीर ॥ वायपतसमकहेसुधीर ॥ हनूमानममनामवखाच॥ | 
अंजनिमातसगलजगजाने॥२६॥ ॥दोहा॥ ॥ सहसुकंठ | 
सखिताकरोंकहोरघुत्तमजोइ ॥ पतिनीहरीसुनाशपतिता हि | 

| 
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| सहायकहोइ ॥ २७॥ मे अवजावोंवगवहुदीलनहीकछु आ 

हि॥ चलोरपत्तमवेगतुमजोरुचिहेउरमाहि॥२८॥ ॥ श्री || 
रामउवाच॥ ॥संवैया॥ ॥ हमहतिहँकेसंगहोनसखाचल 
केइह्ठोरसुनो अबआए॥ जगमीतकुकारजहोइजितोकरहों 
सगलोशिरलोबललाए ॥ हनुमानतबेनिजरूपगर्‍्योकर 
जोरउभेतिनरामअलाए ॥ अवमोहिसुकंधचढोरघुनायफ 
वेगचलेंनहिदीलसुहाए ॥ २९ ॥ तिंइँठोरचलेंअबवेगसु 
नोजईसंगअमातवसेकपिराई॥ तबरामतथामुखक्षापभले 
हनुमानसुकंधचदेयुगभाई ॥ इनुमानसुकूदचढेक्षितितेगिरि 
शीशविखनहिंदीललगाई ॥ रघुनाथवहाँलघुञ्चावसमाक्षण ||" 
बेठरहेनिवडीतरुछाई॥ ३० ॥ इनुमानकपीश्वरपासगएकर 
जोरउभइहवातअलाई ॥ छघुश्रावसमारघुबीर अएडरदूरत 
जोसगलोकपिराई॥अववेगउठोमिलराघवकोतिनसोंस खि 
तातुमरीसुवनाइ॥करतूंसखितासहवेगतिनेसुनराजनपावक 
पासजलाइ॥३१॥हरपेशुभ घ्रीवसुनीवतियांपुन आपरघूतम 
कीढिगआइई॥ तरुकामलशाखसुछीनलईकररा मकिहेतुसुदी 
नविछाई॥हनुमानदईलक्षमन्ननवेलस मन्नसुकाइदइकपिरा 
३॥पुनवेठगएरविंहुठोरतबेकपिनायक ओहरिजीइरपाई॥३२॥ 
आइुँतेरषुबीरकथालक्ष्मेनसभातिइँभापसुनाई॥ रामदयो 
वनवासपिता अरुसीयगइवनमाहिचुराई ॥ योलक्ष्मनकिवा 
क्यसुनेतवएकपिनायकवात अलाई ॥ सी यसुशो धनमै कर हों 


बलवुद्धिजहांपहुचेरघुराई ॥३२॥अरिपातनमेसुसहायकता 


` किष्किधाकांडम्‌. १७७ 
तुमरीकरहोंबलमेरणमाही ॥ इकओरसुनोतुमरामकहोंजु | 
पिखोइहमेनिजनेननमाही ॥ कपिचारसमेतसुएकसमेइह 
वेढुटुतोगिरिकशिरमाही ॥ इकनारिसुलोचनराक्षसकोंगहि॥| 
जाववतथोनभमंडलमाही॥३४॥ मुखरामहिरामपुकारतथीपु 
नपेखइमेंगिरिकेशिरमाही ॥ निजभूपणतारसुफारपटेबरडा | 
रदएसुधराधरमाही ॥ अतिरोवतिथीरगनीरघनागहिराक्ष | 
सवांहिगयोनभमाही॥ गहिभूपनमेरघुनंदनवेइहथापधरेगि 
रिकंडरमाही॥ १५॥ अवलोइहआंहिपिखोनिजनेननहेंतिन | 
कफिनहीसुविचारे॥ इहभांतिउचारसुआनवहेकपिनाथभले | 
रघुनाथदिखार ॥ पुनरामझुहाथनखोलगिरापिखभूपणहामु | 
खमा हिंपुकार॥ रदिभूपणधारस्ुरोतभएजनुघारवरोवतला | 
कमझारे ॥२६॥ लक्षमंनद्योब हु धीरतव अरुवाक्यइहेसुकह 
मुखमाहो॥ दिनकेतकमाहिलहोसीयकातुम किउब ड्रशोच के | 
रामतमाही ॥ कपिनाथसहायकहेहमरोहममारहिरावण 
कोरणमाही॥ तबआपसुभ्रीवकल्यामुखतप्रणभापतहासुसु 
नोवनमाही ॥ १७॥ ॥ सुग्रीवउवाच ॥ ॥ चोपाई ॥ 
यह्हेरामप्रतिज्ञामेरी॥ बहुतकहंडरलाजघनेरी ॥ रावणको 
रणभीतरमारी ॥ तकरदेउसुजनककुमारी ॥ “१० ॥ ॥ शें 
करळंद . ॥ हनमानपावकदारुलेतहँजालयोपुनआप ॥ 
रामओऔकपिनाथकेदिग धयासाक्षी थाप ॥ तबभएमीतपर 
स्परगलमिलभुजापसार ॥ निहपापदोनोचीतमेजिमगंग 
यमुनावारि॥ २९॥ तवरामकेढिगवेठकेसुग्रीवकीनउचार॥ 
IN SRS नन सी 
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सुनसखेनिजमेहालंतोफो कहोंराममुरारि ॥सुनोतुममनलाइ 
केममंबालिकोनाजोइ॥ मायाविनामसपूतमयकापरमदुर 
मढसोइ॥ ॥४०॥ ॥ चोपाई ॥ एकसमेकिप्किधाआ 
यो ॥ बालीकांतिनआहबलाया ॥ सिहनादातिनकानड 
चारा॥ वालीकाधभयाउरभारा ॥ ४१॥ ताखसुननकाध 
अतिलाली ॥ निकसपुरतेवीरसुबाली ॥ बालीतांउरमुण्ल | 
गाइ ॥ राक्षसडयोज्ुचल्यापलाइ ॥ ९२॥ अपनोीगुहुप्र 
तिभाग्योजबद्दी ॥ चालीपाछधायोतवही ॥ मंतबसंगधयां 
तिनगयो ॥ बालीकाअनुगवतवभयो ॥ ४३॥ गिरिकदरम 
हिसोधसगयो ॥ वालीमोप्रतिवचनअळयो ॥ तूंरडुबाहिर 
मधसजावा ॥ रहातवीलाजोलांआवा ॥ ४४ ॥ याव 
वभापगुहामद्विगयोा॥ मासएकवाहिरनहि अया मासाप 
तग॒हाकेद्वारा ॥ निकसौशाणितकीवटटुधारा ॥ ९५ ॥ तिन' 
कोदेखतचतनभयो ॥ भेउरजान्योवालीमयो ॥ गहकेद्वार। 
शिलाइकमार ॥ मेआयानिजभोनमझार ॥ ९६॥ बाली 
राक्षसनिश्वयमारा ॥ गुहाबीचमकीनउचारा॥ सुनकबातदु 
खीसभद्दोए ॥ छातीताइसुबहुदि धरोए ॥ ९७॥ मोकोराज | 
तिलकसभभाप ॥ रामडतीनहिमेअभिलाप ॥ राजवला 
तकारतदीना ॥ कापेमंचिनमहितिलकसुकीनी ॥ ९८ ॥ 
॥ शक रछदामराजकीनोकपिनकी सुनराम किचितकाल॥ 
शोशछजसुमफिरयुगदुढचोरविशाल॥ जिहकालबालीओआ 
यपिखपुनमोहिरोपसुकीन ॥ बहुत्रिषकारमुमेकयोकृपमरि | 


| 


क” 
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छाचादाच ॥ ४९॥ ् | 


माजगलाकसंगलमफियानहिराखि आकिनसामारिष्यम्‌क 
| सुपवतइहरस्योमडरडार ॥ नहिआइवालीयांहिमेकपिशाप 
| काभयभार ॥ ५० ॥ दिनताहितेम मभारयाव हुमृदभोगें आ 
| प॥ दृतनारिमरी आगहंबदहमउरदाप ॥ अबपादवेल हिसु 
| खोहोयायाकदेकपिवन॥ सुनमित्रकेदुखदुखीहो एरामवारि 
| जनन ॥५१॥ ॥ दोहा॥ ॥ तववरीकामारहाजाहहरीतव 
| नारि ॥ यारघपतिजवहीकस्याकपिपतिकीनउचार ॥ ५२ ॥ 
| राजनवालीअतिबलीकसेमारोवांहि॥ मानपकीगिनतीकहाँ 
देवडरेंउरमाहि ॥ ५३॥ ॥ चोपाई ॥ ॥ सुनारामतेकथा 
| वखानो ॥ जाँकरतुमवालीबलजानो ॥ एकसमेदुदुभिति 
| ईंनामा ॥ बडादेहराक्षसवलधामा ॥ २४ ॥ किप्किधाप्र 
तिनिशिको आयो ॥ महिपरुपतिमढेइबनायो ॥ वालीकीर 
॥णहतुबलाया ॥ सोझुनवालीकापवढायो ॥ ५५॥ युद्धहतु 
| चालीवबगयो ॥ महिपश्टंगततांगहिलयो ॥ बलकरघरणा 
माहिगिरायो ॥ पादएकतिहिदिहदबायो ॥ ५६ ॥ हाथनसा 
तिहशीशमरार ॥ रामद्‌हतलानातार ॥ तालनकरांवनदूरव 
गायो ॥ रामशीशवद्ईहाँआयो ॥ ५७ ॥योजनएकतहात अ 
यो क्रपिमवंग आश्रमदिगपयो ॥ रक्तदश्तिईभइ अपारा ॥ 
पेखमनीश्वरक्रोधसुधारा ॥ ५८ ॥ वालीकावबशापलगा 
यो ॥ ऋोघभरेमनिएडुअलायो ॥ मरंपवंतआवेजब€[॥ 
प्रशीशवँमरेंसुत॒वद्दी ॥ ५९ ॥ ॥ दोहा ॥ ॥,कपिमत 
न ति म नम न मननन न मममभप सनम न नमन ++-++ 
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आवनाहिं ॥ ६० ॥ ॥ सेवया ॥ ॥ इहजानवसोँइहठोर 
विपसुनरामसभाउरवंडरडारी ॥ शिरदुदुभिकाइहठारपयातु 
मरामचल्ला अबलेइनिहारी ॥ जबताहिनिक्षपनवशकतीतवब 
बालिहनोतुमहोबलधारी ॥ इहभांतिवखानदिखातभयांशिर 
थोवहुभूधरसोअतिभारी ॥ ६१ ॥ पिखरामहसंमुखमाहत 
बेपुनपादअंगूठयुशीशचलाणादशयोजनजाइपर्योजबहीक 
र ॥ शुभग्रीवकहमुखधन्यसुधन्य 
सुमंत्रिसभेमुखएड्टअलाए॥ बलपेखनकीपुनओरकथाकपि 
नायकराघवपाससुनाए॥& २॥इहतालरघूत्तमसातपिखोइक 
एकाहेआनहलावतवाली॥ धरमाहिगिरेइनपातसझुनोइकपा 
तरहनहितालनडाली ॥ इफसायकछिद्रकरासभकाहमजान 
हितोउरमारइवाली॥कहिरामतथाधनुहाथलयोअरुसायक 
एकलयोबलसाली॥ ६३॥ भेददयेसभवालतबेरघनायकसा 
यकएकचलायो॥फोरकिवालनभूधर भप॒नसायकरामनिपंग 
हिआयो॥ होइरहेविसमेशुभर्कठसुरामकहेउर मेहरपायो॥रा 
मसुतूजगनाथ अहपरमातमयाँजगर्जाँहिउपायो॥&४॥ कृत 
प्रवपुन्यप्रफुहभएममरामयतोतवसंगतिपाईजगतोहिमहा 
तमनीतभ्जेभवबंधनतेसभदेहिमिटाइ ॥ अबकाहिसुमेक्षव 
चाहिकरोबलिरामलहोतवमीक्षसहाइ॥सुतनारिसुराज घना 


rrr RP, ययात 
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गबडश्रापर्योदीनोरघुवरतांहि ॥ कऋष्पमृकर्यांपबतेबाली 


दिकजसभमायकह्‌इसमेमन आट ॥६'५॥अबदेवनदेवनओ। 
रचहोतुमहाडुभसनमहाबलधारी॥ जगआनंदतेपदमोहिल 
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हरऊूतभागहुतकछ माहिअपारी॥ बदहतुयथानरधावतकोनि | 
धिसोइलहेजगमजिमसारी ॥ यहिमायकवेधन आहिजितो 

व हुठूरभयो अवमोहिमुरारी ॥६६॥, ॥ चौपाई ॥ यज्ञदानः | 
तेपकरेसुजोइ ॥ संसतिबंधनजी रणहाह ॥ उलटोब॑ घन हद तो 
गह'॥.जांकरजीवबहुतदुखलह ॥ ६७ ॥ तेपदपखनतसुन | 
धीर ॥ बंधनमिरेसुश्रीरघुवीर,॥ अ कु | 
॥ मलाश्ानअनथसुभागे ॥ ६८ ॥ तातिताहिविपमनमरो | 
॥ सदारहेनहिओरसुहरो ॥ रामरामाजइवाणीगावे॥ सो || 
सण्षीतरपापसिटावे ॥ ६९ ॥' ्रह्लसुहत्याओमदपान ॥ | 
सवपापक्षणभीतरहान.॥ रामनहीअरिजीत्रनचहा ॥ दार | 
सुखादिकनाउरगहो॥ ७० ॥ तुमरीभक्तिसदाममहोइ ॥ बं 
धनसंगलमिराविजाइ-॥ तुमरीमायाईचलवंत॥ जगउपजा | 
साज भिगत ॥, ७१ ॥'महादासवुमाराराम ॥ आयाहातु | 
मरीअवसामं॥ निजपादनकीभक्तिसुदीजे ॥ भवसंकदते | 
रक्षणकोजे- ॥ ७२ ॥ .तवमायाममह्रतुज्ञान ॥ मीवउदा|| 
सीअरिउरमांनं ॥ पूर्वभएसुमउरमाही ॥ आजुनहोरघुवर। 
मनमाही ॥ ७३ ॥ अवतपट्केद्शनपाए: ॥ सवत्रल्लमेरउर | 
आए ॥ मिन्नकहाँसुकहाँअरिमर '.॥:- सर्वेबल्लममेरोमनहर || 
॥ ७४. तवमायानरगहेसुजाला,॥ गणविशेपदहाोवपुनता | 
लो ॥ जोलोमायावलेक्षगवान .॥ तालोहोइनतत्वसुभान | 
॥ ७५ ॥ रूतअज्ञानअंनिकताजोंली -॥ कालजन्यज्ञमहोइ 

सुतोली; ॥ याँतेजीउअवियागहे' भ सोउअंधरतम़महिवह | 
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॥ ०६ ॥ मायामूलसगलसुविकारा ॥ यहिमेरोसुतयहिममदा 
| रा॥ वॉतेमायालेट्ुहटाई ॥तवदासीमायारघुराई ॥०७॥ सवै 
या॥तवपादविखेमतिमोहिलगेतवनामकथामुखमाहिउचा 
| रों ॥ तवसेवकसेवकरोंकरसॉबलविवनुकीवनुसंगतिधारों ॥ 
| तवशोवक औगुरकपदकोनिजनेननयाँजगनौवनिहारा एज 
| नमादिकतेममकानझुनेंपद्सोतवमंदिरमाहिपधारो ॥ ७८ ॥ 
| खगईशध्वजाधरतेपदधूरिमिलेजगपावनतीरथसारे ॥ फि 
रुमिविखेजलपावनकेजगदोपहरोंनिजअंगपखारे ॥ शिर 
नौवप्रणामकरेहमरोजगपावनजेपदकंजतिहारे ॥ हमसेक 
पिफीगनतीसुकहांशिवओकमलासनवंदनघारे ॥ ७९ ॥ इ 
तिश्रौमदध्यामरामायणेउमामहेश्वरसंवादेकिप्किंधाकांडप्र 
थमोऽव्यायः॥१॥ ॥ श्रीमहादेवडबाच ॥ ॥ चोपाई 
॥॥ योरघुवरकीसंगतिपाए ॥ कपिनायकसक्षपापमिटाए ॥ 
भयोविरक्तपेखकपिराम ॥ हसकरबोलिसुखकेघाम ॥ १॥ 
मायामोहिकरीजगजोई ॥ कार्यहितविस्तारीसोई ॥ सखे, 
वेखानेवूममजोई ॥ सत्यअहेसेशयनहिंकोई ॥२॥ परसभ 
लोककहेगेराम॥ कीनोकोसुग्रीवहिंकाम॥ अग्निसाक्षिधरभु 
जापसारे ॥ बनकेसखानकाजसवारे ॥ ३॥ योंअपबादक 
| रंगेमेरो ॥ सखेनयामेसंशयहेरो ॥ ताँतेजाहुभलेसुखपावो 
॥ बालीकोरणहतुवुलावो ॥ ४॥ एकहिंबानताँहिंकामारो ॥ | 
राजतिलकतवमरकधारों ॥ तबकपिनायकतथावखानी।) 
रामहरीतिहमेरीरानी ॥५॥ किप्किधासुग्रीवसुगयो ॥ सिह | 


टि ति क 0 "ल्म॑म्म्मायाायाः 
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आ ॥ खु ॥ सुनबाली 
उरकापशु आया॥६॥वाससुनयनलाल अतिभएीवेगनगरते| 
याहिरगए ॥ जहँसुग्रीवकीसथोखरो ॥ चेगजाइतिंहँडोरे | 
परा ॥ ७ ॥ मुशसुकठतासउरमारी ॥ पुनवालीनिजव 
लाइसभारी ॥ वालीक्रोधभयोउरभारा ॥ बहुमृरनसुभ्रीव 
प्रहारा ॥ ८ ॥ पुनतिनवालीकोव हमारा ॥ परसपरंयोभ 
याआखारा ॥ एकरूपदानाअतिलर ॥ रामहिभेदजानन 
इपर ॥ ९ ॥ वाणनमारश्रीरघुराई ॥ मतसुश्रीवनाशहा 
जाई .॥ तबसुग्नीवश्राणमुखजाए '॥ भयव्याकुलरणछी 
इपलाए ॥ १० ॥ वालीगयोसुसभामझारी ॥ कहिसुग्रीव 
सुराममरारी ॥ वेरीभाईवालीनाम ॥ किडमरवाएतोतरा| 
म॥ ११ ॥ जोममहननचाहिहरितारी ॥ नेजहाथनकर | 
मारांमाही ॥ तबहाममउतसाड्गसुदोना ॥ सससघतुमवच | 
नसुकोना ॥ १२ ॥ शरणागतवत्सलतवनाम ॥ काहितक | 
रीउपेक्षाराम ॥ सुनसुग्रीववचनरघुराइ ॥ नेनननीरचल्या 
बहजाहइ ॥ १३ ॥ रामअलिगनताकांकरथा ॥ मतभय 
करोसुमखाउचरयो ॥ एकरूपपखेदाभाई ॥ मित्रघातशंका 
मनआह ॥ १ ४ ॥ याँतेवाणनमोहिचलाए ॥ अबतवाचन्ह 
सुकरोंबनाए॥ जतिभ्रममेरोमिटजाई ॥ तुँबालीकोजाहि 
बलाई ॥ १५॥ अबवेरीकोमुयोनिहारें॥ रामसुगंदसुताहिउ 
चारे ॥ तेअरिकोक्षणडारोंमार॥ यांविधिरामदिलासाधार 
॥ १६ ॥ लक्ष्मणप्रतिपुनरामवखानी ॥ ,गलेकरांसुग्रीव ं 


ES 
पंशीयनाहन्०मा मा 


कनत मकस पस -गगगा गा गा | गाना ना "गा. 


९ ति त निति "गा "गगन 
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निशानी ॥ फूलनकीगलमालापाई ॥ बालीप्रतिइनदेहिप ||: 


ठाइ ॥१७॥ लक्ष्मणतॉगलमालाधारी ॥:जाहिजाहियहिकी 
।नउचारी ॥ बदुआद्रकरताँहिपठायो॥ वालीकोपुनताँहिबु 
| लायो ॥ १८ ॥ अड्टुवशब्दजाइतिनकयो ॥ बालीसुनकर 
|विस्मयभयों ॥ क्रोधभयोबालीबलवाना ॥ वाँधकमरतिन 
|कीयोपयाना ॥ १९ ॥ आवतबालीकोगहितारा ॥ हाथजोर 
| तिनकीनउचारा ॥ अबनहिजाइनाथबलवान ॥ शेकामेउर 
भईमहान ॥ २० ॥ अबहीतुमरणभारक्षगायो ॥ पुनसुभ्रीव 
वेगचलआयो ॥ कोंब्रलवानसुभ्षयांसहायक ॥ सुनबोले 
बालीकपिनायक ॥२१॥ शुभ्रूशकादेहिमिटाई ॥ मेकरतजा 
बेठघरजाई ॥ आवोंवेगताहिरणमारी ॥ कौनसहायकताँ 
|बलकारी ॥ २२ ॥ जोकोआहिसहायकताँको ॥ सहसम्री 
| वहनोगोवाँको ॥.मेबलकोसुरनरजगजाने॥ तेरोमुखकिम 
| भयोमलाने ॥ २३॥ ॥ सविया ॥शोचकरोतुमर्किउरक्षा 
| मिनिमाररिपूअवहीघरआवों ॥ मोहिबुलावतसोरणमेइह 


जानकहोघरक्योंठेहिरावों॥ सूरकहावतमेजगमेयशाचंद्रकलं 


| कनहीअबलांवों सुंदरितूँघरभीवरजाहिसुमेतुमकोयहिसा 
' || चअलावों॥१४॥ ॥तारोवाच ॥दोहा॥ मेरतेइक ओरतु 
| मसुनाराजवरआप ॥योग्यहाइंसुनकेकरोतुमपतिरविपरता 
॥प॥२५॥ अंगदख्गयाकोगयोसुनबनभास्योमोहि,॥ सुनो 
| कानंदेसोअबेनाथवखांनोतोहि ॥ २६ ॥ चौपाई,॥ 'ओघ 


पतीदशरथवरराजा॥तांसुतरामत्रडोसिरताजा॥ लझ्मणभा 


मागे माया मेडी 


नन 
म 
॥ | 
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इसीतानारी ॥ तिनमिलआयोविपनमझारी ॥२७॥ तहँराव 
णसावाहरगया ॥ रामविरहउरव्याकुलभया ॥ सीताशा 
धनकहितदाइ॥ ऋष्यमकगिरि आएसोह॥ २८ ॥ हनमतराम 
सुम्नीवासलाए ॥ वनसखाढिगआगजलाए ॥ रामप्रतिज्ञा 
यांमुखगाइ ॥ भाइलक्ष्मणजाहिसहाई ॥ २९ ॥ बाढीको 
मारारणमाही ॥राजसमपातभुजमाही ॥ यानिश्वयकरदो 
ऊआए ॥ जोमेसुन्योसुदियोसुनाए॥ ३०॥ ॥ संवेया ॥ 
इकआरसुनोअवहीतिहेकातुममारभगाइदयोरणमाही ॥ 

अबफेरबुलावतसोीरणमकिनधीरदइतिनकउरमाही ॥ तु 
मवरतजातिहसाउरमशुभग्रीवकुआनभलंघरमाही ॥ युव 
राजदिज तिरंभालविखे अरुरामकीसामगहाजगमाही ॥ 

॥३१॥ वलिअंगदमाहिसुराजरखोसभवानरकोसुकरोप्रति 

पारे॥इइभांतिबखानपरीपदमेदृगसांजनतांहिसुजावतवारे॥ 

अतिरोइउठीउरभीतमहांपतिकेपदतांकरमीतरधार ॥ पुनवा 
लिअलगसनंइकीयाम्खभीतरवाइह्वाइयउचार॥३२॥ना 

रिसुभावतितूंडरपीडरना हिअहकळुरंचहमारं॥ जालक्षमनन 

सुरामअएवड्टराम अहेसुमुरकंदमुरारे॥ रामकिसाथसनेहवन 

ममतूउरमाहिनशंकविचार ॥ रामनरायणहजगमंविनआप|| 
लयोभवमंअववारे ॥३३॥ धरभारनिवारनकाजभयहिजमं 

इलपूरबमोहिसुनाए॥ नहिआपनआओपरपक्षतिनवहुहेपरमा 

तमश्रीर घुराएाशिरवंदपदांबुजपृजनमसुकरोगहमीवरताह 

लिआए॥ पदसेवककेवडइंसवकहभगतीहरिसंगसुद्वामलाए 


` 


॥ 
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॥२९॥ जबआपसुमग्रीवअयोधनआवहिताँहिंतबेक्ष ण भीतर |. 
मारो॥युवराजकल्यातवजोमुखतेतिहैकोपुनउत्तरएहुउचारों॥ 
वहुमाहिबुलावतहेरणमेअबमकिहभांतिसुराजप्रचारो॥ ज 
गमसभलोकसुशूरगनयशचंद्रहिनाहिकलंकसुधारा॥२%॥ 
उर्षीतरमानसुभीतमहाइृहभातिवखानतनाहिसुबाली ॥ ग 
जगामिनिनाउरशाचकरोघरमाहिरहोसुखसोमिल आली ॥ 
इहभातिसमोधकरीपविनीबटुशोचकरद्रिगनीरविशाली ॥ 
रविकसुतकेवधकाजगयोचलआापजहांरणभमिकराली ॥ 
॥ ३६ ॥ ॥ चोपाई ॥ ॥ वाली आवतदेर्मोजवही ॥ भ 
साझुकठकाधउरतवही ॥ गलमेफूलनमालसुहाई ॥ प 
वंगसमानपयावहजाई ॥ २७ ॥ वालीउरहेसिप्रहारा ॥| 
पुनसुग्रीवाहवालीमारा ॥ तिहंसुग्रीवचइरतिहबाली ॥ 
भिरेमवंगमनोवलशाली ॥ १८ ॥ ॥संवेथा॥ ॥ रामनि 
हारपहारघनेशुभगप्नीवकर अरिकउरभाही ॥ अंगदतातकरे 
उवतइहभांतिभिरेरणमंडलमाहीं ॥ रामनिहारसुबानधर्या 
करेशकशरासनकंगुणमाहीं ॥ कानलुतानकमानरुपेहरि 
जाइखइतरुकोपरछाहा॥ १९ ॥ शक रछेद ॥ हरिदोइतरुकी 
आटमंपुनहरबालीबीर- ॥ दयतांकेताककेरघनायछोख्यो 
तीर॥ अतिभेदछातीतांहिकीशरकरेश्रोणितपानाक्षकंप शब्द 
महानकरकपिगिरवेबलंबान ॥ ९० ॥ हेघटीलौतनमर्छता 
पुनपाइचतनधीर ॥ आगेखडेद्रिगसोंपिखेद्रिगर्केजसोरघवी 
|` वतरेकवा मेहायसोरारदसहरफिराइ॥ तनचीरपाटविरा 


पा ककल पि हुमा गा 
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जहीशिरजटामकरसहाह॥ ४३॥ सुविशालवक्षकपाटछाती 
शाभहवनमाला नवदूरवाटलश्यामसुंद्रशुजापरमविशाल 
॥ सुभ्रीवलक्ष्मणसंवहदुहु आरतेवलधार ॥ बालोबिलोकसु 
| रामकोपुनकीनएदउचार ॥ ५२ ॥ ॥ गीयामालतीछं 
द॥ फांकांनमंअपराधतरोरामजांकरमारयां ॥ तवकीनान 
दतकरसयहिनहिराजधमविचारयो ॥ तरुखंडओटदराइतन 
कोवीरनाशरघाइहे ॥ चोरजिउंदुरमारमोफोकानतूयसपाइ | 
हु ॥९३॥ संवानक्षत्रीको ता मनुवशजन्मकहावता ॥ यद्ध | 
माहिसमक्षकोनरामतोफलपावता ॥ झुञ्रीवकायकाकयापु| 
ननाहिकीनोमोहिको ॥ दशकंधनारिसुतेहरीक्योमारयोहरि 
मोहिको ॥४९॥ इहहेतुतसुभ्रोवकोवनशरणलीनीआडके॥ 
ममलोकवनमंजेफिरतिनकत्या माहिसुनाइक ॥ राममंबल 
लोकमेविल्यावळान्यांनाकही ॥ इट्टदाइछावीकाीदहतुमराम 
जान्योसोनही ॥ ९५ ॥ कुलसंगरावणवांधकेसहसीयलंक 
उठाइफे ॥ जोचाहितोघटिदानमदिखलावबतावल्याइक ॥॥ 
धरमिएभाखेंआपकोसभलाोकमाहिपुकारक ॥ काधरमकोी 
नोरामतेनेत्याधजिउंकपिमारके ॥ ९६ ॥- ॥ संवेयाः ॥ 
वानरमासअभक्षमहासरहेइहतेनहिकाजतुमारे॥ बानपरीभ्ट 
गमारनकीदुरराजनकेपथदूरविसारं ॥ शीशजटातनचीरध 
र्‌सुतपोधनकेबटटुभेपसवार ॥ पूतपुरंद्रयोंजलपतबरामव 
लीमुखंवाक्यउचारे ॥ ४७॥ ॥ नराजछंद ॥ सुधमंगाप 
तासदासुलोकमाहिमंचरो॥ करकुवंडसायकसभारआपन 


पमान 
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घरों ॥ अधमंकारिणंहनोसुधसपालहोसदा॥ विलंबनासहों 
हरेअधर्मपेखहोंयदा ॥ ४८ ॥ ॥ संवैया ॥ दुहिताझगिनी 
अनुजापतिनीसुवनारिसभयहिआहिसमाने ॥ इनमाहिरमे 
मतिमृहसुजोवड्ुपातकवतमुवेदवखाने ॥व हृहेबघलाय करा 
जनकोयहधमसक्षक्रांपमंडलजाने ॥ खलतूलघभ्भातकिना 
रिरगंबलकनहिघमसुरचपछाने ॥ ४९ ॥ इहतेहमधर्मवि 
चारभलवनगाचरतउरमशरमार ॥ खलतूकपिजातिनजान 
तहमहठातमडालतलांकमझारं ॥ सभलाकपुनीतकराफर 
कानजदासनकठुखदरानवार ॥ अबतूपुत्तवक्ितबालतहह 
मभापगहीहरिमानमुरार ॥ ५० ॥ सोसुनकरउरक्षीतभ्रयोक 
पिरामनरायणताहिपछाने ॥ पृतपुरंदरशीशनिवाइसुप्रेमभ 
₹मखवाक्यवखान ॥ रामनरायणइशमहांअवदूभगवंवसु 
मउरजान ॥ सा्षममंअपराधभयाोकछनिष्टुरवाक्यजुमोहि 
अलाने ॥ ५१॥ ॥ चोपाई ॥ तेशररामसुमेउरलागे ॥ 
नयननिद्दारातुहितआगे ॥ त्यागोप्राणक्षागअतिमेरे ॥ ठ 
लभदशनपखातर ॥ ५२ ॥ जांहिनामव्याकलमनकहे ॥ 
रणसमनरपरपदलह ॥ सोतुमखरंआजुममआणगे॥क्षाल 
भागमरआंतजाग॥५३॥ वुसपुरावनपुरुपपछाना॥सीताको 
पदमाउरजाना॥रावणकबधहितअवतार॥ तलीनाविनवीमु 
खचारी५४॥आयसदीजेमाहिनरायण ॥गयोचहातमर अव 
आयनामासमचलअगद्यहिवालातांपरकरुणाकरोविशा 
ला॥ ५५ ॥ वीरनिकाराउरतेराम ॥ हाथलगावोकरुणाधा 
99 9 9 3: 3 3 75.3] 
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॥ मे ॥ रामतथातिहँबाननिकार ॥ हाथलगायोकरुणाधार | 
॥ ५६ ॥ ॥ संवेया ॥ ॥ तबचानरदेहतजीकपिनाथकहोड़ | 
सुरेशगयोक्षणमाही॥ शररामहत्योपुनशीतवलपानठछहाइद ये 
तिईकेतनमाही ॥ तजदेदशिवाबसु सुकीसतबपुनवेगगयोइ 
रिकेपदमाही ॥ परहसलहेपदजाढुखकेव हठ अंगदतातलत्यो 
पलमाहां.॥ ५७ ॥ इतिश्रीमदध्यात्मरामायंणउमामहे| 
| शवरसंवादेकिष्किधाकांडेहितीयोऽप्यायः॥ २॥ ॥ श्रीम | 
हादेवउवाच ॥ ॥दोहा॥ वालीमार्यारणविखेरामपरा | 
॥तमआप ॥ किष्किधाध्रतिभगेसभकपिउरवढिसंताप॥ १ | 
संवैया ॥ ॥ अंगद्तातमुयोरणमेइमआइकहीकपि मंदिर | 
| तारा ॥ अंगढकेपरिपालनकहितआजुकहासमबालसिढा | 
रा ॥ पालहिंगेपुरकोसगलेहमचारसुद्दारनवोधकिवारा ॥| 
| वानरराजकरेंसगलोसुनभामिनिअंगद्वालतुमारा ॥२॥-प | 
|तिकी्टतुताँहिसुनीजवहीअतिशोकभयातिईचीतमझारं ॥। 
| अतिरोवतिभालसुपाणिहनेपुनशाकभरीउरभीतरमार धन | 
मालसुअंगद्राजपुरीनहिरंचकहैकडुकाजहमार ॥ अबही॥ 
|| सरणाममलोकभयोपतिसंगचलाजईजाहिपियार ॥३॥३ह| 
भॉतिउचारसुरोवतिहेकचखोलषनीतहधूरलगाई ॥ जिहूँठी | 
| रपर्योरणनावकलेवरशोकभरीसुवहाँचल आइ॥वनशांणित | 
धालसुपूररहपातपसधघराशुधघदहलाई ॥अविरावातिनाथह । 
नाथकहेमनव्याकुलतॉपदंमेलपटाई ॥९॥ इहभाविबिलाप | 
करेपतिपादनरामखरेतिनपासनिहारे ॥ तुमजांशरसोपति| 
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तिलोकसुआपगयेजईनाथहमारे ॥ सुनमाविननारघुना 
'थतिनेसखहोबतहैसुरलोकमझारे ॥ ५ ॥ ॥चोपाई ॥ ॥ 
नारिवियोगढुःखअतिभारा ॥ रामसगलवव आहिनिहारा॥ 
वालीग्रतिअविमोहिपठावा ॥ पतिनीदानरामफलपावा ॥ 
॥६॥ ॥शंकरछंद॥ ॥वंभागराजसुग्रीवमिलहरिरुमाप्वा 
रीनारि ॥ हेरामदीनोराजतोकोनाहमेरोमारि ॥ इहभांतिता 
| राविलपतोपिखरामपरमरुपाल ॥ संबोधकीनोताँहिकोकहि 
, तखज्ञानविशाल ॥शाकिंशोकभीरुवुँकरपतिशोकलायकना 
हि॥क हुसत्यमाकाभामिनींपतिजीववातनु आहि॥त्वकमांस 
| | हाइसुशोणमयतनपेचभूतकजोइ॥करकालकर मसुजोभयो 
वहुपया आगसाइ ॥८॥जाजीवमानतूंपतीव हुरोगविनजग 
' । आदि ॥ नहिमरजन्मटद्भक्षयथिरचलवेठेनाहि॥ नहिनारिपु 
रुपनपुसकोवदुजीवसक्षगत आहि ॥अहितीयेकअकाशसम 
। (नहिलेपहेकछुताँहि ॥९॥ ॥दोहा॥ ॥ नित्यज्ञानमयशुद्धर 
जीवसनातनरूप ॥ वाराशोचनकीजियेतजोसुभ्रमतमकृप 
॥१०॥ ॥तारोबाच॥ चोपाई ॥ ॥ देहकाशवतजोज 
इराम्‌ ॥ जीवसनातनचेतनधाम ॥ सूखद्खतवकाकोहो 
। । ई ॥ रामविचारकहोममसाइ ॥११॥ ॥ श्रीराम उवाच ॥ 
ताराभरश्षकर्यातुमअसा ॥ कोविदकोइककरेसुजेसो ॥ अ 
हमादिककारृढसंवबंध ॥ तनुइद्रयसोभयोभिसंध ॥१२॥ 


| छहवाळासंसारा ॥ हआाविधकविनाविचारा ॥ मिथ्या 
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रोपितवेद्बताए ॥ तढपिनिरत्तिआपनहिपाए ॥ १३ ॥ 
विपयध्यानजिंडंजाभप्रतिकरे ॥ खम्नेमाहिअनरथनपरे ॥ 
अजाअविद्याअरुवाॉँकाय ॥ अहमादिकसभभअहेंनआर्य 
॥ १४॥ यहिससारसुआहिअसारी ॥ रागद्दपकरव्याकुल 
भारी ॥ मनहीयहसंसारभनीजे.॥ मनहोबंधनरूपकहीजे 
॥१५॥ .आत्मामनफेहाइसमाने ॥ बंधनआपनमाहिसुमा 
ने ॥ जिमसुस्फठिकउञ्जलोअहे ॥ लालकसमकीसंगतिगहे 
॥ १६॥ लालवणवतिहभीतरहोइ ॥ वस्तुविचारवर्णनकाइ ॥ 
वबुधीद्रियकोसंगतिधारी॥ आत्माभयांसुतिमसंसारी॥ १ थ। 
आत्माआम्मालगमनयागापाइलिगतनुजनेसुभोग ॥ भोग 
भोगगणबाध्याजाई॥ परवशफिरसुजगमसाोई॥१८। आदि 
सुमनरागादिककरे ॥ पाछेतेबहुकमंनंघरे॥ सात्विकराजस 
तामसभेद॥पाइयोनिवडलहेसुखेद॥१ ९॥याँविधिकरमनके 
आधीना ॥ भ्रमंजीवजगजिमजलमीना॥ प्रल्य अभवाधियां 
विधिडुखपाव ॥ वहुराजाइप्रहरवीसमाव ॥२०॥ प्रथमवास 
नावासितजाई॥ मनअरुकममिलेपुनदाहं॥अजाअविद्याके 
वशपरयो ॥ सूष्टिकालब हरोनिस्सर॒यों ॥२१ ॥ याँविधिजी 
वश्यमेबहुचारा॥ घरीयंत्रांज मदुःखभपारा॥ उदयहाहजब 
पुण्यकमाए ॥ संतनकीसंगतितबपाए ॥ २२ ॥ मरेभेक्त 
शांतउरजेई ॥ मोमंमतिउपजावेतड ॥ पुनममकथाश्रवण 
रुचिहोई ॥ दु्लभयाँहिजगतमेजोई ॥ २३ ॥ बहुरोतत्व 
रूपविज्ञान ॥ विनाखेदहावातहँभान॥ वाक्यअथकाज्ञानसु 
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जोइागुरुषसादकरउपजेसोइ॥ २५ तनुइंद्रयमनप्राण अहे | 
| | ॥ इनतभिनखरुप अनारूत ॥ सत्यानंद्सुएकअनूप॥ 
। ताँकाजानसुआतमरुप ॥ २५॥ होवेमृक्तवारनहिलागे ॥ 
| बंघनसवसुजगकत्यागे ॥ मोहिवखान्योभामिनिजोई॥ स्‌ 
| त्यअहेसंशयनहिकोई ॥ २६ ॥ याँविधिमोहिवसान्योसार 
॥ करेनिरेतरयाँहिविचार ॥ ताँकोदु:ःखजगतकेजई ॥ नाहिंक 
ढाचितछुहेसुतई ॥ २७ ॥ वारातूपुनएहनिरंतर ॥ मोहिक 
खोहेराउरअंतर ॥ नाहिछुहतोकोंद्खजाला॥करमबंधतेमि 
टेकराला ॥२८॥ सुभ्यूतेपूरवक्षवमाही॥ उत्तमभक्तिकरीमो 
माही ॥ ताँतेमरोदर्शनपायो ॥ अवतेवंधनसगलमिटायो 
॥ २९ ॥ मेरोरुपध्याइमनमाही ॥मोहिकल्योहेरोउरमाही ॥ 
पतितषवाहकायंहजाई ॥ करोनिरंतरलेपनहोई ॥३०॥ 
इन तिश्रीरामवखानी ॥ सुनतारासीतापतिवानी ॥ तनुअ 
शिमानशोकनिजत्यागीपश्रीरघुवरकेपाइनलागी॥२१॥आ 
त्मसुअनुभवलहिहर्पानी ॥ जीवनमुक्तभईदुखहानी ॥ राम 
परातमनरअवतार ॥ ताँकीसंगतिपाइउदार ॥ १२ ॥ चंध॥ 
अनादिदूरविनिवारे ॥ मुक्तईकिल्विपसझटारे ॥ मुक्ति 

कल्पदुमरामउदार ॥ उमाफिरेवेविपनमझार ॥३३ ॥ स 

या ॥ सुनकशुभग्रीवश्चु एयतियांमुखरामकह्दीउर॒ अंतर धा 

रा॥ सुअनंदभयोउरभीतरसोनिखिलोजुअज्ञानसुठूरनिवा 

री॥ पुनेवारिजननसुरामभलेशुभग्रीवबुलाइसुएडुउचारी ॥ 


[सुन भ्रातबडेशवकीरूतजोसुतताहिंब॒लाइकर इसुसारी । ॥ 
र | 


|| 
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१॥॥१९॥ दोहा ॥ ॥ मेरीआइसुमानककरासगलरुतसो 
इ ॥ ऊडदेहकहेतुकरवेदवखान्याजाइ ॥ २५॥ सबेया 
या॥ मानसुग्रीवबुलाइबलीकपिवालिकिदेहसुलीनउठाई ॥ | 
फूलनफस्रुविमार्नावखेशुभनीरनवाइउठाइसुपाइी राजनक | 
| उपचारवडेसभवाँहिसमंतिनलीनमँगाइई ॥ बाझ्लणमंत्रिवजी | 
रघनपुनढुदभिभरिअनेकवजाई ॥ ३६॥ वानरफेसरदारव 
डेपुनअंगदअ!पुरवासिघनर ॥ अंगदमातरुमाविललातचु | 
चातसुननपतीकरटर ॥ चंदनकाइवनाइचितापुन अंगढदा हु 
कयोइकनरे ॥ नीरस्नाइतिलोदकदानदयापुनअंगदलेपित | 
मेरे ॥ २७ ॥ शचरनाइपट्वरलपुनरामसमीपसभचलओा 
|  णारामपदांबुजवद्नकशुभय्रीबववइहबनअलाए॥वानररा 
जकरोमहराजविभृतिबहीसुपरेहमपाए ॥ मंतवदाससुपाद 
भजोलक्षमंनजिमपदसंवकमाए॥ ३८॥ यांशुभग्रीवकव्या 
जबहीतवरामहसेमखएटवखानी ॥ वेगचलापुरभीवरतूम | 
मआइसुलतब्रीतसुजाची ॥ वानरराजकरीसगलाअभिप। 
ककरो अपनीरजधानी ॥ मीतनमपुरमाहिवरादशचारस || 
माउरमंइटठानी ॥ ३९ ॥ चालाइगपुरभीतरवशुगरावसुना || 
यहश्चातहमार॥अंगद्कोयुवराजदिञफर आदरताकरियाध | 
तिपारे॥ पावसकेदिनसानजमेगिरिशीशवसोपुरतेसुकिनार | 
॥ किंचिततूँपुरमेवसकेसियशोधनकोपठियोहलकारे॥ ४०॥| 
रामपढठांबजवंदनकशुभग्रीवचलंउर आइसुमाना॥ दवकहा 
निजदासाहँजाकरहोप्रभुसागमनारजधाना ॥ रामाकआइ 
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सुमानगएकपिनायकओलक्षमंनभवानी ॥ जाइपुरोरुतसो ||. 
इकरीरघनायकजोमुखमाहिवखानी ॥ ४१॥ कौसनराज॥] 
सुपाइकपीशथररामकेश्मातकुपृजनकीनो॥ रामसुभ्याततब पुर 
तचलरामकेपंथविषमनदीनो ॥ पादप्रणामकियाहरिकापुन 
आइखडोढिगराम अधीनो ॥रामसभ्यातचढेशिखरगिरिपेख 
तिसेवडभरिनवीनो ॥ ४२ ॥ शुद्भसफारककोतहुकैदरदीप 
तशोभतभावतराजे ॥ बुँद आवपवातनिवारकमूलफलादि 
फेहैढिगछाजे॥ राघववासकेहेतुकंयोरुचश्रातवलील घुसंग 
विराजे ॥ बेजगपालकश्चावउभेगिरिजानभरजेंनरजेनिर्ला 


जे ॥९३॥, ॥ शेकरछंद ॥ अविदिव्यमूलसुपुष्पफल जहल 
टेअवनीडाळ॥ मुक्तासमानसुऊजलेजलभरेतालविशाल॥ 
वहुवरणरगसुविहँगसोहेशोभगिरिहँअपार ॥ रघुकुलोत्तम 
रामजीतईवासकीनमुरारि॥४४॥ ॥इतिश्रीमदध्या्तरामा 
यणेउमामहेश्वरसंवादेकिप्किंधाकांडेढतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
(श्रीमहादेव डवा'च। सवेया॥पावसकेदिनरामतह्मणि 
कंद्रमंद्रवासकियामूलफलादिकभोजनकेमनतोषभरेशुभ 
नीरपीये॥ वातचलेजलमेषफिरेमुखगाजतओसहविज्ञली 


लक्का my 
है. 


येकाँचनकक्षमनोगजडोलतरामनिहार अचंमहीया १॥धा || 


वतञआवतएणविहंगमरामनिहारतहीहरपावेाधेवनवासिनि 


फनी 


| वासतङ्कोदगखोलमनोमुनिध्यानलगाव॥चिचलिखेजनुएण 


विदंगमनाहिकदाचितअंगडुलावे॥जानपरात्मरामफिरेंगिरि 


one en 


सिद्धर्गादिव्हेसेवकमाचें॥ २॥ध्यानसमाधिविरामभएइक 


oS 
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| न ॥ ह 
कल्यांवहंजाह ॥ 
हिविलाइ ॥ किहॅभावभजेसुक्रियामगतेइहजाननकोहमरउर 
आइ॥३॥ चोपाई ॥ यांगीकिहविधितोहिअराधे॥क्रियायो 
गउरसाधनसाध ॥ क्रियास्ुनामउपासन जाई ॥ योगीकहम 
क्तिपयसाइ ॥ ४ ॥ नारदव्यासयहोबहुभाष ॥ कमलासन 
मुखयहीष्रकाश॥वरणाश्रमजगभ्चीतरजई॥ मुक्तिविधायक 
तिनकोएइई ॥ ५॥ शूद्रश्नोलाहजगजते ॥ मुक्तिलईइहप॑य 
सुतेते ॥सुखसाधनयहअहंउदार॥ ऋषिगणकरंसुरामउचा 
र॥ ६ ॥ ॥ दोहा ॥ नाथतुमाराभक्तहोहेसभकोउपंकार 

तवसेवनसुखसाधनांतुमहीकरोउचार ॥ ७॥ ॥ श्रीरा 
मउवाच ॥ ॥ चौपाई ॥ मेरीपूजावड्ठुविस्तारा ॥ श्रातं 
नहींतिहँकीकछपारा ॥ तथपिमसंक्षेषबतावों ॥ क्रमतेसग 
लसंदेहमिटावो॥८॥घरथमहिकरेसुएडुमकारा॥ अपने सूतर के 
अनुसारा॥ पाइजनेऊद्दोइद्विजाती ॥ गुरूपदभजेसदादिनरा | 
ती ॥९॥ गरुतेलेहमंत्रविधिजस ॥ माकी भजकह गुरुज से ॥ 
दृदयमाहवापावकमाही॥ पूज मांहिप्रेमउरमाही॥ १ ०॥प्रति 
मामेवारविकेमाही॥ वाशिलशालग्रामकेमाही॥ होइनिराल 
सपूजनकरे॥मरोनामसदामुखररं॥ १ १.॥ प्रथम प्राताहन्हावे 
नीर! अपनाकरसुशुद्धशरीर॥ मंत्रपठेन्दतकासुलगाव ॥ जा 

| विधिवेदसुप्रथमबताव ॥ १ २ संप्यादिकजकरमवखाने ॥ त 

सभकरेवेदजिमभाने ॥ पृवकरेसंकल्पविधान॥ कर्म सिद्धि 
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| हितनरमतिभान ॥ १३॥ मवपुजानकरगुरुपूजा ॥ ता |; 
| मभावनआनेद्जा ॥ शिलामाहिसुस्रानकरावे ॥ प्रतिमाप | 
| ररूमालफिराबे ॥ १४॥ बहुविधिफूलसुगंधचढावे ॥ यांवि| 
| घिपूजसिद्धतापाव ॥ कपटनहीमनक्षीतरधार ॥ पृजनकरन 


मप्रतिपारे ॥ १५॥ प्रतिमामभूपनपहिराव॥ मरेउर आनंद 
| उपाबे ॥ घृतआह्वुतपावकअनुसरे ॥ स्थंडिलमरविपूजन 
कर ॥ १६ ॥ श्रद्धाधीतिदइममवारि ॥ साभागामंलक्ष्म 
णप्यारि॥ परजाभक्षभाज्यकरल्याव ॥ अक्षतगधस्ुफूचढा 
।वे॥ १७ ॥ तांपरमनहिकिउंहपांवा ॥ ध्रेमसहितडरभांग 
लगावों ॥ पूजाद्रव्यसर्वधरआगे ॥ तौमेरेपूजनकोलागे ॥ 
॥ १८॥ चेलाजिनकुशतलेविछाइ॥ बँठमसनमुखमनलाइ॥ 
| मचयुक्तपुनकरसुन्यास ॥ बाहिरभीतरशुद्धषभकाश ॥ ३९॥ 
कंशव आदिन्यासपुनजइ ॥ माढककरपुनकरसुतह ॥ तत्व 
न्यासवहुरावडुकर॥ उरकसभकिलविपपरहर॥२०॥मममूर 
तिपं जरकोन्यास ॥ मंत्रन्यासपुनकरेप्रकाश॥ प्रतिमादिकमे 
त॑सकर॥ आलसनाउरअंतर घर ॥ २१॥ सनमखवामेकलश 
टिकाइ॥ पुष्यादिकदक्षणसुवनाइी अघ्यदानपुनपायप्रदात॥ 
मधुपरकादितथाअचमान ॥२२॥ पात्रचारशुझधरेबनाइ 
॥ मरविपभलमनुलाई॥ मोरीकलाजीवजिहनामा॥ रविस 
मउजलचेतनधामा॥ २३॥ दहसकलमव्यापकजाई॥ ळदय 
कमलमध्यावसाई ॥ ध्रतिमादिकमकरअवाइन ॥ मेरीकला 
दूखवनदाहन ॥ २४ ॥ पाच अष्यअचमनसु्नाना ॥ पटप 


ee  __ rrr rr] पो? कम वी जिवित त त तक 
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। हिराएभृपणनाना॥ यावतशक्तकरेउपचार ॥ बाहिरभोगसु 
कपटविसार ॥ २५॥ जोविभूविषरमाहिनिदहारे ॥ तौपूजाम 
मर्याहिप्रकारे ॥ कसतूरीकुकुमबहुभाँती ॥ अगुरचढावेचं 
दनजाती ॥ २६ ॥ फूलसुगंधसुफलइअपारी ॥ मोहिचढा 
वेमंत्रउचारी ॥ दशावरणपूजापुनकरे ॥ आगमर्जिहिविधि 
तांहिंडचरे ॥ २७ ॥ करनीराजनदीपजगावे ॥ धूपसुबडु 
नेवेथचदावे ॥ श्रद्धाकरदेवेमुहिजोई ॥ मैभोगोंश्रद्धायत 
सोइ ॥ २८ ॥ श्रद्धाविनइश्वरनहिंखाए॥ भावेंभोगसुला 
खलगाए ॥ होमक़रेपुनपावकर्माँहीं ॥ मंत्रविधानपढेमुख 
माँहीं ॥२९॥ कत्योअगस्तसुमांरगजेसे॥ कुंडबनाइधरा 
भेतेसे ॥ मलमंत्रकरहामसुकरे ॥ वापुनपुरुपसूक्तसुउचरे 
॥ २० ॥ करेउपासनवाजगपावक ॥ होमेचरुघृततंडुलया 
वक ॥ जांबनद्समदिव्यसुरुप ॥ दिव्यञ्चुभूषणधरअनृप 
॥ ३१ ॥ होमकालअसमोकोथ्यावे ॥ पावकमाहिअहूती 
पावे ॥ पापंदनवलीआऑदेआप्त ॥ होमशेपपुनकरेंसमाप्त 
॥ २२ ॥ मेराध्यानबहुरजपकरे ॥ धारेमोननव्थाउचरे॥ 
मुखसुवासहितदेतांवुला ॥ सहितभीतिभीतिडुंसभमूला:॥ 
॥ ३३॥ गीतनत्यमेरेहितकरे ॥ पाठकरेसुखुतिविसतरे ॥ 
देडसमानसुवंदनधारे ॥ ध्यावेमोहिसचीवतमझारे ॥ ३४ ॥ 
क्षावनरुपप्रसादअपारे ॥ मोहिदयोलेशिरपरधारे ॥ करम | 

धारसुदोपदमेरे॥ शीशनिवाइसुर्योमुखटेरे ॥३५॥ घोर क्षवा 
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नकरे॥ प्रत्मकम्यातिसिमरउरघरी३६॥याी विघिकस्योउपा| 

| ।सनजाोइ॥ करेसुविधिवतयाँकोकोईइ॥ मोरअनुग्रहइहपरलो | 
क॥ पाइसिडिसोत्यागेशीक ॥ २७॥ दिनदिनमेजोमेरोभक्त| 
॥ पूजेयोमेप्रमघ्रसक्त ॥ विनसंदेहपाइवडुमोको ॥ लक्ष्म 
| णसाचवखानोतोको॥३८॥ शंक रछ॑द ॥ शुभपरमगोपसु 

| पावनापथहसनातनश्रात॥ संक्षेपसहिवबनाइकभाप्यातुम 
साक्षाताभलपठयोहिनिरतरंपुनजोसुचेमचलाइीसुस मस्तपू 

। | जनजोकरेफलवाँसमानसुपाइ ॥ ३९॥ चोपाई ॥ इहवि 
| ।घिरामपरातमयाल ॥ क्रियायोगशुभकत्योविशाल॥ शेश 
अंशपूछ्यानिजश्राच ॥ रामभक्तलक्ष्मणविख्यात ॥ ४०॥ 


पुनभारुतववराममुरारि॥ दुखीहोइमुखकीनउचारि॥ हासी | 


तेइहक्षांतिपुकारे ॥ प्राणजॉहितूँनादिनिहारें ॥ ९१ ॥ याँवि 
धिवडुतविलापसुकीन ॥ उमाभएपुननिद्रालीन ॥ तांहिसमे 
किप्किधामोहीं ॥ हनुमानबोलमुखमाँही ॥ ४२॥ कपिनाय 
फसुश्रीवइकात ॥ हनूमानतिईफहडतांत ॥ राजनझुनअब 
तोहिबताऊँ ॥ तेरोहदी हिततो हिसुनाऊँ ॥ ४३॥ ॥ संवेया॥ 
रामकरउपकारसुपूरववकपिमूढसुइविसराए ॥ चौरप्रसिङई 
सुलाकावहूव हु अंगदतातसुतेहितघाए ॥ अंगदभातभजेपद 
वेशुअराजदयोशिरछत्रफिराए॥ सोवहुरामवसँगिरिमैसह 
श्राववलीतुमदानभुलाए ॥ ४४॥ तेपथनीतनिहारतहेव हु 
फाजवडातिहवेअकुलाए॥ बंकपिजातिसुनारिरमेंमदनातुर 
|| ङकळसारनपाए ॥ शाोघनसीयकुतोहिकऱ्योअवलोभरना 
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।॥ दिसुवालपठाएं ॥ जानतहकपिबालिजिवेअबनतूतिनतेनि 
जप्राणखहाए ॥ ४५ ॥ सुनकेहनुमातकोबातनकोकपे 
नायड्यॉमखँएइअलाइ॥ हनमानकल्योतवसाचसहोडरडा 
रसुमेहितवातसुनाई ॥ ममआइसवेगदशादिशिकासुसहसर 
दशोकपिद्ृहिपठाइ॥कपिसातईदीपनमॉहिजितेसभल्यावाहिं 
वेगसुजाइबलाई ॥४६॥ एकाहिंपक्षविषेसगलेकपिपुंगवआ 
वहिंदीलनलावे ॥ आइसमेटसुजेकपिसुहसुपक्षवधीकक 
छठ्निलावें ॥ साचकहाहनुमानसुनोतिनभाणहनोंयहदेडसु| 
पावे॥ आइसद्रेघरमाँहेगयोकपिमारुवआरनपाससुनाव 
॥ ४७ ॥ ॥ दोहा ॥ ॥ आइसलेकपिराजकीमंत्रिवरीहन | 
मान ॥ वानररीळबुलाइकेक्षेजेदेसनमान ॥ ४८ ॥ सवेया | 
वायसमानसुवेगवडेजिनकेगुननाहिसुजातगिनाए ॥ भूध | 
रकेसमहीलबडेहनमानवहदीकपिदतब॒ुलाए ॥ पश्चदु्लेखता 
करमंकपिराजहुँतबडुद्रव्यदिवाए ॥ आदरमानकीयाबड्डता 

इनुमानअमातसुठूतपठाए ॥ ४९ ॥ इतिश्रीमदथ्यात्मरामा 
यणेउमामहश्वरसंवादेकिप्किधाकांडचतुरथोऽव्यायः॥ ४ ॥ 
॥ श्रीमाहदेवउ धाच ॥ संवेया ॥ मणिश्टंगसुक्नधरशीश 
पेरघुनाथविराजवरातिजुआइ॥ विरहेसुविदेहसुताउरम 
रघुनाथतबेहह॒वातअलाई ॥ लक्षमंनसुसीयहरीकिनराक्षस | 
जीवतहेकिमरीविषखाई॥ दिन आजवितीतअनंकक्षएसुनभं 
| अबलोकळसारनपाई ॥ १॥ ममघाणत्रियाजगजीवतिहइ 


| हभाँतिकदेजनकोइसुनाई ॥ सुजितेतितजानकिजीवतिक। 
RD oor रा अ नन 
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: जबसारसुपाई ॥ सुनभ्रातहरोबलकेतइतेजिम ' 
सिधुसुधासुहरीसुरराई ॥ कविसिहगलाबक्षजेपदकोहरिचा 
हतकीरतिगंगवधाई ॥ २॥ ॥ चोपाई ॥ ॥ लक्ष्मणसुनो 
प्रतिज्ञाभाई ॥ जनकातमजाजाँहिचुराई ॥ बलवाइन 
सुतओकुलसंगा ॥ भस्मकरोंरणताँहिसुअंगा ॥ ३॥ चंद्र 
मुखीहासीतेप्यारी ॥ वसतीराक्षसभवनमझारी ॥ दुखआ 
रतमुहिनाहिनिहारे ॥ किउँकरघाणसुअपनेधारें ॥ ४ ॥ चं 
द्रमुखीविनचेद्रतपाए ॥ भानसमानउ्दबदाए ॥ चंद्रजा 
नकीकोछुहिआवो ॥ शीतलकिरणझुमाहिलगावो ॥५॥ द्‌ | 
यानहीसुग्रीवसुराई ॥ योंमेंद्खीनपेखे आई ॥ राजअकेटक। 
जगमेपायो ॥ नारिनमेवसमाहिभ्लायो॥ ६॥ कपिरतप्नमु 
हिपर्यासुभान ॥ कामुकसदाकरेमदपान ॥ शरदक्ततू आइ 
पिखरूढ़ा ॥ सीयशोधहितअयोनमढा ॥ ७ ॥ पूरवमेउ 
पकारसुकए॥ कपिरतप्नतेसभविसरए ॥ अबसुग्रीवहिंडारों 
मारे ॥ बॉधवसहितसहितपुरसारे ॥ ८ ॥ बालीमार्योमेरण 
जसे ॥ अबसुम्रीवहनोपुनतेसे ॥ ।पध ] ९ 

भा ॥ तवषोलेलक्ष्मषणबलधामा ॥ ९ ॥ संवेया ॥ अब 
आइसमोहिदिजेरघुवीरहनोदूपटातमताँकपिराई ॥ इहां 
तिउचारसुतूणकसेतलवारलइ धनुलीनचढाई ॥ लक्षमंनच! 
लेइहभांतिपिसेतबश्रीरघुचीरहिवातअलाई ॥ ममहैशुभ्नग्री 
वसुप्रीयसखाञ्चुतऐसिफरातिनकीढिगजाई ॥ १० ॥ बालि 
जिवेनहिताँहिहनोशुभग्रीवकुदूँवहुभाँतिडराँई ॥ भूलगए 
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उपकारतुमइहमभाॉतिसुनिष्ठुरुवाक्यअलाई  जोशुमग्री 


वकहदमुखतंग हितेबतियांबलिबेगसुआँई ॥ जोकरतब्यसुहो 
इकछ्पुनसोमिलकेममसंगकमांई ॥ ११ ॥ चोपाई ॥ 
भामपराक्रमलक्ष्मणवाला ॥ भाषतथामुखगयोकराला ॥ 
किष्किधाप्रतिवेगसुधाए॥ कोधभरेजनुदेतजलाए ॥ १२ ॥ 


दोहा ॥ किष्किधालक्ष्षणगएपुनसावेरणुबीर ॥ विरहे 
व्याकुलसीयकेभएसुविकलशरीर ॥ १५ ॥ चोपाई ॥ 
वसवज्ञसदाविज्ञान ॥ पद्मानायकहेभगवान ॥ परसीता | 


हितशोचेअसे ॥, प्रारृतमानवशोचेजेसे॥ वञ्यादिककेसा 
सीसारे॥ मायाकारयसदानि आरे॥ १४ ॥ रागादिकतेर हित 
उदारा ॥ मायाकर्नाहतिनेविकारा ॥ बझाकत्यावचनजग 
जोई ॥ कयोचहेंहरिसत्यसुसोई ॥ १५ ॥ दशरथघरलीनो 
अवतारा ॥ वाँतपकाफलढयोउदारा ॥ मानुपवेपआपहरि 
धारा ॥ चाईलोगनकीनउधारा॥ १६॥ मंमायाबॉधेजनजं 
हु ॥ किहेँविधिमक्तहोंहिपुनतेह ॥ याँविधिविष्णुसुआपवि 
चारी ॥ चाइतहेनिजकथाविथारी ॥ १७॥ मरीकथास्जुगग 
उदारे ॥ लाकनकेसभपापनिवारे ॥ नामरमायणपावनहाइ 
॥ याँहितभएमनजहरिसोइ ॥ १८॥ क्रोधमोहपुनकामवि 
कारा ॥ याँहितकीनेअंगीकारा ॥ ततततकालविपषेहरिकर॥ 
लोकनमीहमोहबिस्तरें॥ १ ९॥ सबगुणवहसदाविरक्त॥ पर 
भासंमानोआरर्त ॥ ज्ञानशाक्तिविज्ञानस्वरूप ॥ साक्षगुण 
केसकलअनप ॥ २० कामादिककालेपनंकोई ॥ नभजिउँ 


ET ताक 


२०२ अध्यात्मरामायणमू. 


को) कुक १०) 


निर्मलहहरिसाइ ॥ मनिकेचितयाकरेविचारा ॥ केजान तिह 
सनतकुमारा ॥ २१ ॥ निमलभक्तर्तादिकेजइ ॥ जानतराम 
नरायणतेई ॥ भक्तनकपुनमनअनुसारा॥ लेभगवानजग 
तअवतारा ॥ २२॥ याँविधिरामकथामञ्चाषी ॥ अबसुन 
यहिलक्ष्मणकीसाक्षी ॥ लक्ष्मणकिप्कधादिंगजाए ॥ घन 
पशुब्दकरकपनहराए॥ २३॥ तॉकापखमूढजेकोशा॥ गढक 
दोरचढेवहशीशा ॥ किलकिलशब्द्सुकीनउचार ॥ पादप 
ओकरपाथरधारे ॥ २४॥ संबेया ॥ वानरजातिमवास 
मलम नत पक चारं ॥ थापदएहमहपरमंहमसा 
अबएइफडेहथियारे॥ मेइनकोनिरमूलकरोइहभाँतिउचारकु 
दढसंभारे॥ अंगदजानसुबावइहलक्षमंनअएकपिदूरनिवा 
॥ २५ ॥ अंगदजाइसुतापद्मंअतिदीनभयोअभिबंदन 
धार ॥ रामकिश्रातदयालभएगललाइमिलेभुजदेइपसारे॥ 
हेसुतजाइकपीशकहोमम आवनयांमखमाहिंउचार ॥ को 
प्षररघुवीरपठेइमजाइकहानिजभीनमझार ॥ २६ ॥ अंग 
दभापतथामुखतेशुभग्रीवकुजाइनिवेदनकीनो॥ बाहिरद्वार 
खडपुरफलक मनलएकरंचापनवीनो ॥ ननसुलालकरालभ 
एअतिक्राधभरमुखलालसुकीनो॥वानरराजसुयोसुनकेतन 
कैंपतओसुभयोडरजीनो॥ २७॥ मंत्रिवरीहनमानबलाइक 
व्यासमझाइसुएड्रविचारा॥अंगदकोसँगलेहनुमानसुतूँ अवि 
जाडुभयोसुविगारा ॥ जोरउक्षकरपादपरोलक्षमंनविनेकर 
क्रोधनिवारो॥ शांतकराशुभवातनकपुनमंदिरआनहुधारपि 
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| कोक??? 
न 


| 


ह 
यारो॥ २८॥ _ 
नतारा ॥-गजगामिनितँचलतापथमेलक्षमंनकुक्रोधभयोअ 
तिभारा॥रदुवोलसुशांतकरोतिनकोषुनताँहिलि आव हुभोन 
मझारा ॥ समपावकक्रोधभयोतिनफोजिहँभाँतिहरनहिजी 
वहमारा ॥ २९ ॥ ॥ चोषाई ॥ मध्यहवेलीताराजाए ॥ 
खडीभइमुखतथाअलाए॥ हनूमानअंगदपुनधीर ॥ गएज 
हाँलक्ष्मणहरिबीर ॥ ३०॥ ॥ सवैया ॥ ॥ जाइप्रणाम 
करपदमेकरजोरउभेमुखएड अलाए ॥ हेसुखसोरघुबीरभले 
तुमहुँसुखसोंपथभीतर आए॥ भागमहाँपरमाहिंचलोउरभी 
तरतेसभशांकमिटाए ॥ राजत्रियादि्रपंपिखएपुनओरक 
छुप्रभुकाजबताए॥ ११ ॥ ॥ चोपाई ॥ सोहमकरेंशीश 
परमानी ॥ इनूमानइहभाँतवखानी ॥ लक्ष्मणकोपुनकरफ 
रलीनो ॥ मारुतनंदनभेमसुकीनी ॥ ३२॥ लेआयोतिनको पु 
रमौहीं॥ राजभवनकेपथकेमाहीं॥ यूथपफेजो भानउदारे॥ 
आवतलक्ष्मणपंथनिहारे ॥ ३२ ॥ राजभवनप्रतियांविधि 
गया ॥ सुरपतिभोनसमानसुनयो ॥ वारामध्यहवेलीछाज 
॥ तारापतिसमवदनविराजे ॥ ३४ ॥ सवाभरणधरतनु 
सोहे ॥ मदरकतांतनेनमनमोंदे ॥ लक्ष्षणको अभिवंदनधार 

| ॥ इसकरएटुसुकीनउचार ॥२५॥ सोरठा॥ देवरतेकस्यान 
पाहिनिरंतरठासको॥वूँभक्तनकेध्राणसाधुभावतेरोकह। २६ 
सवेया ॥ दशहुँदिशदूतपठाइदएम हिमंडलकेकपिनाथवुला 
ए॥ कनकाचलकसमहेजिनकोतनदेवरपेखघनेकपिआए ॥ 

नि 


२०४ अध्यात्मरामाथणम्‌. 


| | उमराअतिसंवकवारयढोकपिनायकपेकिमकोघवढाए ॥ इ॥ तुमरो अतिसवकवीरवडोकपिनायकपेकिमक्रोधवढाए ॥ इ || 

हुबावनलाइकहतुमकोसुनरामजिनेशिरछञ्रफिराए ॥३७॥ 
॥ कामनीमोहनाछंद्‌ ॥ रामराजीवनेनंभजेनीतही ॥ 
वातसीशोधंकीराखहैचीतही ॥ जानकीशोधकेश्रकोमार 
णो ॥ काँमश्रीरामकोशीशंदेसारणो ॥ १८ ॥ ॥ सबैया ॥ 
इहभातविचारकरेकपिनायकनींदकरेनकबीनिशमाँ हीं ॥ ज 
गजॉंदिनराघवकाजसरंद्रिगर्नीदकरे प्रभ्नतॉदिनमाँहीं ॥ ब 
इकालसुदूखभरेतनुपेहनमीतलहेअवहीजगरमोहीं ॥ तुमद्र 
खमिटाइसुराजदयोगुनगावतहेतुमरेघरमौँही ॥ १९ ॥ 
॥ चोपाई ॥ दीरघकारयमेमनलायो ॥ रघुपतिसेवाहितन 
हिआयो॥ नानादेशनिवासीजेई ॥ आर्वाहमेदेवरकपितेई 
॥ ४० ॥ रघुसत्तमपठएपलवंगम॥ दशहजारचाराळदअंग 
म ॥ सभदिगवानरल्यावनफाजे ॥ शेलसमानजिनेतनछा 
जे ॥ ४१ ॥ संभदिगवानरसहसरदारा ॥ कपिनायकले 
करेनवारा ॥ दतसमृहसभेचुनमारे॥ रावणकोरणमाँहिसँहा 
रे॥ ४२ ॥ ॥ दोहा ॥ तेरेसायसुजाइगो अबहीकपिसर 
दार ॥ भवनसुपावनकीजियेअंतहपुरपगधार ॥ ४३॥.पे 
खातुमञुग्रीवकोसुतदाराकोधीर ॥ दानुअभयदेजाँउँब्रलितु 
मसवकहरपीर ॥४४ ॥ तारावचनसुसुनतहीलक्ष्मणभए 
रुपालु ॥'क्रांधसुटूवरवाभएगएसुभोनविशाल ॥ ५५ ॥ 
॥संवेया ॥ वानरराजजहाँशुभग्रीवसुरामकिश्चाततहाँपग 

धारे॥ नारिकेसंगविनोदकरेकपिमांहिंपलंघ्षजागलडारे॥ 
ठार 
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आवतपखसुलक्ष्मणकाउरभीतमहापड्कूदाकिनार-काधभ 
योलक्षमंत्रतव पिखतोद्रिगथमदसो अरुणार ॥ ९६॥ क्रोध 
भयालक्षमंनकहेकपिदुश्तुमे अबराम विसार ॥ वाणउसास 
नताहिचितारत अंगदतातजिनेरणमार ॥ मवधवाहिकराअ 
वहीपयिबालिकिजाटइसुवेगपधारं ॥ भाविअनेककहलक्ष 
मंनसुपेखउमाहनुमानउच।र ॥ ४०॥ हनुमान उवाच ॥ 
कबित ॥ लक्षमनवबादकनकोजियेविपादकछ असेकपिराई 
कोनमुखतेबखानीये ॥ सुनीएसुशंशअशवाहितेदशाशराम 
सेवकप्रबीनसुसुग्रोवउरआनीय॥रामकाजहतुकपराजदसु 
जागसदारामशूलगएसुउलाइनानठानीया वानरनिहारआ | 
एकोरटँहजारपुन आईहेअनेककछुढीलनपछानीय ॥ ४८ ॥ 
सोयशाधकाजजाँहिँखाँडिफलमूलवलिकरेनरसाईकपिद्ल 
इतरावतो॥करेगोकपीशरामकारज अशेपतबजानीयोजिङु 
तो अरिजीवतोनजावतो॥ हनूमानवाक्यसुनगुनकनिधानप्र 
भुलक्षमनलाजउररत्यासरमावतो॥ अरघसुपादकेकपीशल 
। ्मनपाइपूजगरलाइलीयापाहनासुहाबवां ॥ ४९ ॥ वा 
"।लकपिराइरघुराइकासुदासुमहावानरकाराजदायानायमंड 
बारके ॥ रामतजआपनेसुतीनोलोकजिनक्षणआधहीके 
बीचहँभुजावलघारक ॥ करागोसहाइरघुराइकोनवाइ 
शिरबानरमिलाइरणकोटसुहजारफ ॥ कागदपठाएहस्ुअ | 
4 एह अनेककपिरणतेनफिरेभटफिरं अरिमारक ॥ ५० ॥ स 
बिया ॥ लक्षमंनतवेशुभग्नीवकत्योकछ निष्टरवाव्प्रजुमोहि 


er इधर इधर ता ता हुआ रंग ना ग“““" 


nen noon nn} 


२०६ अध्यात्मरामायणम्‌, | 
।उचारे ॥ अवसोक्षमहेकपिबीरवलं ड ॥ 
आरे ॥ चलिएशुभप्रीवसुकाननमेजहैँरामविराजतहेंसुम 
रारे ॥ इकलेवनसीयवियोगबडोरघुनायकहेवनमेदुखिआ 
॥२॥ ५१॥ चोपाई॥ वबसुग्रीवमानउरमाँहौं ॥ लक्ष्मणसहि 
| तचढेरथमाँही ॥ वानरसभेसुलीनचुलाई ॥ चलेकपीशजहाँ 
रघुराई ॥ ५२ ॥ संवैया ॥ इत्जेरिस्ट्दगअपारवंजेंइतवा 
| नररीछलेंगूरसुहवि॥व्यजनाइकचारुफिरावतहेंइकबीर बली 
| शिरछचल्लुलाँवं ॥ इतअंगटओहनुमानचलेहतओरचलेनल 
| नीलसुजाँच ॥ हहक्ांतिगएकपिराजतशँजदैर्रामंविराजतक्ष 
| धरछाँचे ॥ ५१ ॥ ॥ इतिश्रीमदथ्यात्मरोमायणेउमामहश्व 
| रसंबादेकिप्किधाकाडिपंचमोऽअध्यायः ॥५॥ श्रीमहादे 
|वउवाच ॥ ॥ संवैया ॥ रामहिदेखसुद्दारिगुहासुशिल! 
| वलऊपरछाजतह ॥ ह्रगछालसु शामतनूपुनेशीशंजटासु 
| विराजवहे॥ नेनबिशालसुमंदहसेम॒खपेखसरोजसुलाजत 
| शासीयवियोगसुचीततपेन्टगपत्थिनिहारसजागवहे॥$ ॥द्रटर 
तरथवेउतरेशुभग्रीववलीलक्ष मनसुभ्षाई [मपरं घुबीरकि 
| पाइनमाहिपरेगिरिजाढिगजाई॥रामकेपीशमिलेगलेमैपुछि 
| से मलयोहरिपासविठाई।रामकर्योशुभग्रीवकृपूजनंपारबंती 
हरिरीतिदिखाइ)१॥जोरउभेकररामकिपासंकेस्योशुभग्रीवम 
| ठशिरनाइदेवपिखोकरुणाकरफेयहिवानरसेन्यवहीघ्ञआ 
| केइकुलाचलमेजनमगिरिमन्द्रमेरुनुदेहसुहाई ॥ दीप 
| नकनिवासकरेकहिआवतहेंविनवेरलगाई॥३॥केअसंताचल 
त i 


add 


{ 


| 


न 


ककइभएरिरिमंट्रमाहाभधरकसमदेहबडेफलहारकरेकपि 
एवनमाह का सरूप धघरसगलकापसंननकागननाकळनां 


हा॥ ४ ॥ दवनफेबलअशनतेइहवानररूपभएजगमाही ॥॥ 
हकेंनकाराजसोबलरामविशारदहइसभसंगर माँही ॥ केचित | 


दशतागवलागजआायुवहबलमइचमाही ॥ लाखकरारग 


पा आक 


ज़ानधरंबलहकिनकेबलकोमितिनांहीं ॥ ५ ॥ केचितअंजन | 


| गे आळ 


कुटंसमापुनकचितहेमसमानविराजें ॥ केचितलालमखांब | 
जसेपुनकेचितदीरघवालसुराजे ॥ उज्वलकेचितफारकसेपु | 


नकंबुसमात्तसुकचितछाज ॥. आववहरणचाहिभरकापरा 


मपिखोघनसंमुखगाजे ड ६ ॥ ॥ कवित ॥॥ रामतेरी | 
आइसकेसभहकरनहारचाइतनकछ्ूफलमृलहीअहारई॥ ए।॥ 
जापिखोरःमवुमलागवतपहारसोसांजांबवाननामकाटिरीछ | 
सिरदारहं .॥ येहेहनूमानवलवानसुविस्यातप्रभुवायुकाकु| 
मारनीतिमं्रमेउदारहे ॥एइतलनीलसुगवाक्षसुगवयजानो। 


रामरांधमादनंसुंबलकानपारह ॥ ७॥ शरभसुमढवद्ठाव 
दगजपनससुच्चलीमुखदधिमुखएइपहिचानिये .॥ येहीतुसु 


षणअह्तारनामयाहिकहेपिताइन्‌मानकासुकसरीपछानि- || 


ये॥ एइसिरदारमरखासकोसुचलंलारपुरकंनिवासीह्ध्रधा 
नफेवखाॉनिये॥ सभइउदारतंजपंजकाअधारराममाहसुस 


ग्रामकेसुरेशसममानीय ॥८ ॥ .आरजइवानरउदारवडरा | 
मचंट्रकोटिकहजारकळ अंतनहीपाइय ॥, दव अशसूतसभ | - 


कउबयाचलकइभएसरितातटमाही॥ ककुशद्रीपभएरघुनाय 
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| वानरसपूतप्रभुनाथकाजक्रेंबलिमुखतेबताइये॥एजोीपिखा 
' रांमतमलागतसुहावनोसुबालीकोकुमारनामअंरादसुनाइ 
[या वालीसमवीरअविधीरसुसय्ामकरयाहाकभरासरणखं 
भसुगडाईये ॥ ९ ॥ वानरअनेकओरशूररणपरेंदोरनाथ 
।काजघाणकीनचितमनधारहे ॥ अरिवधकाजकपिरणमंसु। 
।जागसभकोपबीरभरेसुउखारगिरिमारहें॥ आइसुसुदीजिये| 
नवरफळकीजियसुवानरअधीनधरभुआइसनिहारह ॥ उमा 
तवरामहरपाइउरनैनभरमिलंकेकपीशमीतवातयोउचारहें ॥| 
॥३०॥ ˆ , उज. रंगत र्ट जान | «४ 
'कपिपठियंविचारके॥ सुनकसुरामवाक्यभएपुलकातकपिप 
ठएसुतीनवारतीनहीप्रकारक ॥ बलिआविचक्षणपठाएदिग | 
। द्षणगुलावसिंहनामवोंहिंकहितउचारके॥ अं गदसुजां व वे त | 
केशरीकुमारनलशरभसुपेणमैंददुबिद्सुधारके ॥ ११ ॥ क 
॥ i. +, इल || । ९ च २५० 

| ₹।लावना भमी अतहरसीयसारलंसवरकहाकहावरबरदिन 
। तीसमॉहिंआवना ॥ विनासीयदेखीदिनजाँहिजुविशिपोसिइँ/ 
घाणअंतडंडकपिभूमिमंगडावना॥ वानरपठाइकपिराइशि। 
रनाइहरिबंडाढिगआइउमालागवसुहावना ॥ १२, ॥ .दे! 
खहनूमानपथिकीनहेपयानध्रभलीनहेबलाइवातकहीसमझा' 
इक .॥ लेहुकपिमुंदरीधतीतिहितसुंदरीसुरामनामलिखी 
दीजोजानकोकोजाइक ॥ कॉमहमहानयाॉँमर्तुदीहप्रमानक | 
पिसत्तमसुजानबलिकीजोमनलाइके॥ कहोंब लिजानतेरी प 
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थमेकल्यानसदाजाइबीरबेगतूँगजाननमनाइक॥ $ शाओसे 
कपिराइंद्रीएवानरपठाइंसीयशोधकाजगएमोर अंगदसिधा 
रिया॥ विध्यवनमाहिफिरिंसोयकीनपाबेंसारगिरिकेसमानए 
कराक्षसनिदारियों ॥ भीषण अकारन्ठगह थी को अहार करे रा 
वणविचारकपिदलकिलकारियो॥ वानरउदारकरमुएकप्रहा 
रबलिक्षणहीकेवीचताहिकोपकरमारियो॥१ शाएटड्रनदशान 
नवखानगएकाननसुओरबनभारोनशुमारकछकी जिये ॥ 
'जानकीकीआशालागीप्यासातनक्षारीजागीपोवेंनांहिंवारी | 
कपिकहेकाहिपीजिये॥ सूकमुखकंठतालुभएहेविहालकपिम 
हावनभ्यमेकहेंकोनभाँतिजीजिये॥एकपिखी दरीतहाँ त्रिणसों 
अवरीमुखएककरेंयॉहिंमाहिंनीरपेखलीजिए॥१ णापिखेंपल 
वंगमसुनिकसेविहंगमसुगीलेछदक्रोंचहंसहनूयोंउचारीहे ॥ 
याँहिंगहाद्वारवरोसभसोविचारकहासभनपुकारयांहिँभीतर 
सुवारीहे ॥ असेतुवखानआगेभएइनूमानपाठेचलेकपिजा 
तिकहेंकहाँजलधारीहै॥ आपसमेहाथ फरे जांहिंचलेजीयहरे 
दतनादिखाईकछुवडो अंधकारीहै॥१ ६॥ चौ पाई॥ याँविधि 
दूरगएकपिजबही ॥ पेखेनीरतलावसुतबही ॥ मणिसमानउ 
ज्वलजहँवारे ॥ कल्पद्ठुमनसेद्रुमपरिवारे ॥ १७॥ लटकेंडा 
| लभूमिफलभरे ॥ मधुकेजहॉसुछातेखरे॥ सभगुणवंतसुभो 
ननिहारे ॥ मणिमुक्तापटपूरेसारे ॥ १८॥ जाँमैभाँजनबड्ुत 
प्रकारा ॥ मानुपनाँहिसुकोरखवारा ॥ भौनप्रभापिखकपि 


पाजा 


/ | 
"३; 
है. 
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सनमाँही ॥ नारिपिखीहकदूसरनोही ॥ तनकीघभासगलत | 
मवारं:॥ 'चीरवसनउरइशचितार -॥, २० ॥. पखाझन्नहृढयो 
गकमाए,॥ : ताकापिखकपिसगलडराए: ॥ गएसमीपभ 
क्तिउरभीने॥ जारटोइकरव॑दनकीने.॥.२.१ ॥!दबीपेखसुकी 
शअलाए॥ कोनतुमेकिहँकारण आए॥ किनकेद्तकहाँते आ 
ए ॥.ममसुस्थानसुकिउँपद्रपाए ॥ २२॥ -दोहा ॥.ताँकेव 
चनसुसुनवहोतबबालहनुमान ॥ समाचारदवीसुनॉनीकफ 
रोवखान.॥ २१ ॥ कवित्‌ ॥ अयाध्याकराजादशरथशिर 
ताजातोकेबडेसुतक्षामिनीसुलोकरामगाण्हे. ॥ आज्ञांसु 
॥नरशकीनीमानउरलीनीनिजनारिलघुभ्मावलेस बढेबन आए 
& ॥ नारिताहिकाननसुहरीरदशाननसुसीयपथआयेशुभ्षग्री | 
वसामिलाएई॥कस्योकपिराइसभकपिनबलाइसीयशोधका 
जजाइुमीतभावफेपठाएहे ॥ २४ ॥ ॥ सवेया ॥ ॥ शोध 
तसीयलगीतनप्यासव्रगिरिफंद्रयाइम आए ॥ तूँकिहँकाज 
वसेइहडारसुकतान अहेहमदेहिवताए ॥योगिनितोपिखकीशन 
काहरपाउरमइहवंनअलाए ॥ पृवनीरसुपानकरोतुममुलफ 
लादिकलेडुसुखाए.॥ २५ ॥ ॥ कवित्त.॥. ॥ आवोपास 
मरतुमकहाझुरत्तातपुनसुनकेसुकीशगएफलमुलखावनं.॥ 
खाएफलपीनाजलभएवलवंतकपिकरमधुपानभएहीएहरषा 
| वनाह।एहरपाएकपिती कीहिगगएपुनखरआगेजोरकरलाग 
तसुहावनेः॥ . योगिनीउदारजाँहिरूपहेअपारवटुकरकैविचा 
रलगीहनूकावत्रावने :॥: २६...) ;हेमाङ्टतोनामवटरूप 
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॥ कीसीधामविश्वकमकीवनजापूजाइशकीकरेनई ॥ 'ताँदि 
डृत्यकॉनासुमहेशमनलाोनातिनहाइकेक्रिपालदिव्यपुरीजग 
एदइ॥वरपअनकइहवासकीनएकटकभूमलाफछाडव हुन 
लाकमगई॥ विनकीसहेलीमंइफलीइहावासकरामाक्षतराहि 
जगीविनसंगनाहहागइई ॥ २० ॥ ॥ दाहा ॥ ॥ मवटीग 
धवकीसरयंत्रभाममनाम ॥ अल्ललाकजावौीकस्याहमाचप 
।करधाम ॥ २८॥ ॥ कवित ॥ ॥ इहावासकोजीयोसुजी 
जीयाअराधहरिशूनथानहाइइहजीवनरहाइह॥ त्रेतायुगआ 
।एअवतारहरिपाएवङडुदशरथसुतेहाइरामयाकहाइह ॥ भूम 
। भारहारकाजतजेगेसुतावराजचीरपटधारवडुवनमसुआइ 
॥ सीयताहिभारयासुहरीजाइआरयाझुशाधनकेकाजब 
दीवानरपढाइहे ॥ २९॥ ॥ चोपाई ॥ ॥ याँहिगुहाकेभीच | 
रआंवे ॥ पर्जंतूफलमूलखवारवे ॥बडुरगुफातजजावहिराम॥ 
जाइकरेंतूँपदपरणाम ॥ ३५॥ बडुरविष्णुकंभषांनसुजांच ॥ 
।योगीयाँहियवनकरपाँवे ॥ अवमेरामनिहारनजवा ॥ च 
लॉसुवेगनवेरलगाँवों ॥ २१॥ तुमअवनयनमिलावोसार॥ 
चलोगुफावेवाहिरवार॥सुनसुवानरननयनामलाएीपूरवजि 
मकपिवादिरआए॥ ३२:॥ ॥ संवेया ॥ ॥ भामिनिभा 
मिनित्यागगुफाव ठु आपगईजहराममुरारे ॥ आतविराज 
तपासतिनेढिगएकञ्ुवानरकोसिरदारे ॥ पखघदक्षंणताहि 
करीपुनवंद्नरामपदांयुजधार ॥ रोमअरंउतसाङुउभामुख 
मौँहिंगदागदबेनउचार॥३१॥ ॥स्वयं्रभोवाच॥ ॥सवे 


हि मनि चयन विसावा 
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था॥ राजनराजंसुदेखनकहितआइइहातवपादनदासी॥मे 


तपकीनहजारसमावइूकंदर अंदररामविलासी ॥ आजभया 
फलताँतपकोप्रभुरूपपिर्योजगमअविनाशी॥वंदतिहोपदपं 
कजकातुममायपरंपुनमायप्रकाशी ॥ १४ ॥ भृतनमाईओ 
लक्षसदातुमवाहिरअतरएकसभागे॥ मायकनाततनीतुमही 
तिहँततुममानुपसेतनलागे ॥ जानसकॅनहिमृढतुमेनट्चारु 
समानसजोतनवागे॥ सेवकजेतुमरपदकेवरजाततहजगते 
वह्ुुजाग॥ ३५॥ संवकसेवबतावनकहितव अवतारलियाज 
गर्मोही ॥ तामसयोनिसुमेजगमकिहँभ्नाँतिलखों तुम की भव 
महिं॥तेवलतत्वखरुपभलेजनकेवितजानवलोकन माँ हीं॥ 
रूपडहजगपाबनजांनितरामदसहमरउरमोही ॥३६॥ राम 
सुवष्रदमा हिपिखवहिमोक्षसुआपहिंदेहिंदिखारे ॥ जेधनपुश्र 
कलतरसुरामुखपानकरेसुभएमतवारी तुँधनआहिअकिचन 
कांधनवं तकहाँतवनामउचार ॥ खंगुणहीन अकिचनवित्तस 
दाअभिवेदनआहिहमारे॥ ३७॥ ॥ चौपाई ॥ आलारा 
मतुहीजगमाही॥ तूँनिरगुणगुणतरेमाँहीं ॥ फालरूपईश्वरतँ 
आहि आदिअंतमध्यतवनों हिं॥३८॥ सभभूतनमेवँसमअ 
६्‌॥ तंपुर पात्तमभउरलह॥तेरोदेवावरणसुजाइीलोकचिइब 
नलखनकोइ॥३९॥ तराना होप आरोकाइ॥हेपविषयतुमरेन 
हिंहोई ॥ तेरीमायाढ॑पिजेई॥तुमकोसंम्यकलखेनतेई॥ ४०॥ 
तुमअजन्मपुनजन्मतुमार॥देवत्रियक अरनरनमझारे॥जन्म 
सुकरमादिकतेजेइ॥ह अत्यंतविडंबनतेई॥४१॥तोकोंअक्षरवे 
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मुल मःम 
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| दवखौँनें॥जनिकल्याणकथाहितठानि॥कोसलराजतप हिंफल 
दान॥#ितजन्मसुकरवखान॥ ९२॥ केचितकहेकसल्यामा | 
ता ॥ विनतीकरोभएविस्याता ॥ राक्षसदुश्भएभुभारा क्ष मा | 
रणहितलीनाअवतारा॥ ४३॥ विनतीचतुराननथीकरी है याँ 
हितक्षरजन्मजगहरी॥ केचित असेकरेंवखाँनh लंपरिपुरण 
अगवान॥४४॥तरीकथासुन अरगावे॥ तेरघुनंडनतेपदपावें॥ | 
|| तरपादपातजालबा ॥ पाइतरभवर्नाहिबेलबा ॥ ४५६ त| 
वमायागुणमंउरबंधा यतिभइसुमप्रभअंधा॥ लंगुण/पिन | 
।सुगुणनअधारा, ॥ कसेजानोरुपतुमारा ॥ ४६ ॥ उस्तुति | 
केसेकरोंतुमारी ॥ वाणीकेनहिविषयमुरारी ॥ तोतितपदकरों | 
घ्रणामा॥ बाणशरासनधारीरामा॥ ४७॥ लक्षमणसहितसु | 
टवविराज ॥ सहसुग्रीवनिखिलतमभाज ॥ याँविधिकरीब | 
डाहजबही ॥ भएपसन्नउमाहरितवही ॥ ४८ ॥ ॥ दोहा॥ 
स्वयंप्रभहिनिजभक्तपिखबीलहसभगवान ॥ जांवरचाहों॥ 
चोतम॑सासहिकरावखान॥ ४९॥ खयप्रभापुनरामप्रातेभाप | 
| वचनविशाल ॥ अक्तिस्ुराघवदोजियतुमभक्तनपरयाल ॥ || 
॥ ५५ ॥ जहजहेजन्माकमवशतईतवहमक्तितुम्हारि ॥ तव | 
भक्तनकोसंगरढ्हावेमाहिमुरारि ॥ ५१ ॥ ॥ सर्वेया॥| 
मृढनकोनहिसंमकदापभुहावहिमेदहलोकमझार ॥ जीमेक || 
हमखरामसदामबरामसुश्यामलरूपचितार ॥ सीयसुश्चात 
॥ समेतसदाशर ओरशरासनहकरघारे ॥ पीतपटबरआमुक 
| टामणिअंगंदनपुरहारसवारं॥ ५२॥ ॥दाहा॥ को लुभेन 


| 


। 


| 


मलमास 
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वरनौँह॥ ५१ ॥ ॥ श्रीरामउवाच ॥ ॥ चोपाई ॥ ख 
यप्रभाअसद्ीहाइ ॥ तूृमनमंचाहतिहजाइ ॥ पावनवदरीख 
इस्यान ॥ वर्हाजाहिदशनमलढहान ॥ ५४ ॥ तहँवसमा 
कोउरमभजे ॥ बइरायाहिकलंवरतजे ॥ माहिपरात्माकोत 
वपाषे ॥ वहुरोभवसागरनहिआवे ॥ ५५ ॥ सुनिराघवकी 


खंडसुजाई ॥ स्मर्योरघुपतिप्रमलगाई ॥ ५६ ॥ ॥ दो 
हा ॥ उमाकलवरत्यागकगइरामकेधाँम ॥ गिरिजाकानन 
| म फिरेमाक्षकत्पद्ठमराम ॥ ५७ ॥ इतिश्रीमदध्यासरामा 


॥॥ श्रोमहादेवउवाच ॥ कवित ॥ तरुनकिम्रखरेवातरले 
ग्रसीयसारनाहिपाइ भडाचतासभकीशक ॥ हृएकपसारेति 
नअगदउचारंगएतीशदिनसारजनइअधघीनईशक ॥ दरीमे 
जुअ्चममाससीयाकीनभइ आशधाणतवउदासकाजकरेनकपी 
राका जाहिराजधानींजवहों हिं्राणहानीववमारेशुभय्रीवस 
भचलनसुरीशका भावाली हुतोताव सु वि ख्यातजिनवै २ की नो 
ताकासुतजानमिपपाइमोहिमारह ॥ मोहिसोंनताहिप्रीतिधे 
॥र॒अतिचीतद्रिढमारतोसुतवहीजरामनउवारहे ॥ राम कोन का 
जकोनाजावसुखहाताजीनोइर्शुभधीवसुवहानाउरधारहे॥ 
| मातकेस मान कहीवेद्‌ ओपुरानवडभाइकीसुनारिभजेपापीन 


णिगलमलसकुडलकानसुहाह॥ इहीवसउरमंसदारामआर 


यांविधिवानी ॥ उमातो हि अंग्टतसममानी ॥ आश्रमवदरी 


विचार१॥९॥सुनोकपिपुंगवनजांहिंपुरपुंगवसुमरेहमईहावन 


| 


| यणउमामहेश्वरसंवादकिष्किधाकांडेपष्माऽघ्यायः ॥ ६ ॥ 


किष्किधाकांडम्‌. २९७८ 


॥ पावेकजलाइक]अंगद्युनंनजलपंखबलवतकपिनीरनंतभषर 
॥ सभकल्याहसुनाइके॥काहकासुकरोशोकयाकहेमहानयहिक 
ररछपालतरप्राणकोसहाइक ॥ फरगदापरवलिवासडहाँकरे 
सभभोगसुमहानरहेंयांहिंमेसुहाइके ॥ ३ ॥ संवेया ॥ इह 
भाँतिविचारकरेकपि अंगदमारुतनंदनएसुनपाई॥ नयकोवि 
दआपसुघातकहीपुन अंगदकोगलमाँहिंलगाई ॥ इहकोंन 
विचारकरोबलि अंगदनीतिबुरीतुमहडहिराइ॥ तुमराजकुमा 
रउदारवडेअतिवहभतूँबलिहकपिराई ॥ ४॥ ॥ दोहा ॥ ॥ 
लक्ष्मणतेतुमराग्रको पिआरेहोउर मोहि ॥ राघवतेडरनाँहित 
वकपिनायकडरनाँहिं ॥ ५॥ कबित ॥ तेरोहितचाहोंबीर ओ 
रनविचारोंधीरसाथतेरेचलोंचितशंकनाहिंधारिये॥एजुगुहा 
वासक पिकहहमवाससभझूठोउरजानोतवनीकसुउचारिय॥ 
तीनलोकमाँहिरामबाणते अभेदनार्दिछाइजाँहिकपिजिनसं | 
गसुविचारिय ॥ सुतआरनारीइनग्रामकमझारीउहाँजाँ | 
हितजपासतवरहेननिहारिय॥ ६ ॥ गापइकवबातहसुकरातोवे 
ख्यातसुतसुनामनलाइपाछमनमानमानियारामनरनाहिसु 
नारायणपरगटजगसीयामायारूपउरलक्षमीपछानियी। लक्ष 
मणशपधारजगका अधारध्रभुवंदआपुरानमंसहसरशीशाभा 
नियाराक्षसननाशहितविनतीपितामाधारीमायावनधारीला 
कपालकवखानिय॥शाविष्णुजावफकुढवासीताकहमदाससम 
होयोहरिमनजपरातमासुहावना ॥ ताहिकोजुमायाजिनला 
कहेश्रमायातिनकरेहमकपिफळमूलहीसुखावना ॥ पूरवअ 
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राधहरिरामहीकामयाकरभएपारपदसुवकुठलाइभावना ॥ ॥ 
अबतिनेसंवकरपापपरहरिसक्षपाइसुवेकेठवासहमसुखपा 
वना ॥८॥ ॥ संवेया ॥ ॥ अंगदकाइहभातिसुबाधगएगि 
रिविध्यमहावनवीरा ॥ ईढदतवेजनकातमजासुमइंद्र गिरी 
गयसाइरतीरा ॥ पखसमुद्अपारतहीभियदायकजाहअगा 
धसुनीरा ॥ वानरचीतमहाहरपेकेहकाहिकरउरसाँहिंअधी 
रा॥ ९ ॥ सागरकतरबठगएवड चतबढोसक्षकेडरमोर्ही ॥ 
येठविचारकरेंसगलइकमासगयोभ्यमतेगहमाँहीं ॥ रावण 

नाहिंपिखअबलोपुनसीयकिसारनहीजगर्माँही ॥ तीक्षण 

छपीशअहेवह्प्राणहनेसुगयपुरमाहि॥ १० ॥ शुभग्रीवहनेड || ` 


तेशुभलोइहठोरमरेंकळुधारउपाए॥ इहभांतिविचारउपारक 
शकपिपावनआसनलीनविछाए ॥ तईबठगएसगलकपि 
देएगस्दाजमरेंमनमेठहिराए॥ पुनतांहिंसमेगिरिकंढरलेनिक 
सेखगएकभयानक आए ॥ ११ ॥ गृधनराजबडोशिरताज 
सुभृधरसोजिईकोतनभार ॥ वानरकशिरताजवडेकश आस 
नमाहिसुताहिनिहार ॥ भोजनआजदयोघटटतोजगमायक 
यामुखमाहउचार ॥ एघळाइएकसुवानरकोसुकर।दिनएक हि 
एकअहार ॥ १२ ॥ ॥ कवित्त ॥ ॥ सुनकेसुण्धवानीभ 
एईमलानीमुखखाइगासुगीधतनकपिनउचारियो॥ सीयको 
नशोधलीनारामकोनकाजकीता ओरकपिनायकफोकाजन | 

सवारियो ॥ हितनकमायोहमटथायमलोकपायोधंन्यसुज| 
॥रायुजाइरामहितमारियो ॥ यागीकोडुरापपदपायोहेजटा | 


टा न क्य 22“. ०५.०-न | 
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युखगडारकसुदहहरिलाकमेपधारियो ॥ १३ ॥ चौ | 
पाइ ॥, ॥ उमास्ुनीसंपातीवानी ॥ - श्रावकथामुख 

कापनवखाना॥ पूछ्याव इरभलहितलाइ॥ तुमहावानरकोन 
सुभाइ ॥ १४ ॥ नामजरायश्रातमेभाना ॥ सुधासमान || 
पराममकाना ॥ सरेतडरतुसकानाहा॥कडुपलवंगमजामन 
माहा ॥9५॥ तनस अगढकोशप्रधान ॥उमालगोतबकरन || 
वरखान॥दशरथपूतरामयशटीको॥लक्षमणश्चातजाँहिकोनी | 
को ॥ १६ ॥ सीयभारयाताँकीप्यारी ॥ ताँसहआएविपनम || 
झारी ॥ रावणहुएमहाइकारी ॥ ताँहिहरीद - | 
॥ १७,॥ रामचंद्ररगमारणराए ॥ लक्षमणवाकिपाछेघए | 
॥ रामरामसियकरीपुफारा ॥ सझुनतजटायुभर्यारुपभारा।|| 
॥ १८ ॥ रावणसाथभियारणभारी ॥ रावणमायाखगस्त 
भारी ॥ रामनिमित्तमुएखगराजा ॥ रामदाहलाकरंसुका | 
जा॥ १९ ॥ हरिसायज्यजटायपाइ ॥ राममलसुग्रीवाह || 
जाई ॥ अञ्निजलाइभएवड्टमीता ॥ पुनसुग्रीवकहीसभरी | 
ता ॥ २०॥ रामचद्रवाळारणमारा ॥ भालझुकठराजक।॥ 
पिधारा ॥ वानरटंदसुग्रंदपठाए ॥ दुढासीयजगतभजाए|| 
॥२१॥ ॥ संवेया॥ ॥ इकमासअवांतरआउसभेनहिप्रा | 
णह्रोकरटंडतुमारं ॥ इहमाववखानपठाइदएहम आइपर | 
गिरिकद्रभारे॥ इफकमासवितीतभयाहमकानाहसाथसुराव | 
णनेननिहारे ॥ अचधघाणतजकुशडारतलंसरतापविकपुनबठ 
किनार॥२२॥ जोतुमजानतहाखगराजनसीयकथाहमदहि|| - 
ee BRA RR न 
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वानरप्राणसमानजटायुसुश्चात हुतोलघुमेउरभ्ा ए. ॥ वीत 
जारगएवरपावटऽ्चातउदंतसुम अवपाए ॥ २३॥ वाक्यसहा 
यकरातुमभरीसुनवानर आजभएढुख भारे ॥ भ्राताहनीरसुदा 
नकरोंअवलेचलियेमृहिनीरकिनारे॥देजलफेरकहोंबतियाँस 
भअकारयजाकरहाहितुमार ॥ वानरभापतथामखतेखगआन 

रजहईऊुजलवारे॥२४॥ न्हाइजरायुकनीरद्योपुनवानरताँ 


|।हसुलीनउढाइ ॥ फरतहॉतिनआनधयाखगवानरभाषतदेहि 


सुनाई॥ वानरकाहरपावतहीतवसीयकथाखगराजबताई॥ 
पावनसीयकथागिरिजाव इभापतहसुनियमनलाइई॥ २५॥ 
॥ चापाइ ॥ लकानामपुरीमनमाहे ॥ गिरत्रिकृटक शिरपर 
साह तहा! अशाकवनीमहिसीता॥ राक्षसीआँराखवह्दनोता 
॥ २६ ॥ सायाजनपडायहिजाना॥ लकाजलनिधिमध्यपढा 
नो ॥ विनसंदहलंकमंद्खों ॥सीवातहाँभली विभिपेखों ॥ २०। 
वानरसशयकरहुविनशा गृप्रखभावदरम महष्टि ॥ शतयोज 
नसागरविस्तारा ॥ याँकाजोकपिलाँघनहारा ॥ २८ ॥ सो 
मिथिलशतनूजादखे ॥ पुन्नआवेवलधारविशेपे॥ रावणदुश 


वमखलभारा ॥ जिनमेरोभाइईलघुमारा ॥ २९॥ एकाकाति 


|६माराजाई ॥ विनापंखनहिंपारवसाई ॥ सागरतरपुनदेइ 
| सुसारा ॥ ताकोकरोसुयल्बिचारा ॥ ३० ॥ दोहा ॥ 


रावणकारघुनाथपुनमाराहगवलधार॥ सीयशोधपहुचाव 


|नोयहिहकाजतुम्हार ॥ ३१॥ ॥ संवैया॥ ॥ सिंधइहाशात 
आ 


आ 
| सुनाए ॥ अंगदबैननकोसुनकैहरपउरमेखगराजअलाए॥ 


\ 
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| योजनवीचसुजीकपिजाइसकेवलिपरि ॥ दवनकोगमना | याजनवीचसुजाकापजाइसकर्वालपारं ॥ दवनकीगमना | 
हिजहाचइजाइवरपुनलकमझार ॥ सीयनिहारसझुवाक्यउ 
चारमहावालआवहियाहिक्नार ॥ आपसमंकपिसोतम 
| वानरवठभलावाधलड्टविचार ॥५२॥ ॥ इतिश्रीमढध्या 
व्मरामायणउमामहश्वरसंवादकिष्कि घाकांडसममोऽव्यायः 
।७॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ दोहा॥ अथकोतक आविष्टतसं 
पातीषातकोश ॥ पूछतभयउदेतसभकहाभूतखगइरा ॥ १ ॥ 
उमाकस्यासभ आपनासंपातीदत्तांत ॥ पूवसुतिनकाजोभ 
योसुनांचीतएकांत ॥ २॥ कबित ॥ इमआाजटायभाइभये 
गरवाइतनयावनअधरवलकहालाचताइयं ॥ उडरविमंहल 
कापखबल आपनाभीयाजनहजारवड्टपारनहीपाइय ॥ रवि 
कप्रतापसोंजटायृतनतापभयोसूरयअछादयाँहिंतापकोमि 
टाइये ॥ मनधरदोऊनेजपंखनपसाररविछादयास्ुमोहिजनु 
राटसेसुहाइय२सवेया॥ सूरयककरठाह भएपरमंसु गिया 
गिरिकशिरमाडा ॥ कोशसुना अतिदूराहितअतिमरछवासुभ 
हतनमाँही ॥ बाीतगएदिनतीनजबृतबध्राणभ्एसुकलबरमा 
हीं ॥ पीरमहातन धीर गयापरहीन अयासुधना मन मोदी ॥ ४ ॥ 
॥ कबित ॥ कोनदेशकोनगिरिकाननसुकानधरजान्योसुन 
"जाइकळभातवचित्तळगया ॥ इरूएउघारननवंचनउचारसका 
आश्रमनिहारसनेसनेढिगभगया ॥ चंद्रना मथा मुनी रानी तउ 
तपाता नक ॥ कडहरेसंपाता 
उतपातयहकाहेतेसुछदुनविहोनवाहिकहाकिनहकया।' जा तू 
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ताइतोबलवानपूरवपछानमरीजरपरकाहतसुकहास मझाइ 
के॥ भयोजाइसमाचारकव्यांविसवारसभसुनकमूनीशउरर 
र 
वनपावकजलाइक॥पक्षहीनजीवनासुक्षाणभयामराअव 
सनकमनीशउरदयावसी आइक ॥६॥ व चनसुनी जोमाहिभा 
खोजाखगेशवो हिसनककरीजासझुतचीनजासुहाइह॥दहमूल 
खजानकमदहकानिदानकमनकामुलवनअभिमान आड 
ह॥ दहअभिमानकासुहतुई अविद्या अजजडरूपमिथ्याताइ , 
वढयासुनाइदाचतनकोठायाजबामलेसाहिमायाववहाइक 
अभेद्लोहपावकसुहाइहै॥था चोपाई ॥ वहुरोदहतदातम 
पाइ ॥ चतनवतपुनदहसुहाइ॥ दहाहयाविधिमतिजाइ॥ अ 
हकारतआतमहाइ ॥ ८ ॥ तामलकयहहेसंसार ॥ सखइख 
हेजामाहिअपार ॥ आव्मानिरविकारहजाई ॥ मिथ्याभया$ 
[ममानौसाइ ॥ ९ ॥ दहाहंपुनकमकमाऊ ॥ इनकोफल आ 
गमपाऊ ॥ इमसकल्पकर याहेघ्रानी ॥ कमकरफलम अभि 
माना ॥३०॥ फलवोव्यायहभजविकारा ॥ भ्रमअधाद्ध 
वारवारा ॥ पुण्यपापकहाइअधीन ॥ फलभागहरपउरदीन 
॥ ३१॥ मजगपुण्यसुवहुतकमाए ॥ यागदानवहुभातिकर! 
ए ॥ भागाफलतिनकोसुरमाँही ॥ इमसंकल्पकरमनमाँही 
॥ १२॥ भागतहविहुराचरकाल ॥ खगलाकमभाोगविशा 
छ ॥ क्सीणपुण्यहाववईजबही ॥ गिरअधोमुखतहँतेतबद्दी 
॥ ३२॥ भथभपरसुचद्रमझारे॥पुनहावे-£ “ « ब्व 


| 
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इरागिरसुधरकेमाँही ॥ परेसुयवत्रीहीकमॉही ॥ १४ ॥ वसे ॥ परेसुयवत्रीहीकमाँहीँ ॥ १४ ॥ वसे 
सुबहुदिनअन्नमझारे॥ बहुरचतुर्विधभोज्यप्रकारे ॥ चारष 
कारभाज्यहजोइ ॥ भोगेपुरुपजगतमेसोई ॥ १५ ॥ ॥ दो 
हा॥ रतहाइनरतनुविषनारीरक्तसुहाइ ॥ क्रतुवतिनारीयो 
निर्मेसिचेजोनरसोइ ॥ १६ ॥ ॥ चोपाई ॥ योनिरक्तमै 
मिलसुजबही॥ परिदतहायजरायूतबही॥ दिनहुकमाँ हिंकलि 
लसोहाइ ॥ रूढसरूपहाइहपुनसाइ ॥ १७॥ पांचर त्रिमेबुद्य॒ 
दकार ॥ होवेवीर्यसगर्भमझार ॥ सभनिशाव्हेमांसाका 
रा॥ लोहभरेसुपक्षमझारा ॥ १८ ॥ रात्रिपचीसजाइपुनज 
बही॥अंकुरुहां हितेहिंततबही ॥ ग्रीवाशिरपुनओरस्कंघा ॥ 
प्श्वंशपुनउदरकबंधा ॥ १९ ॥ मासवितीतहोइपुनजव 
ही॥ पंचप्रकारअंगतिहंतबही॥ पाणिसुपादपाश्वकटिजान॥ 
युगलमासबीतेहुँइँभानु ॥ २० ॥ होहिंवितीततीनजबमा 
सा॥ अंगनसंधिसुहाहिप्रकाशा॥ चारमासजबजाहविला 
इ तबअंगलिउपजखगराइ॥२१॥ नासाकरणनयनलाज | 
| ते ॥ पांचमासमेहावेतते ॥ दंतपांतिनखगुद्यघ्रमान॥ पंचम | 
मासविषयहिमान ॥ २२ ॥ पटपुनमासवितीतजवही ॥ छि || 
द्रहोहिखगराजसुतबही ॥ होबेकाननविवरउदारा ॥ गुद्उप | 
स्यपुननाभिअकारा ॥२३॥ सप्तममासरुमावलिकेश ॥.अ 
एमभिन्न अवयवसुवेश ॥ वधगभजठरस्रीसाँइ ॥ नवम 


| मासचैतन्यसुहोई ॥२४॥ ॥ ढाहा॥ ॥ मातखाइजलअन्न 
जोतौकोरससुविशाल ॥ ,नाजिनालिकरभोगइईग्शमाह 
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वहुबाल॥ २५॥ ॥ सबैया ॥ ॥ कर्मअधीनवधेउरमेज | 
॥ठरानलतेनहिंबालमरे ॥ पूरवलेजनमाकरमाजदरावरबाल' 
सुयादकरे ॥ योंउरमाँहिंसुबोलकहेजठरागनितेतनुताँहिज 
॥ योनिहजारअनेकधरीदुखयोनिनमेबहुभाँतिभरे ॥ 
॥॥ २६ ॥ सुतदारसुबृधुकरोरभएपशुबाॉधवनाकछुजातगि 
नाए ॥ सुकुटेबज्ञरेनिशिबासुरमेकरनीतअनीतसुद्रव्यमि 
लाए ॥ रुतिव्यर्थकरी भव भौतरमेसुपनेसुनहौहरिकेगुण 
गाए ॥ अबताँफलदुःखसुभोगतरहांजठरानलमतननीतत 
पाए ॥ २७ ॥ क्षणभ॑ंगुरदेहविपेवसफेजगभीतरमेब 
पापकमाए ॥ हितआव्मकेनकरेकबहीतिहँतिइहभोतिसुमेदु|. 
। पाए ॥ नरकाभमहाँगरभानलतेनिकसोंकवियोमुखभं। 
| हिअलाए ॥ अवतेउपरंतनभोगभजोंहरिपूजनमंकरहोंशिर 
|नाए ॥ २८ ॥ ॥ गीयामालतीछंद ॥ ॥ इद्भाँतिकी 
नकरारतहँपुनजन्मओसरआइयो ॥ योनियंत्रप्रपीडियोब ह॒ 
भोतितहँदुखपाइयों ॥ इहभांतिदुःखसुक्षोगनिकस्मोनरक 
तेजिमपातकी॥ जनुपूतिव्रणतकीटगियोसुसारनाकछुआप 
की॥२९॥ ॥ चोपाई॥ ॥ तॉउपरांतदढुःखबहुआरी॥ 
| होंहिसुवालकदेहमझारी ॥ योवनमेदुखआहिंसुजेते॥ अ 
तुभवकरेस कलजनतेते ॥ २० ॥ तेंखगवरसभआपनिहारे॥ 
यातमेनहिकीनउचारे॥ यांहिंझोंतितनुमेहंगहे ॥ कर अध्यास 
नरकडुखलर ॥ ३१ ॥ गर्भवासलादुःखअशेश ॥ अभि 
पि) | 
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मान झा ।३२॥ प्ररुतिपरेतोकोउरमान! न 
मान ॥ आतमञ्चानवानजगजाई॥ जाग्रतआदिवजेजनसो 
इ ॥३३॥ सत्यज्ञानपुनशुदुखरूप॥ वद्धशांतघनआनंद्रूप॥ 
चित्सरूपआतमजोजाने॥ मोहाज्ञानहाहिसभहाने ॥ ३४॥ 
देहरहेअथबापुनजाई॥ योगीकोदुखहोइनराई ॥ सुखदखस 
भभारब्धाधीनायोगीभयोपरमपद्लीन॥ ९५॥ ताँतेहेप्रारब्ध 
सुजोलो॥ देहसहितखगरहोसुतालो ॥ सुखसेतींधीरजउरधा 
रो॥सपकुंचसमदेहनिहारो॥२६॥ ओरकहाँसुनिदांखगसोई॥ 
जाँमेतेरोअतिहितहोई ॥ त्रेतायुगमेश्रीनारायण ॥ आवे 
गेदशरथकेआयन ॥ ३७ ॥ दाशरथीवडुरामकहाँवे ॥ रा 
वणकेवधहितवनआवें ॥ सीतानामनारिलेसाथ ॥ लक्ष्म 
ण[4्रातसहि्तिरघुनाथ॥ ३८॥१्रातजाहिगेविपनमझारी॥ आ 
श्रमरहिसीजनककुमारी ॥ तस्करजिमरावणचोराई॥ लंका 
मेराखेगोजाई ॥३९॥ कपिसुकंठकी आइसमानी॥ दूँढेंगेतों 
कपिबलवानी॥ आव हिंगेवइजलघिकिनारे कारणवशसंग 
मिलेतिहार ॥ ४०॥ तबसीताकीस्थितीसुजोई ॥ तुमतिनप्रनि 
।भाखीजोसोई ॥ तबतेरेनूतनपरदोई ॥ पुनउपजेसंशयनहि 
| कोई ॥४१॥ ॥ संपातिरुवाच ॥ संविया॥ ॥ चंद्रमुनी 
श्वरमोहिसुबोधकर्योइहभाँतिदयाउरधारी ॥ कोमलमेपर 
एडुनवीनभएतुमवानरलेडुनिहारी ॥ जाववहोशमहोइतु 
मेयहिसाचुपिखोसुविदेहकुमारी ॥ बैठविचारकरोसगलाजे 
ईँस्ाँतिपरोतुमसागर पारी ॥ ४२ ॥ जिहँनामभजजगासधु 
AS AOR 00 0 छै म तत त 
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- ॥ तुमताँजगनाथकिदूतभएअ 
तिसेवकरामकिनीतपियारे ॥ तुमकिंबलधारतनामनमेल 
घुनीरधकिनहिंपावतपारे ॥ इहभाँविवखानगएनभमेजन 
फातमजासगलीकहिसारे ॥ ५३ ॥ इतिश्रीमदध्यामरामा 
यणेउमामहेश्वरसंवादेकिप्किधाकाहे अएमो 5ध्यायः ॥.८॥ 
॥ श्रीमहादेवउवाच ॥ संवेया ॥ खगराजगएनभमंडल 
मेहरषेकपिपुंगवतोमनमाँददीं ॥ उतसाइुवठ्योसियदेखनको 
तटनीरधवोलउठेमुखमाँहीं ॥ झपमीनतिमिगिलपूररस्योजि 
ह तरमांहीं ॥ जनुआहिअकाशगंभीरबडोकपि 
पेठसकेनहिको तिइँमाहीं॥ १ ॥ आपसमेकपिदेखतबे किह भा 
तितरेंमुखकीनउचारे॥ अंगद्बालउठतबहीकपि आजसुनो 
तुमवाक्यहमारे॥ होबलबंतसमेकपिबीरमहाँरुतबिक्रमऔँ 
हिंतुमार ॥ कौनकरेरघुवीरकुकारजजाइउलंघसुसागरपा 
रे॥२ ॥ शंकरछंद ॥ सुभ्रीवआइसपालकेइनवानरनदे 
घान ॥ उठमोहिआगेहाइठादोजो अहेबलवान ॥ वहुवानरन' 
केप्राणराखेरामकपिसिरदार॥ »७ १८, यव चह |` 
हिंबीचविचार॥३॥ इहभाँतिअंगद्बोलसुनकपिरहमोनसुहे' 
इ॥ मुखहेरहेंतेपरस्परनहिबोलहेकपिकोइ ॥ तबपुनः- ` ... 
चनकहिदवानरनसनमान ॥ सुग्रीवकारयसिद्धहितबलकरो! 
मोहिवखान॥४ . . २. «७ हज 
युव॒राजकेयहवाक्यसुनबललगेकरनवखान ॥ दशवीशओपु | 
॥ नतीशचालीकहेएकपचासापुनसाठसत्तरयोजनाकपिएकक | 
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रहिप्रकाश ॥ ५॥ अश्शीतनव्वेयोजनाकपिकहेनिजवलसा 


न्यूनमकछुजौउँवानरछाल॥जवभएपूर्वसुवामनातवकरेकर 
मविशार॥६॥ वलिभूमिमापीपादअरयक्षणरहेहरिठहिराइ॥ 
एकीशवारसुभूमिफिरमेदई हिंडिमवाइ॥अबभयोबूढोशक्ति 
नाफिइईभातिलाघोंवारि।अंगढवखान्योवा हबल मैजाँउँजल 
निधिपार॥आफिर आवनेकीशक्तिहोइनहोइगतिकरतार ॥ सु 
नवातवॉकीजांबवानसुआपकीनउचार ॥ यद्पिसमर्थसुर्तँ 
अहेतवभेजनोनहिसार ॥बलवानसुंदरवालिकोसुतसेन्यको 
सिरदार ॥८॥ अंगदउवाच ॥शँंकरळछंद ॥ जवभेजनोन 
हिमोइकोभीलेड्टदभविछाइ ॥ नहिंकार्यकीनोकिनेजीवनत 
जषाणचढाइ॥तबजांबवानसुकद्थावदुसुतदेउँतोहिदिखाइ॥ 
सोकरकार्यअनृपअतिबलिदेहिताँहिपठाइ ॥९॥ इहभौतिक्ञा 
षभलूकपतिसुबुलाइकहिहनु मान॥सुतकाहिमोनीवूँभयोयहि 
आहिकाजमहानhबलिअज्ञजिमनहिमोनधारोबलदिखावो 
आप॥ वलवंतवायुकुमारत्वंपुनवायुतुल्यत्रताप॥ १० ॥ श्री 
रामकार्यसुहेतलंमहताजन्सोमहवीर ॥ सुनजन्मकालनिहार 
भानउदयजिंडँमुखकीर॥फलपक्कजानसुखानहितत्वंगयोगग 
नमझार॥अतिवालयोजनपंचशतपुनगियोत्वंधरभार॥११॥ 
तेदेहकोबलकौनभापेवणियोनहिजाइ॥उठरामकायसुकीजि 
येहमलेहुआजबचाइ ॥ तवजांब्रवंतसुवाक्यसुनहनुमानहष 
अखेडी अतिसिंहनाद्सुकीनइमजनुफोडहैबझंड॥१ २॥गिरि 


~रमय 
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।कृसमानस्ुहोगयोजनुवढीवामनदह॥ हनुमानवालवानरांतु 
मसझुनोमेवचएह॥ मेलंघनलनिधिपारलंकाभस्मछारउडाइ 
लेआंउँसीतारामकीकुलसंगरावणघाइ॥१२॥ वाबाधरावण 
जेवरीगलधारबावेहाथ॥ गिरिसहितपुरीउठाइफेतईँधरोंजई 
'रघनाथ॥ वादेख आवोंजानकीजिहेहेतुभजेराम॥ सुनवाक्य 
ब. *., =९ ५. | १९शासुवदेखआवोजानकी 
कस्यानतेरीचाँहि ॥ व ट्टजीवतीदेलोकमेवाजीववीहीनोहि ॥ 
पुनरामसोंमिलभजाकोबलकीजियरणबीर॥ अबजाहि 
'ल्यानखभवेगपृतसमीर॥१५॥ ' . ।. तुर! प 
छेहोइ॥ आशीरदेकपिमोरभेज्योविश्रहोइनकोइ॥ सुमरहेंद्रगि 
रिकेशीशचढकपिभयोअद्भतरूपीनगइंद्रसातनसीभयापुनहे 
मवणअनृप॥ १६॥ मुखलालजिउंफलविबकोभुजतुल्यजि 
म अहिशेष ॥ इइभाँतिभयोसुवायुसुर्तातहँपिखेभूत अशेष 
सुनउमासीतासारहितकपिभएरूपविशाल॥। १. , । 
तिलकतिहँद्षण अंजनीकेबाल ॥ १७॥ ॥ चोपाई ॥ | 
याकाडफिाप्कधाजाइ ॥ कहीगुलाबसिहसभसोइ ॥ याको 
।पढेजुप्रेमलगाइ ॥ रामभक्तिउपजेउरआइ ॥१८ ॥ इति 
| श्रीमद्ध्यातरामायणेउमामहेश्वरसंवादेकिष्किधाकांडेनव 
| मोऽष्यायः॥ ९॥ ॥०॥ ॥०॥ 
० | 


| ॥ इतिश्रोकिव्किधाकांडमसमातः॥ `| इतिश्रीकिप्किधाकांडमसमापःा ˆ || ' 
| | ॥ 
| न न काका हुँ 77 
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| अथसुंदरकांडप्रारंभः 
श्रीगणशायनमः॥ ॥ दोहा ॥ सीताशोधीलंकमेरावण 
नगरजराइ ॥ जाँहिसुनायोआइहरिताँह्निमारघुराइ॥ १॥| , 
॥ संवैया ॥ मकराउरगाजिईँमंहिघनेशतयोजनहेजिंहैको | 
सुवियारा ॥ जलसागरलाँघनचाहितहेगिरिजाकपिवीर 
सुवायुकु मारा ॥,रघुवीरकुष्यानधर्योउरमेइनुमानतवेइहवा 
क्यउचारा ॥ सभवानरनेननआजपिखेंनभभीतरवेगसुगोन 
हमारा॥ २॥ ॥ कवित ॥ अमोघरामवानकेसमानमेगगन 
जँउँचाहिमनअेसीसीयअत्रहीनिहारीये ॥ होवोंगोरुता 
रथसुपेखपदसीताजूफेकरोंकाजवेगनहिदीलसुविचारीये ॥ 
घ्राणअंतनामएकवारहीउचारजिनतरनरनारिषवसागर अ 
पारीय॥तिनहींकोदूतमो हिमुट्रिकाउतारदईरामउरधारक्युंन 
तरोंतुच्छवारीये ॥ ३॥ संबैया ॥ ॥ इहभोतिवखानजवैह 
नुमानपसारभुजाअतिपुंडवदाई॥ रिजुफंधरहीठअकाशध 
रीपद्‌आपसमेयुगलीनमिलाई ॥ दिगदक्षणकूद्‌अकाशच | 
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ढेवलवायुसमानभयोअधिकाई ॥ र 
कापकुजइकीगणनाइकमाइई ॥ ४॥ जवजावतवायुसभान 
पिरुघाकपिदेवनतोमनएट्रविचारी॥मतियाँहिपरीक्षण आज 
करसुरमंडलयामुखमाहिउचारी ॥ बलवंतमहाकपिजावत 
| एसुसदागतकेसमद्बलकारी ॥ गढलळंकपघ्रवेशकिलाइकहेकि 
नहइहजाननचाहिहमारी ॥ ५ ॥ इहभातिविचारसुनागन 
| की जननीसुरसाजिहँभाखतनामा ॥ सुरकातिकवंतकस्योति 
हुकासुनमातकरातुमएइुसुकामा ॥ विघनाकारियपाथजाइ 
अबंकपिजावनएहुहनूमतनामा ॥ वलवुङ्धिनिहारशुयाक 
विको फिर आउतुराकर आपनधामा ॥ ६ ॥ शकरछंद्‌॥ इ 
हवाक्यसुनकेवेगदरीविप्रदितहनुमान ॥ तवरोकमारगको 
शकोमुखएहुकीनवखान ॥ मतिवंतत्वंमुखमाहिमरेपरोभा 
खोंतो हि[भलदेवतारचभक्षदीनोक्षुधालागीमोहि॥शाइनुमा 
नभाख्यांमातमे अवरामकारयसुजाँउँजाजानकीकीसारभंग 
ढलकतेपुनल्यांड॑॥ सिचवक्शलरामवखानकंसभसारताहसु 
नाइीपदवंदनाअवभापहांफिरिपरागामुखआाइ॥८॥सुरसा 
| सुसुनकेवाक्ययोंपुनकीनआपवखाँन ॥ क्हजाहितूकरवं 

चनामेआहिभूखमहाँन ॥ सुप्रवेशकरमुखजाहिपूँताहख उ 
गीवलधार ॥ सनवाोलियाहनुमानमातालइबदनपसार ॥ 
नन या । ९ ॥ सुपरवेशमुखकेमो हिकर मजाउकाममहान॥ इमभाप 
याजनदोइकातनुकीनतबहनुमान ॥ सुरसासुयाजनप्रःव 
[मखकीनहनमतपेख ॥ दशवोजनाहनुमानरूपसाकया 
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। | आपविशेष॥ १ ०॥ मुखविशयोजनकोकियोसुरसासुनागन । 
। सात॥द्रततिशयोजनकेभण्हनुमानतबविख्यात॥ पचाशया 
|जनकोजबैसुरसासुमुखविस्तार ॥ हनुमानतब॒पुनहोगयोअं 
' गएसो आकार॥१ १॥सुप्रवेशकरमुखनिकसियापुनखडाआ 
ं 'गआइ।सुप्रवेशकरमुखनिकसिओममातलागोपाडा इहभा 
तिभापतवायसुतपिखताँहिकीनउचार॥सुतयाहिरामसुकाय 

करते आहिवड्धिउदार॥१ २॥ देवनपठी मंतावतवबलदेखनके 

| 


f 


काज ॥ वलिहारिसीयनिहारकंपुनदेखईरघुराज ॥ तवग 
इद्वसुलोकमंइ मभापनागनमात॥ पुनहनृमानखगेशजिम 
उडगयोमारगवात॥ ११ ॥ मेनाकरिरिमणिकांचनभाकी | 
नजलाधेउचार ॥ भलजातहबलबंतएट्टसुपखपवनकुमार ॥ + 
श्रीरामकायसुहंतजावेकरोतांहिंसहाइ्रीसगरपृतनमेवधा 
|| योनामसागरपाइ ॥१४॥ अवभएतिनकवंशमेयहिरामदश | 
रथपूत ॥ तिह्काजहितहनभानजावेबलीजिमपुरहुत ॥ अ 
चवगजलतेउठाभलविश्रामकरयाहिेजाइ ॥ जलमध्यतेनग 
निकसतवबद्डशिखररुपबनाह॥ १ ५॥ मणिश्टंगशोभेताँहिके 
पुनआपधारअकार।मेनाकतबहनुमानको मुखएह्ुकी न उचा 
र॥ मंनाकमजलनाथभेज्यातविश्रामसुकाज॥ शुक्षसुधास 
फलपक्कयहितुमखाइजावोआज ॥ १६ ॥ विश्रामकिचित 
कोजीयपुनजाइसुखीपधार ॥ हनुमानसनकरवाक्यतॉकिए 
हुकीनउचार ॥ किहँभॉतिभोजनमेकरोनगर्जॉर्डरामसुका 
॥ज॥ विश्नामकोनहिकालमोकोवेगजाणोआज॥ १७॥ इह | 
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Ee ॥ कछुदुरआगजा 
गयानहक्षयांविप्नअपार ॥ याराङ्मातासिहिका्तिईगहीता 
कोछाहि ॥ सापोररूपाराक्षसीजलमध्यवासा आहि॥ १८॥ 
आकाशगामीछायगहिपुनलएतौकाखाइ ॥ तिहँग्रस्तहन मत 
चितउपजीयहिभयोअवकाइ ॥ किनवेगमरीरोकियोयहिवि 
घरकारीकाइ ॥ मेविस्मयंअतिहेदइनहिदेखियअवसाइा १ ९॥ 
इहाचतकरहनुमाननीचनीररर्िपिसार ॥ वहिघाररूपासिहि 
काजल मा हिलइनिइारा कपिवगदारसुनीरमेहवपाद्ध्राणनि 
| कार ॥ दिगूदक्षिणापुनकूदकंकापेगयोगगनमझार ॥ २०॥ 
तवदक्कूलसमुद्रफेपुनपराहनुमवजाइ ॥ बह़भातिपक्षिसु 
बोलहीड्ुमरहेपवतळाइ ॥ फलभारसीतरुभूमिलटकलताफू 
लअपार ॥ सुतिकूटगिरिकेशिखरमंपुनपिख्योनगरडदार 
॥२३॥ घाकारवटतिधशोभई अतिनमनपरिखा आहि ॥ अ 
सलंकमेकिंहुँमातिपेठोचितिआमनमाँहि ॥ राचिसूक्ष्मरूपक 
रभवरोलंकमझार॥सुत्रवशयामंकठिनहराचणकरधरतिफार॥ 
॥॥ २२ ॥ इह्ञाँतिचितसुचीतमेतईुरव्यो ठाढीहाइ॥ रविदुरेनि 
शानिहारकंकपिचालिआपुनसाइ ॥ धररूपसूक्षमघारपुरम 
वरेकपिवलवान ॥ तइुपुरीलंकाराक््सी घरवेश थीदरवान॥ 
॥ २३॥ पर्खातहँँहनुमानको अतिडाटकीनवखान ॥ तुमको 
नवेनररूपघरकरलंकनी अपमान ॥ क्याकरनकाउरचाहि 
| तोधसचोराजिउँपुरराव॥ इमभापनयनसुलालकीनहनीकापि 
कोलात॥२४॥ हनमानवजसमानमुष्ीवाममारीताई ॥ झट 


२३२ अध्यात्मरामांयणम्‌ 


,गिरीधरमेश्रोणितोपुनवमेसोमुखमोहिं ॥ उठलंकभाख्योता ` 
| kK फोहनमंतकपिवलवान ॥ निपपापलंकातंजिती अब जाहि 
| तेकल्यान ॥ २५ ॥ | विधिमोहिभाप्योपूर्वहीयुगजाँहिजोचा 
वीश ॥ चेतायगेअजनंदकघररामव्हेजगदीश ॥ श्रीयोगमा' 
।याजानकीवडुजनकभानमझार ॥ सुनवंनतीमहकरीव इलेइ 
गोअवतार ॥ २६ ॥ भूभारहारणकाजहरिसहश्चावआसह 
नारि॥ ्रभभक्तवत्सलजॉहिगवडरामविपनमझार॥ हरल्या 
सियद्शकंधरोवनकपरवेषअवीत ॥ पुनरामआसुग्री 
वइइहसखानिमंलचीत ॥ २७ ॥ सियशाधकाकपिभजह 
सुग्रीवबुद्धिप्रकाश ॥ विनमाहवानरएकानाशकाआइगात 
वपास ॥ हुँडाटहतबताह्कोवद्करमाषिप्रहार ॥ दुखहोइगा 
।'वेतनविपमुखजाइलोहूधार ॥२८॥ रावणतदाधुवमारियोव 
। | नशंकतूँउरघार ॥ तुमजितीलंकापुरीतॉतिजितेसवविचार ॥ 
आ पुरीमईककीइकानन आहि ॥ विहेबीचआहि. 
अशाकवनिकादिव्यपादपजा हि ॥ २९ ॥ तहेबीचएकसाश 
शपावरुआहिरूपउदार ॥ तिईतरेजनककमारिकाढिगराक्ष 
सीरखवार ॥ तिहपेखवगसुजाइकेकटरामकोसझसार ॥ इ 
मभापगिरिजालंकनीमुखफेरकीनउचार ॥३०॥॥दोहा॥ 
धन्याहंचिरकालतेअय स्मृतिभ्नईराम ॥ जॉतेभववंधनमिटें 
लहरामकाधाम ॥ ३३॥ ॥ चापाई॥ रामभक्तकासंगम 
जाइ ॥ इुलमभयाआाजमुदिसाई ॥ दाशारथौरघवरश्रीरा 
|" ॥ सदापसन्नरहेडदिधाम ॥ ३२॥ ॥ संवेया ॥ तरसा 
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| गरनेजबपोनकमाशसुकद्चल्यानभमे हिंभबानी॥ अवनी 
हिवा अरुरावणकद्रिगवामभुजातवहीफरकानी॥रघुवंशशि 
रामणिकाभजदक्षणतॉहिसमफरकौइरपानी॥ इहभातिध स 
गठलंकहनूकविसहगलाबसुकीनवखानी॥ ३३॥इतिश्रीम 
दध्यामरामायणउमामहश्वरसवादसुदरकांडप्रथमाऽव्याय 
॥ १ ॥ ॥श्रीमहांदेवउवाच ॥ शकरछंद्‌॥ तवअंजनी 
कपूतराचीवरलंकमझार ॥ भलाफरनलागानगरमंघरसूक्ष्मा 
आकार॥ पुनसीयशोधनकाजसोकपपि धस्यो भू प नि वे शा न हि 
| पिखीतिनतहैंजानकीतिनपिखेघरसक्षदेश ॥ १ ॥ पुनलंकनीके 
“विचर्नावततगयोवनहिंअशोक ॥ अतिजाहिंशोभ्षापेखकेव 
नलजेजेसुरलोक ॥ शुभदेवतावनदक्ष लागेरन्नकीसो पान ॥ 
स्गबालजॉमखेलहंपुनकरेंपक्षीगाना २॥प्रासादजामेंहेम के 
धरलथेफलसोडाल॥भलसुधाकरसजाहिंसिचेद्वता अलवा 
लातहईँजानकीकोहृदइतरुतरुविपहनुमान॥ घनलीदमंटिरचे 
तका अतिजाहिरूपमहान॥३॥ तिईदखविस्मयहीरच्या्माण 
थंभजोहिहजारीतिईदखआागेगयोकिचितपानकासूकमार 
तबहरियोवरुाशशपा अतिनिविइजाछदछमाआतपदिखाइ 
देतनहिँखगवनवणसुहेम॥४॥वरुतलजनककृमारिकाढिगरा 
ससीभयकार॥हनुमानदेखीभूवलेजनुदेवता अवतार॥ शिरए 
कवेणीदूवरीपररहीमलनसुधारामधभूमसोईशोचतीमुखरा 
मरामउचार॥५॥ चावानकाइपावतीउपवासद्वरिदह॥ पि 
खर्तीहिकाहनमानभाख्याजानकीहएह॥रुत#त्ययॉजग मं भ 
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- ॥ परमातभारघुबीरकॅमंकरंआइस ' 
फाजा८॥पुनकिलाकिलाअसरान्दुः * ९७ | छुदा ५ 
॥शब्दचकितसुलीनतरुळदभयांवायुकुमार॥ दशकठ आवतदे 
खिओवडुढीनसँगसुनारि॥जावशदशमुखशाोभइतनुच्या 
मनीलपहार॥०विइपेखकपि विस्म यभयोढुगयोपातनमाँ हि 
॥ गिरिजासुनोदशकेठरावणयाचितेमनमाह ॥ किहभाति 
| राघवहाथतेमेमरायॉजगमाँह ॥ कोभयोकारणरामजीहि 
| तसीय आयोना हि ॥ ८ ॥ इहभातचीतचिताण्इदिनराचिराव 
णसोइ ॥ दिनताँहिअंत्यमरारिमेइहस्वपनभीतरजोइ ॥ क 
पिदूतराम हिंपव्याहैगढलंकमेव हु आइ ॥ तरुबेठसीत हिंपेसई 
वडुतनकदेहवनाइ ॥ ९ ॥ इहभॉतिअद्भुतखन्नपिखातिहीच 
तयामनमाँहि ॥ मतहोइस्पनॉसाचयहअवयाकरोमतोहि॥| 
शितवाक्यशरसि यफोरकेतिहँकरोंदुखीशरीर ॥ कपिपखभा। 
खरामकोइमआइईरघुवीर॥१०॥ तवगयोसीयसमीपयाँवि 
घिचीतमाईविचार ॥ ध्वनिककिणीकीसुनीसीतानुपरनझ 
नफार॥अतिलीनहाइसीयनिजतनुभइउरमेभीतीभरनयननी 
चमुखकयाअरुराम अप्याचीत॥१ १॥दशक धसीताइरफेपुन 
एठकीनवखानामुहिपंखसुञ्चटथात्वाफिभ$हेभयमान॥ स 
रभ्नातरामवसंवनव छुवानरनकेमा हि। तिहईँकदा के चित दे ख 
कबनजरआवंनाहा। १ २॥मव हुतभेजचारियापुनरामदेखन 
काजप्रप्रहुयलकरतिनपेखिओनहिपेखियेजगआजाकेगएन 
गरअयोध्यप्रतिफेमरेईविपखाइ॥ सुनजानकी मे भेज चारे ल 
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‘mmo नर धान ROCESS RNP SRNR PPO NSN 
इखबरमंगाइ॥ ११ ॥ ,क्याकर हिंगीतूँरामकरनहिंतो हिचाहे 
[मातुहिसुदादीन आलिगनापुनवसेतेरेधामाहळदयनाहिख 

हताँकातेविषेस्ुनसीय॥॥मंसाचभाखोनानकोकिहकाज असे 

पीय॥१ ₹ातवरचभागस्जुभागइपृनजानवांगुनवोहि॥ सुरुत 
घनिगणअधमहेनहिकरततोममांहृ ॥ मंतोहिल्यायीलंकसेतू 
शोफव्याकल आँहिं॥ अवलोनआयोरामसुंदरिजोरनाहीवा 
हि॥१॥निस्सवनिरमममूढमानीकईपंडित आपीइनराधम 
तोहिते अतिविमुखमाइनवापाक्याकरेंगीतिईँसंगभामिनिरा 
मनागनवान॥सुगालाबवसिहसुतीनछंदनलखेयशभगवान॥ 

॥१६॥ भजमाहिवोकाचाहितोमराक्षसनशिरदार॥गंधवद्व 

की व हुनारि॥शिरदारतिनकीहा हिंगीजवभ 
जॅमांहिपियारि॥छुनवचनरावणजाकहसियजगक्रांधअपार 

१'७॥ त्रिणञाटकरमुखभूमिसनमुखलगीकरनवखान ॥ 

। खलभेपलीन अत्तीतकातु हिरा मतेहरमान॥ररामजववनमग 

।एपुनगएलक्ष्मणश्चात ॥ ममद्दारितंडुलयाचनावनकरीवि 

ख्यात ॥ १८ ॥ जिमश्वानपूतसुआहुतोखलहरवज्ञनमा 

हिं ॥ तिमनीचमेहरल्याइवंअबपाइगाफलताह ॥ शररा 
मळातीफोडतेरीपठेंगेयमधाम ॥ धिकूजानहेतवनीचरावण 
मनजहंश्रीराम ॥ १९ ॥ शरवाधपजरशाषसागश्श्चावल 

(क्षिमणलार ॥ तबपेखहेरणमारणेववआईंगेबलधार ॥ गढ 

सेन्यवाहनपूतसहतुहिमारकेसंघ्राम॥ भलिभातश्रीरघुबीरले 
केजॉहिंगेमहिधाम ॥ २० ॥ सुनसीयवाक्‍्यकठाोररावणक्रा | - 
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| घलीनोधारासियमारनेफाआइयाखलखड़्हायउभार॥ आ 
रक्ततयननिहारकमंदोदरीगहिहाथ ॥ पतिभलाचाहिनिवारि 
ओइहयोग्यनॉहीनाथ॥२१॥यहिमानुपी अतिदीनदु;खितरुप 
णरूप्यशरीरापतिछाडदीजेयाँहिकोन हिमारियेरण धी र॥ गंध 
वंदवसुनागकीपरमाहिंतेरनारि॥ मदमत्तजाँहिंविलोचनाव 
हुर्चहतुरिभरतार)२२॥ बोल्योसुतबद्शकंठरावणराक्षसीभ्ष 
| यकाराजिदँभाँतविमवशहोी इसी वाकरासाइप्रकाराउरदहुवेग 
सुर्याहिकापुनदद्ठआदरमानादोमासही फेवी चही जबकर मा 
सनमान ॥२२॥ तबसवसूखसमेतलंकाराजक्षांगेसीह ॥४ दो 
मासजाहिंवितीत्जानहिमानहयहिकोइ॥ तबकरोप्रातअहा । 
रमेराजानकीकामार ॥ इमभापखखीसंगलपुनगयाभानम' ' 
|झार ॥ २४ ॥ ॥ दोहा ॥ ॥ तबसञ्चआईरोक्षसीसीय 
निकटभयकारि ॥ दोरघहाथनिकारकेडाटतकरतउचार ॥ । 
॥२५॥ ॥ शकरछंद॥ इफकहसीतेटथायावनगयोतोहि ' 
विशाल ॥ मिलसंगरावणसफलकीजजावतोहेकाल ॥ इक 
कहेआंरसुकोपकरकिताहिलाइबार॥द्रतजानकीकांखसंडखंड 
जुडारियेअबमार॥ २६॥ इकआरसीतामारणेहितलेउठीत 
रवार इकदतिगारीआरआइखानवदनपसार ॥ इहभाँवि 
[सियडरपावहावहराक्षसीविकरालाचिजटासुतांहिनिहारकेपु 
| नकहेवाक्यविशाल।९'शातुमसझुनाङुषटाराक्षसीममवाक्यतुम 
हितकाम ॥ भयदेटनाहीजानकीतुमकरोचरणघ्रणामा अब |* 
सन्न आयामाहिकामंपिखेराममरारि ॥शुभनयनपंकजसेखि 
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रेऐरावतेंअसवार ॥ २८॥ लक्ष्मणसमीपसुशोभईंगढलं 
दयोजलाड़॥ संग्रामरावणमारिओबडुबाणछातीघाइ॥ 
रापसीता अंकबठरामशिखरपहार॥ रावणदिगंबरतेलमलव 
हुन्हाइगोवरतार॥ २९ ॥ सभपुत्रपोत्रनसंगलेनरवदनकीक 
रमाल ॥ इहभाँतिपेखेलंकपतिअबआइ ओतिंहँकाल ॥ बेठो 
विभीपणरामकीदिगहषचीतवढाह ॥ सेवाकरेपदरामकी 
अतिप्रेमळ्दयलगाइ॥३०॥कुलसंगरावणमारइवडुरामहरि 
अवतारादेराजलंकवि्षीपणपुनजानकीलेलारामनुराजधा 
नौजाँहिंगेनिजअंकसीताधारी घनस्यामननसुफंजसेतनुमा 
धुरी आगार॥३१॥ यहिवाक्यत्रिजटाकेसुसुनसभराक्षसीहर 
कोनीतवहोइचुपकीरहीसगलीभईनिड्रालीन॥अतिराक्षसिन 
करडरीसीताचीतव्याकुलहोइ ॥ रुषमूरछातनमोभईनाहिपा 
इरक्षकफोइ॥३२॥ भरनयनजलउरचिततीपुनएइुकीनउचार 
॥ सुघ्रभातमेरोखाँहिंगीयहिराक्षसीतनमार॥ सुउपाइकोन 
सुमरणमेरोआजहीजगहोइ ॥ इमदुःखमञ्नविमुक्तकंठा | 
जानकीचिररोइ ॥ ३३ ॥ ॥ दोहा॥ ॥ तरुकीशाखालं 
ब॒करमरणोधार्सोजीय ॥ मरणउपायहिमाद्रिजजानेनाही 
सीय॥ ३४ ॥ इतिश्रीमद्ध्यात्मरामायणेडमामहेश्वरसंवा 
देसुंदरकांडेद्ितीयोऽध्यायः ॥ २॥ श्रामहादेवडवाच ॥ 
शंकरछेद ॥ विनरामयाँहिंशरीरको महनोपासीपाइ ॥ क्या 
॥ जीवनेफलहोइवीचसुराक्षसनविलखाइ ॥ मेआहिवेणी 
लॉवीयाकर फासिगलमेढार॥ मंमरोंयाँविधिजानकीमतलइ 
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३८ अध्यात्मरामायणम्‌. 
'उरमैधार ॥ १॥ ॥ दोहा ॥ ॥ हनूमानसियपेखगतिमन। 
'मैकीनविचार ॥ जाँहितआयोमेइहामरेफासिगलडार ॥ 
॥ २.॥ सनेसनेववबोलिओसीयबचावनकाज ॥ सीता 


काननजोपरेकथाकहीरघुराज ॥ ॥ ३ ॥ श्रोहन मान 
वाच॥ ॥ शॅकरछंद ॥ ॥ इक्ष्वाकवंशेउपजिआइकभ 


'पदशरथवीर॥पतिअयाध्याभाखिएवडुड्डतोगुणीगद्दीर॥ स 
मदेवपूतसुचारताकविठिवजगतमझार॥अतिरूपसुंदरमठन 
संवह अइगुननअधार॥ शा श्रीरामलक्ष्मण भरतआशससुप्र 
चोथ आदि॥पितुमान आइसबडारामसुआइ ओवनमाई ॥ 
सुसीयनारिसुसंगलीनी आरलक्ष्ममणवीर ॥ वेवसेपंचबरी | 
विपशुभगातमीकतीर ॥ ५॥ पुनहरीजनककुमारियातइदुए 
रावणजाइ ॥ श्रीरामपुनलक्ष्मणगएबनएकलीकोपाइ॥ सि 
यशीधराघवकरनलागभयाढुःख अपार ॥ सुजरायृपक्षीरा 
जपखपरधरणमझार ॥६॥ तिंह्ँवेगसुरपुरभेज आएरिप्यमू 
कपहार ॥ सुग्रौवसोपुनमित्रवाहरिकरीभुजापसार ॥ ति 
ननारिइरतामारबाढीरामकरीसद्दाइ ॥ सुग्रीवमीवाहेकाज 


ग्रीववानरराजादिशिचार तॉहिपठाइदीनेसी य शाधनकाज॥ 
तिनमाहिमसुग्रीवर्मत्रीपहचिआहइइठोर॥ संपातिवचनउलं 
घसागरयाजनाशतदार॥८ ॥ घसर्ढडेकसीतहिदूढिओमेसग . 
लघरनमझार॥पुन आयमध्य अशोकवनिकावचनलंकचिवा 
रापिसाशशपातरुतरवठीबंदिआमिथिलेश ॥ श्रीरासकोपट 
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॥ राणी आउरशाचपाइकलश॥ ९॥कृतकत्य अवमेहोइ ओकर 
काजराममुरारि॥ इमभाखचुपकाहोइ आकपिवद्धिवंतउदा 
[ाविस्मयभइउरमाइसीताकथासुनयहिकान॥ क्यामोहिस 
न्योसुव्योम मेयहिवायुकीनवखाँन ॥ १ ०॥ वाभयोखन्नामा 
हिवामुहिऽ्नांतिवासत आहि।दखनींदन!हीखपनकसेजानती 
श्रमनादै॥ किनकरण अंडतडारिआयहिवचनमोहिसुनाइी 
॥प्रियवचनभापोशुकभ्षरुवीमेपिखों आगेआइ॥१३॥ दोहा 
उमाजानकीवचनसझुनहनुमतपवनकुमार ॥ शनेशनेतरुतेत 
रआएघरणिमझार ॥3२॥ शक रछंद ॥ - 
कारसीवाखडो आगेआडू॥ मुखलालसुंद्रशोभइवनपीतबर| 
णसुहाइ ॥ अभिवंदसीताजोइदाकरखडोआगेआइ ॥ इह 
अहेरावणदुरीसीतापेखडरशंकाइ ॥१४॥ मुहिमोइनेहितआ 
इआवनकपटकपि आकार ॥ इहाचितनीचमुखकरंसियमान 
लीनीधार॥ पुनवोलिआइनुमानमावाशकनचाकरफाइ ॥ म॑ 
नाहिँहातहँभाँवकोवजशंकमामजोइ॥१ ४) श्रीरामकासल 
राजकायहिदासमावाआहि।मंत्री अहा सु्रीव की जी वानरन 
र ॥ श्रीवायकोमेपृतहोंजोआहिसभकेभॉण॥सुनजान 
कीहनमानप्रतिपुनएहकीनवखाव ॥ १%॥ वानरनअरुमान 
वर्नाकहँभाँतिसंगतिहोइ ॥ तरामदासव्खानहकिहभातिजों 
नोसोइ॥ तबद्रठादसारुतीपुनएईुकोनउचार॥ श्रारामसचरी 
वाक्प्रआएरिष्पमुकपहार॥१६॥सुग्रीवर्धातहपचर्वावह्पख 
लक्ष्मणरामाइरमोहितवाँहिपठाइओविनरिदजाननकामाधर || - 
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। | बञझचारीरूपमेतहँगयोजहुरघुराइ ॥ तवजोनतिनकाशुद्धउर 
।  मेलिएकंधउडाइ ॥ १७ ॥ सुध्रीवकेढिगआनफमसरखादियव 
।नाइ॥ वालीहरीसुग्रीवजायायासुनीरघुराइ॥ इकवाणबाली 
मारफेसुग्रीबदीनाराज॥सुग्रीवलीनवालकापसहवानरचशि 
।रताज॥१८॥सभदिशाचालकापिबलीवचशाधनकेकाम॥तब 
।चल्योमोपिखवबोलसादरआपभाख्योराम॥ हेपवननंदनकाज 
। | सेरोकरेंगातूँघीर ॥ मेकुशलभाखाजानकीकासाहतलक्ष्मणबी 
। | २॥१ ९॥मेमुद्रिकासुत्रतीतिहितलेजाइदीजासीयाममनामअ 
'क्षरपेखकरसुध्रतीतिकरहजीय ॥ इमभाफरामउतारअपनी 
दहुमोकोछाप ॥ मेयत्रकरयहिल्याइदीनीदेखदेवीआप ॥ 
।॥॥ २० ॥ इमभाषगिरिजामुंद्रीसियद्इपवनकुमार ॥ कर 
। जोरठाँढाहाइ आपदवेदनातिहँधार ॥ विहपेखसीताचीतहर 
पीरामनामनिहार ॥ तबमद्रिकाशिरधारसियरगजाहआत॑ 
दुवारि॥२१॥ ॥ सवेया॥ कपितेममप्राननदानदियोमति 
'झानवडातुसहजगमाँही ॥ तुससेवकहार घुचीर हिंके अरुराम 
प्रतीतिकरतुममाँही ॥ नहिमेढिगकानपठावतरामसुमानव 
नाहिइसाजगर्माही ॥ हनमानपिखेममद्खमहाइहभातिसु 
भोगतमेजग्माही॥ २२॥ सभरामकिपाससुजआइकहोजि 
हेमांतिदयाममऊपरधार ॥ कपिसत्तमतोहिकृसाचकहांय॒ग 


'मासरहंअबप्राणहमारं॥ नाइ आवहिगजबरामवलीतवखा ।' 
' | वहिगोमुहिराक्षसमारे॥ इहतेअववेगसुजाहिहनृतुमरामकि , 
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_' षासकहोसभसारे ॥ २३॥ ॥ दोहा ॥ ॥ वानरनायकसं अ 
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गलेकपिकीसेन्यमिलाइ॥रामचंडरणमभिरेऊधमषरममचा 
इ ॥२९॥ स॒हपुत्नसहसेन्यपुनराव णकारणमार॥ मोहिछडा 
वहिरामजवतोयशरामनसार ॥ २५॥ ॥ संवैया ॥ जिहे 
भांतिछडावहिमहरिजीदशकंधरकारणभीतरमारे॥ सुतसुरु 
तवावयनआजलहोअववेगकरोव डुजाइपुकारे ॥ हनमानक 
त्योतव हीगिरिजातुममातसुनोयहिवाक्यहमारे ॥ मुहिदेख 
तरामसुश्चातसमाचह आवहिंगकरआयूधधारे ॥ २६ ॥ 
कपिनायक आतिनसेन्यलिएदशरकंधरकारणभीतरमारें :॥ 
तुमकोरघुवीर सुःआाधपुरीसुलिजावहिगमवर्शंकविचार ॥ 
कहिजआनकिविकपिसेननलेकिंहँभावितरेंसरितापनिवारे ॥ इ 
हरामकआवनआहिअसंभवयासुनफेहनुमानउचार॥२५॥ 

दोहा ॥ मोहिस्कं धनमाहिचढलक्ष्मणरामसुहाँहिं ॥ से 
न्यसहितिसुग्रीवपुनआवनभकमाह ॥ २८ ॥ ॥ सबेया ॥ 
इहभातितरजलसागरकाअरुमाराहगंगणराक्षससार ॥ तु 
महेतकरेंसुसँघ्रामबली अब आइसदेचलहॉपविभारापिखरा 
घवकोालक्षमंनसमा अववेगलि आवईपासवुमार॥ जिईँभा 
तिसुरामघ्रतीतिकरेअव आपदिजेकछुमाहिबिचार ॥ २९॥ 
कमलाट्रिगसीयविचारकियोमणिकशनतेतिन आपनिकारी। 
इइजाॉनतरामसझुश्रातसमाइहपखपतीजहराममुरारी ॥ ग 
टृघाणनकेसमपालकरींमणिहेइइराघवकीअतिप्यारी ॥ इ 
कओरकहोंइनमानसुनोसुसुनावट्टजोभयांबीचपहारी ॥ 
॥ ३० ॥ शंकरछंद ॥ ॥ शुभचितरकूव्सुपर्वतिइककालमे 
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एकांत ॥ मर्भंकशीशनिधायरघुबरसाइरहनितात ॥ अद्र , 
काकसुआइकरनखतुंढवारंवार ॥ मेपदांगुट्सुठालपिखाति 
नमांसजानविदार ॥४१॥ तवरामजागनायमरपाद्मंब्रण 
पेख॥ किनकीनर्याह अपकारमराभयंकुपवविशप॥ इम भाप 


३ 


आगपेखप्रभइककाकहविकराल॥ बहुवारभंपठदा रहनखतु 
इहेतिहैलाला३२॥त्रिणएकरामसुकापकरलदिव्यअखसुज! 
राप्रज्जलतसोचिणरामलीलाकाकपरयोछार॥निणपीठआ 
गेकाकंहेसक्षठेवलोकनजाइ॥ इंट्रबझावरुण ओशिवसकेनां 
हिबचाइ॥३३॥ढररामपदमआगियाघशरामदयासमुदी न 
जशरण आयोहेरकपुनकर्‍्योराममुकृंद॥सुनअख आहिअमो 
घमेइकनयनदेकरयाहि ॥ सब्यदेकरगयोकाकसुपोरुपीइम. ! 
आहि॥३९॥[कईहेतुमाहिविसारबठरामचंद्रत्रबीनासुचजान'। 
काकेवाक्यएहनुमानउत्तरदीन॥सुनदेवि जातु हिजीवतीइहडा 
रर्जानरामाकरक्षस्मलंकक्षणेकमेहनराक्षसनसंप्राम ॥२'५॥ 
सयकद्याराक्षससंग्कसेलरोगेतनएइ॥ आरवानरहोहिंगेत 
बतुल्यतंलघुदेह ॥तबसीयकयहिवाक्यसुनगिरिजातबहनमा 
न॥ दिखलाइदीनारूपनिजजो आहिपरममहान॥ ३६॥ स 
| |बेया॥गिरिमंदरमरुसमानवढेगणराक्षसजाँबलवेइरपाए॥| 
'हरखीसियपंखसहनूमतकाकपिकजरकीयहिवाक्यअलाए ॥ तु 
महाबठवतबडजगमतनुराक्षसपेखाहइलेदुलुकाए ॥ पथित | 
शमहाइसढाकापकुजरसारकहोसवरामहिजाए ॥ ३७ ॥,, 
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भारिया॥ अवकरोंगोमधुफलोकरजवहाइ आइसुथारिया 
॥ सियकद्योमरीहष्टिगाचरअलपफलकळलोजिए ॥ मेपरी 
हाइनवढदमकछना अखाराीकीजिए॥३८॥ जवखाइकळूफल 
।बढसीवाइनृमानपधारिआओं ॥ कछद्र आयोतॉहितमनबी 
चएट्ुविचारिआओ ॥ जगदूतआयाकाजकोवडटस्रामिकाज 
अद्पणो ॥ कछ ओरकरनहिजायजोवटटअधमद्तनभ़पणो 
॥ ३९ ॥ कछ जोरकरपिखराचणंकळ्वाततासाकीजिय ॥ 
फिरजॉउँराघवदखनेहितताकछयशलीजिय ॥ इमधारम 
नमफरआयालग्रारक्षउपारन ॥ सुअशाकवनमशाकडा 
यालगाराक्षसमारन ॥ ४० ॥ तरुसीयछायाठाइकस 
|भअरवनसुउपारिया ॥ वनपाटतोकापद्खकाढग आइ 
राससनारिया ॥ श्रीजानकोकोपूछदकपिकानउद्वटहवर ॥| 
सियकव्यातुमहीजानहाळलनीचराषसजाकर ॥ ४१॥ म 
ठुःखशाकसमाकुलाकळ्सारनाहापावती ॥ यासुचवराक्षस 
नारितेसभभागीयाँडरपावती ॥ हनुमानकीनोकमंजातिं 
नजाइभाप्योरावणे॥ सुनदेव आयोकोवली कपिरूपताइरपा 
वणे॥ ४२॥सियसाथतिनकरवारताझुअशोकवनीउपारीया 
प्रासादचेतसुतोरिआओकपिआहिअविबलकारीया॥ प्रासा 
दपालकमारकेनिीतबेटाईैतहाँ॥ सोसुनतरावणकापउद्यो 
सुकव्यासेवकहकहा॥४३॥शंक रछ दादशलक्षाककरभेणि 
ओदशाकंठराक्षसराजाहइनमानमहलउखारवढावररावणसा 
ज॥ रुतलोहयेभसुआयुधंतनुञहिगिरिाकार॥सुहलाइ| 
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बठलेगलकामुखलालनयनपसार॥ ४४॥ भुजँगप्रयातर्छ 
दाजवताहिदखघनेशत्आए॥करोसहनादहनृताजुनाए॥५ | 
मार्किकरनदेखयांवायबाला ॥ मनांसूरसाहंप्रतापीकराला 
॥९०॥सवैया॥ रावणकिकरकोप अएहनुमानहिकोव इश 
प्रहरे॥कोपभयोहनुमानबलीउठलाहकुथं भसुहा थसँभार ॥ 
राक्षसयाँविधिताॉहिहनेगजराजमतोजिममणछरमारे॥ रावण 
बातसुनीजबही अतिक्रांधभयोतिहचीतमझार॥४८॥पंचासे | 
दारसु ओरपठेहनु मानवहीपुनमारगिराए ॥ सातअमातनक | 
सुतरावणकोपमएउर आनपठाए ॥ पूर्वाजडँहनमानवहीरण 
भीवरकोपभलीविश्वघाए ॥ मारुतनदनमारसभमअरलाहकू 
यभुसुहायफिराए॥ ९७॥ ॥ दोहा ॥ ॥ प्रवठारसुबठपु., ` 
नआरनकोपथिहर ॥ अक्षकुमारसु आइआोजनुयमआन्यंध 
र॥ ९८॥ ॥ संबेया ॥ ॥ पेखहनृतिनकूद्‌अकाशचद्वेकर 
लोहकुयंभसँभार ॥ फरफिरनभमंडलतेकुपरावणकेसुते 
शिरमारे ॥ सेन्यहनीसगरीतिहँकीकिनजाइकस्योसु अक्षेरण 
मार।राक्षसराजसुकापभरमघवाजितकोयहिवाक्यउशार॥ 
॥ ४९ ॥ सुतमअबजाँउँतहाँरणमैजिहँठोर अहेजिनमेसुत 
मार ॥ अवहीतिईकारणमाँहिहनांन हिंबाधसुल्यावइँभोन 
मझार ॥ मघवाजतवापकुआपकत्याउरकासभशाकसदेई 
निवार्‌॥ ममजीवतकाहिनिमित्तसुनाइहदूःखिंतवाक्यसुआ। 
पउचार॥ ५० ॥ ॥ नराजछद्‌ ॥ ॥ सुत्रज्मपासडारवग' | 
बॉँधताँहिंल्याइहों ॥ वखानइंद्रजीतयोंचलेनबेरलाइहों ॥ |: 
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॥ गयासुवायुपूतकसमीपकोपरावणी ॥ निहारवाँह्नूसु ये 
लीनबाँ हिद्राहिनी ॥ ५१ ॥ ॥ संवेया ॥ ॥ खगराजसमा 
नतबेहनुमानसुकूदअकाशचक्योबलधारे॥ नभवी चफिरेइह 
भातिहनूमघवाजितताँहिशिलीमुखमारे ॥ शरपाँचदएकपि 
कशिरमंपुन आनभलेरिदमाहिघरहारे ॥ पटपादनमेइकपृंछह 
न्योमघवाजितकेइरिञ्योललकार ॥ ५२॥ तवकोपभर्योहनु 
मानवलीनभमंडलमूसलहाथउभारे ॥ मघवाजितकोरथ| 
ओरवुरंगमसारथिरताक्षणभीवरमारे ॥ घननादवहीउरलाज 
भईकुप भोरमएस्थमे असवारे॥विनबधलियोहनुमानउमा | 
चतुराननफासकरेसतकारे ॥ ५३ ॥ ॥ दोहा ॥ ॥ रावण 
ढिंगलजानहितहनचलाएबंध '॥ इषपुरकेसगलजनविपति 
| नजानेअंध ॥ ५४ ॥ कवित ॥ जॉहिंनामभजजगबंधन 
लोकिकतजकोरिरविभ्ञासुरसुरामपदपाएहै ॥ तिनहीकेपा 
दकंजधाररिदकं जहनुमानबलवाननाहिफासफेफसाएहे ॥ || 
सर्ववं घहीनरामसेवकघ्रबीनबलअयोनहीक्षीणहहघातमंन | 
| आएह ॥ रामबलधारीचहकयाविसतारीग्लंकनिजसेव 
कतेकोतकदिखाएहे ॥ ५५ ॥ इतिश्री मदध्यामरामायणेउमा 
महेश्वरसंवादेसुंद्रकांडेटतीयोऽध्यायः॥ ३॥ श्री महादेव उ 
वाच ॥ संवेया॥ फासपरीगलआवतहेहनुमानमनोडरओो 
ननिहारे ॥ देखन आवततौहिंमहाजनमूठहनेसुतलाशिरमा 
|रे ॥ फासगईचतुराननकीक्षणसंगमकेवरतेसुनिहारे ॥ जान | 
हनलघुजेवरिजाववकारयगोरवमारसहारे ॥ १ ॥ जिहँठारद| - 
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शाननमध्यसभामघवाजित॒ता हिंतहापडुचाए ॥ ज़िनवानर 
रा्षसमारदियेगलफासपरीसुपिखोकपिअ।ए॥ सुअमातत 
साथविचारभलेक्छुलाइकदंडसुदे हुकराए॥ इहलाफिकवान 
रनाहिअहेमघवाजितभापसुभोनसिधाए॥ २॥ दिगआहिव 
जीरघहरवडोतिहपखसुरावणवाक्यअलाए ॥ सुभहस्तपुछो 
तुमर्याकपिकोइहठारकहाकिईकारण आए इहकाननिमित्त 
कहेतिचलेकिनहइहफोइहठीरपठाए॥ वनकाहिनिमित्तसुना 
शकरपुनकाहिनिमित्तसुराक्षसघाए॥१॥तब सा दर ताँ हि प्रहस्त 
कहकपिकानाहितूइहठारपठाणामुखसाचकहाइहराजसक्षांडर 
नाहिकरोहमदेहिछुडाए॥ हरपेहनुमानसुनीबतियाँतबरावण | 
॥ आरखरामुखचाए॥ पिखरावूणलोकतरिकंटककोहनमानतबे 
इहभातिसुनाए ॥४॥ पुण्यकभारघुनंदूनकीकहनेहितरामचि 
| व मनमाहा ॥: सुनदधनकरिपुरामकुदूतसुमेहरिजीसभकउर 
| माहि जिनकीपतिनीनिजनाशनिमित्तसुतोहिहरीवनदंडक 
माही ॥ जिमपावनआइुतिश्वानहेरकछुअतरपाइसुयज्ञ 
नमाहा ॥ ५॥ सारघुनायसुग्रीवकिसाथमतंगधराधरमीत 
| गएछ वालिनमारसुएकाइबानसुप्रीवकिशीशहिछदएहे। 
वानरराजवुलाइमहाकापेकाटिपतीइकठारफ्एहे ॥ सानुज 
रामसमवकपीद्रसुमाहत्रवषणकापभएह;॥ ६॥ सियशोध 
नकाकपिनाथवुलाइसुवानरद्ेशनदेशपठाए॥ तिनमैइकपोन 
कुभारहन्‌सियढूढवहातुमरेपुर आएीवनवारिजनेननिसीयपि 
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| हुआइपरतबराक्षसघोंए ॥ ७॥ “ 
जौँवनकोततराजनप्यार ॥ चंतुरानतफाससुवाँधहमइहल्या 
वतभघननादतुम्हारे॥'विधिकवर मेछहिफासगइदशकंठनही 
अवलेडविचार ॥ मिपवंधनकेइहठीर अयोहितभापनधीक 
रुणारसभार॥ ८॥'॥ गीयामालेतीछेंद ॥ वीचाररांव 
णलोकगतिपिखराक्षसीमतिनागहो ॥ संसारतजोमाक्षकर 
णीदविमतिउर मंगहो ॥ विधिवंशउत्तमत्वंभयोविसरबातेपिंतु 
भानियं ॥ सुपुलस्तदादा आहितेसुकवरवांधवजानिये॥९॥ 
सवेया ॥ तनुआतमवुद्धिनराक स हेहि जदेहसभेतुमरीजग 
जॉन॥पुनआतमवृद्धिनराक्षसहघंन आनंदलंहमबेद प्रमाने॥ 
तनब॒डिसुखादिकताहिनहींसुविकारविहीनहिवेदवखाँने ॥ 
सुअज्ञानजनेभववंधनतेव हुझ्ूठअहेगुणसापसमाने॥ १ ०॥ 
॥कवित॥कहोरक्षराईतोहिविरुयानकाडसुविकारहेतुद्दंततव 
| रंचनाहिंठानिय॥सवठोरज्यांआकाशंलंपतउदासततमाहिति 
मसूक्षमसु आपकोपछानिये॥ देह अक्षप्राणतनआतमपछा 
नसभभएवंधवानइहनीठउर आनिय॥ अक्षर आनद्चिद्केद 
अजआापपिखबंधनविहीनजनवदकवखानिये॥११॥ भूमि 
कोविकारतनुआतमनधारनहिंधाणनिज आंतमसुपीनहैनि 
हारियअहंकारकोविकारमंन आतमानिहारनाहिवुद्धि आत 
माध्ररृतिंजाउचारिये ॥ आतवेमाआनंदधनवाहहिविकार अ 
“ न्यदेहतेविलक्षणंसुीकेकविचारिये॥ विनोपाधिआत्तमानि 
रंजनझुजानमनराक्षंसकेगईजगबंधकोनिवारिया।१ २॥सा 


५ 
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| धनसुंबंधहानकरोमवखातअबसावधानहाइडकसुरावनसु 
नीजिये ॥ वृद्धिमलहरोतुमज्ञानउरधरापुनयाॉहिकनिमित्तस 
वविष्णजूकीकीजिये ॥ शुद्धतवज्ञाननिजआतमपछानपद्‌ 
पणमहानअबपाइबेगलीजिये॥ गोणीपरेरामअबभजिएसु 
कामतजभूलचूकगएअववरडारदीजिए॥ १३॥ जाशरणप 
ररामतँहिसांसनहकरेजानकीकापूज अवसंगताइलीजियी 
पिवमिलाइरामपॉइंपरोजाइनाथभूलचुकगएअबमोहिब 
खशीजिय॥लेहितेउबाश्वेतोदयावंतहेउदाररामभगवंतमम 
करयोसाइकीजिएीविनारामसेवकरकाईकतकाजसरकसभ 
वसिधुतरेदूखहींपइजिए॥१४॥ जोनसेवकरेंता अज्ञानआग 
जरंनेजआातमकसाथतोहिआपचरठानिआआपकालंजा 
हिअधाअधनिजपापबड्भमोक्षकीनशंकाउरहोइमोहिजानि 
आ अखतसमानहनुमानजोवखानकरसुनकदशाननसुक 
घउरमानिआ।किरद्रिगलालजनुपावककरालसुचबाइदतमा 
| लहनुमानकोवखानिओ॥१०५॥ कपिदुषमतितेरीतनलखीग 
त्मरीनीचसुअभीतमाहिकंसकवखानह ॥ कानहरेरामशुभ 
म्रीवकोननामजानोउभेमारडारोंतवमोदिवलआनहें॥ तोहि 
कासुमारपुनजानकोउतारशिररामलक्षमनइनोंका हूँकी न क| 
नहे॥ हतोकपिराईंजोइभए्हेसहाइईवलवानरकीमारोतवमो 
कातूपछानह ॥ १८॥ सुनकेखंकेशवानीकांपि ओभवानीह न 
मानताहउपमाझुपावककीदीजिए॥ रावणकरोर मंरेजोरके 


| 


पाता कक? तिनी निमा 
TT फि विमान गगन. 
आयव 
OU MMS I डमी 


.. सुद्रकाडमू. २४९ 

ह 
वाककोपकेलंकेशहकराक्षसवुलाइकत्योवेगए हुकीजिए ॥ दे | 

तसुतनारिसभलहियोनिहार अवयाँहिंकपिकंजरकोखंडखंड 

कीजिए ॥ १७॥ आयुधउठाइपर्योद्तइकधाइतिहेंदोर आप 

जाइञुविभीषणनिवारि ओ॥कीशअन्यराजकोनमारनउचि 

तनाथराजनकोदूतये|हिचनेनाहिमारिओ ॥ रामपासबात 

|| कानकहगोविख्यातजवरामकोपछानयहिदूतहीविदारिओ॥ 
वधकसमानफछुआनहीविचारकरयाँहिकेशरीरपरचिन्हवने 
धारिञओ॥१८॥ पंखयाशारीरशुभघ्रीवरघुबीरकछभुजाबल 
होइ गोवुळरेवव आइके॥सुनके विभी पणकीवातलीनीमानति 

| नराक्षसनराजकल्योदेतनबुलाइके ॥ वानरकोमानसुळंगूल | 
ममहानसदातोहिकेसुसा यदीजेपाटलपटराइक ॥ पुरिमभ्भमा 
इपुंठपावकजराइपिखेंशाखामगहालदिजतोहिपेपठाइके 
॥ १९॥ पुरपारशाणवाटरेशमीदुशालसभपुंछसोलपरलाइ 
खाशगीविडावण ॥ तेलसोभिगाइदीएपुंछलपटाइकळुपाव 
फजराइलगदेतविगमावणे॥ जेवरेसॉबॉघहनुमाववलबान 
खलचारचोरभाखेंलगेपुरिमेश्रमावणे ॥ ढोलकोबजाइपीठ 
इटकोचलाइशिरठीगाइकमा रळगेगारीकोसुणावणे ॥२०॥ 
वायुकोकुमारउमासहशिरमारकछुमनमविचारसोइचलगा 
दिखाइक ॥ चांदेपोरगएधाइवंधनछडाइइनुमानवनआप 
नोसुसूक्ष्षवनाइक ॥ गिरिसाअकारकडउपारपुरद्दारलाया 

| लोहयंभहाथपर्योफेरकिलकाइफे ॥ टतेरखवारेहनूमानस 
भमारपुनअंजनीकुमारराजभोनचढेधाइकं ॥ २१ ॥ कूद 


er गा. ना 
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कद्फे अटारीहनूमानजारीकिलकारपुंछपावकसोपुरकोमजा 
रहे ॥ पीठपावकजराइ आगेभागपारखाइपरवाजराइसुमः 
हाजनकोमारहे ॥ हाइसुतहाइपतिहाइमाइभाइवापराक्षस 
कीनारीयोंहिमालजापुकारहे ॥ भोनशिरचरेंतहापावकसो 
जरेंफिरभूमि आइपरेंजनुदेवतापधारहे ॥ २२॥ ओरपुरजा 
योसभलोगनकोमार्योसुविभौपनकोजानघरएकद्ीउतारि 
ओ ॥ कूदजलसिंधुपरपुंछफोइवाइकरहोइसावधानहनुमा| 
नकिलकारिओ ॥ पोनआगमीताकरीवेनतीसुसीताअएपा 
वकञ्ुसीतानलंगूलकपिजारिओ ॥ जाँहिनामलेनदारपाप 
नउत्तारसभषवीनतापपावकतरतझटमारि ओ॥ २३॥ दोहा॥ 
तिनरघुवरकोद्तयहिउत्तमपवनकुमार ॥ प्रारतयाव | 
हिंकिमसकेसुगिरिजाजार ॥ २४॥ इतिश्रीमदध्यात्म रामा 
यणेउमामहेश्वरसंवादिसुंद्रकांडचतुयोऽव्यायः ॥ ९॥ श्री 
महादेवउवाच ॥ कवित ॥ सौयढिगजाद्वफरशीशको 
निवाइह्नुमानळन्छोमाइमुहिआइसुसुदीजिए ३ देगर्तहों 
जाऊँसमाचारसुसुनाऊँतोहिपिखेंरघुवीर अबईहाँही अनी 
जीए ॥ असभापतीनसुप्रदसणावनाइदईकरकेघ्रणामक 
ज्योमावसुनलीजीए॥ देवितकल्यान अवकरोंमे पयानर घुवी 
रकोलिआऊनिजनेनसोंदिखीजिए ॥ १ ॥ लक्षमणसंगसु 
अनंगसेसुहाइरहेवानरकेरोईकपिकोटिनमिलाइके ॥ संनंके 
सुपातसीवरहीविल लाइजी मफेरतिन कस्योहनूमानकोसुनोीं 
हुके ॥ तो अवर्जो दिखी हिपंथमाँहिकपितोहिको निहार | | 
न: 


रह“ मका 


॥ ढुखदियेथेभुलाइके ॥ _ 
रामवातसुनेविनमरोंविषखाइक ॥ २॥ झूलना ॥ कहोसो 
न्यश्रीरामकाजाइकेजीपुरी लेंकम जानकी जी व तो है॥ दिनो थो 
इिआमतजप्राणकांजीनहीखावनीनीरनापीवतीहालिखेलो 
हकालमवियोगतेजोपनदःखसोंजीवसंतावतीह॥ वहीजात 
हेदःखकेसिंधमजीधरेधीरआलंबनापावताहे॥३॥ चलेजाँदि 
नानाथसंकततजीभलसूखसांवीनआरण्य आए ॥ पिखेहेम 
कूरं गमेपापनीजीकहानाथको आनलेवानधाए॥ हतोहावि धे 
रक्षसामित्रमाकोपयोवेन अभागतकानमोरे ॥ पुनःसोम्यसे 
तॉह्िकश्यातकाजीबरावालमतारिआर्ताहआर ॥ ४ ॥ नहीं 
चाहितीहमकरंगकोजोहनमाननादारतनाथमंर ॥ दृतीराम 
| 


सामीपएजानकी जोद्ववाकौनसामर्थजामोहिहरे ॥ कहोंजा 
डकहाथसामिन्नसेतीकहाजानकीतोीहिकीनकवारी ॥ क्षमा 
कौजिथेमेबरबनकीजीतुहीरामकोभ्यातमंसूखकारी ॥ ५ ॥ 
॥ हनुमानउवाच ॥ ॥ संवेया ॥ जोमनहेइहभाँतिसु 
नोतवमोहिसकंधनमंचढलीजे ॥ रामकसायमिलाउंतुमंक्ष 
णभीतरमातसुवेरनकीजे ॥ जीरुचिहोइचलो अवहीजबराम 
रिसेतवमोवखशीजे॥ सिंहगलावकहगिरिजापतिपारवती 
सियवाकसनीजे ॥ ६॥ ॥ सीतोवाच ॥. ॥ संवेया ॥ 
रामसुकाइसुसागरको अ यवाशरपंजरसेतुवनावें॥ वानरसे 
न्यमिलाइसुआइकिरावणफेरणशीशउडावे ॥ फेरलिजाव 
हिंमेपुरिमेर पुवीरतबेजगमयशपारवे-॥ ` मेअवधाणरखाह 


a 
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ठंकेतु मवेगचलोपथिवेरनलाँवे ॥ ७॥ इहभाँतिचलेहनुमानत 
बेसियपादनमंअभिवदनधारागिरिकशिरकृदचदंहनुमानसु 
जावनहेतमहोदविपार ॥ गिरितेकपिकूदअकाशचदेपदभा 
रधसेगिरिभूमिमझारे ॥ गिरियाजनतीशउचानङ्कुतोभयाभु 
मिसमानहन्‌पदभारं ॥ ८॥सुतमारुतमारुतवंग अकाशुचल 
मुखमंघनसोकिलकारे ॥ सुनकउतवानरबालउठनभ आव 
तहेयहिवायकमारे ॥ मुखगाजत आइरपेउरमंपलवंगमयों 
विधिवेनडचार ॥ किलकारनतंहमजानतहहनमानअएकर 
कारजसारे ॥ ९॥ ॥ कवित॥ ॥ अंजनीकमारयहिआव 
तनिहारले डु असेकपिकरैहनुमानञ्लुक आइक ॥ ऊपरपहार|' 
जहाँवानरअपारखरतहाँतिन आइएडकस्याहेसुनाइके ॥ जा 
नकीनिहारसुअशोकवनीपारसुतरावणकामारपुरलंकमं ज_'। 
राइके॥ रावणसोबातकरतॉको अभिमानहरफेरकद आयोक 
ठुहाथमेदिखाइके ॥ १०॥ चलरघुराइकपिराइकसमीपअ 


भएपुलकातसभअंजनीकुमारकोबनाइगललायाहे ॥ चुंबत 
लगूलकेइफूलमननाचफईकइपुनभापकछफलमलखायाह॥ 
मिलकेसुहनूमानचलेवलवानकपिरामशुभग्रीवगिरिमनमे 
॥तकायोहे ॥ ११॥पथिमेसुच्रीववनपेखललचानमनमधवन 
नामसमनेदनभनीजिय ॥ अंगदकोवोलकपिकहेसमझाइ 

हइमभूखलागीबडीखहिआइसुजुदीजिए ॥ फलतोरखाँहिंक | 


। ट्म (६ ( राय नंच |": | . 
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आ इरपाइफेरचलेवेगधाइलघुभ्यातकेसमेतर घुराइकोपिखीजि 
ए ॥'१२॥ कीएइनूमानकाजयाँहिकघ्रसादम 
हुकपिसत्तमतुराइक ॥ सुनीयोभवानीजबअंगदकीवानी 
कपितोरफलखाँहिंमधुपीएँहरपाइके ॥ रखवारेजेनिवारेंगा 
रीऑनिकारेदधिमुखजोपठाएविनदएसुहटाइफे ॥ मधुषी 
हैमतवारेजेइताहिकोसुमरेमुठनघहारशिरलातमारेंधाइके 
॥ १३॥ दधिमुखकोपरकेसुगयोशुभग्रीवदिगमातुलकपीशके 
सुजाइफेपुकारिओ॥ लीनेरखवारेसंगटूटेजिनअंगअंगजोइ 
१ मधुबनचिरकालघरतिपारिभो॥ तहाँवरेकपिधाएमधुपीएफ 
लखाए अंजनीकुमारयुवराजसोउजारि ओ॥ सुनेकपिराईम 
खबोलेहरपाईसीयदेखहनू आएहम असेनिरधारिआओ॥१४॥ 
विनासीयदेखेमधुवनकोनिहारेजसोकोऊवलवंतकपिनेन 
मेनआयोहे. ॥ वायुकेकुमारकरेकारजमुरारिसुसंदेहनाहिं 
रंचतिनवागममखायोहे ॥ सुनीशुभग्रीववानीभएइरषा 
नीहरिरामपनश्यामकपिनायकोअलायाहे ॥ सीयकथाहे 
उदार जौँइकेमझारकपिराजनशु असातुमकहामखगाया है 
॥ १५ ॥ उमाकपिनाथरघुनायकोअलाएवचदेवञ्चुविदेह 
जानिहारकपिआएह ॥ अंजनीकुमारलारवरेमधुवनकपि 
' इरडारमेरोमधुकाननलुटाएहे ॥ रखवारेमारेतिनवारतेनि 
कारेमधुकाननउजारेसभतोरफलखाएहे ॥ विनाकाजकरेतेरे | 
मधुवनकोनहेरेदेवदेख आएसीययाँतेजानपाएह ॥ १६ ॥ 
॥ दोहा॥ वनपालकतुमडरोजिनजावो आइस्रुमान ॥ मंम ||| - 
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समीपलआउतुमअंगद ओहनुभान ॥ १७ ॥ ॥ कबित ॥ - 
सुनशुभग्रीवबाक्यभएपुलकातकपिवायुवेगगएसुपठाएक . 
पिनाइके ॥ अंगद्उदारतुभवायुकेकुमारचलो आइसुकपे 
शवलिहारिजय्येराहके॥ चहकपिराईरघुराइलक्षमनभाईद्र 
शतिहारेमनभएउतसाहफे ॥ आइसकपेशमानचलेवलवान 
कपिकूदकेअकाशपथिभूखउरलाहिके॥१८॥ हनूमान अंगद 
अगारीतेपिछारीभएरामशुभग्रीवकेस मीपगए घाइ के। की नी 
अश्अंगसुप्रणामतिनरामपुनधाइजाइगहेपदर्केंजकपिराइ 
के॥ देखीसीयथारीसु अरोगतनसारीहनूमानरघुनायकोसुक 
व्योहैसुनाइके ॥ राजनकेराईर घुराईसीयशोचवंतकुशलपठा। | 
योसुविदेहजाअलाइके ॥ १९ ॥ वनाशोकमांहींतरुशिशपा 
| कीऊाँहीराम बैठीहेइकेलीनसहेलीमनभानी आँ ॥ रहेराक्ष । 
सीचोफेरे अन्नकेसुनाँहिनेरेमईनाथदूवरीसुपीएनाँहिंपानी 
॥ औँ ॥ हाइरामरामसीयाकहेसभजाँमतनुअंबरमलीनशोच 
करेकूमलानी आँ॥ केशनकीएकवेनीशोचजलजाइनेनीदिखी|। 
जाइमो दिमतिधाणनाशठानी आँ॥२०॥दोहा॥डक्षशाखमंबे 
ठमेसूक्षमरूपबनाइ॥कोनोताहिसुबोधमेकथासुनाथअलाइ | 
॥ २१ ॥ ॥ कवित ॥ जनमवखानेधारेदंडकप धोरेरशर्फ 
ठसीयहरीसुफुरगरामजोधए ॥ शुभभ्रीवमीतक्षणबालीतन 
प्राणहएसीयशोधकाजकपिराजदतहेंगए ॥ महाबलवंतस 
भदेशमनिहारंसीयतिनमेसुएकहमलंकगढमेअए ॥ अंज. ' 
नीकेपूतशुभग्रीवकवजीरहमरामरघुराजकेसुदार, ४ ;,।' 


पायया.  क्स्ग्््््ग्यकससक्सखस्ख्कस्यतत्््ययययय्ि््ग्ग्गग्स् 
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॥ २२ ॥ जानकानिहारीफलेभालभागभारीकीएयतनअधि 
फअयलीएफलपाइके। असीसुनेबानीहरपानीसुविदेहजाचि 
तारेचहआरहगरहेविगसाइके ॥ अगतसमानशुभअक्षरम 
हानकिनकानमहमारेवचदीएहेंसुनाइके॥साच जो वुखान्योद 
यापालयहिकाईजनरामदूतदरशदिखाएमोहिआइफे॥२३॥ 
वानर अकारधरसूक्षममुरारिमेनेदूरहीतेबंदनासुजानकीको. 
धारी आ॥जोरेहायमोहिपेखपूठयोसुविशेषसीयकहीसमझा 
इमेनेभाषकथायारीआ॥ फेरदीनीसुंद्रीको मंद्रीनिकालसो 
इदीनीप्रभुं आपदेखीजनककृमारी आ ॥ पेखीजवमुंद्रीघती 
वीतब॒सुंद्रीसुमो हिभ्रतिरामतिनवातहेउचारीञा .॥ २४ ॥ 
॥ संवेया ॥ ॥ जिहुँमातिपिखीहनुमानतुमेमुहिराक्षसिओं 
दिनरातिइरांबे ॥ रघवीरहिपाससभाविधितूँहनुमानयथार 
थजाइसुनॉरवे ॥ वबभाोहिकत्योरघुवीरसीयातुमकोनिशिवा 
सुररामधिओंवें ॥ इहआवनकीइमढीलभइरघुवीरनहींतव 
सारसुपाँवे॥२५॥क बि त अवीजोऊँमाततेरोसारसुसुनाऊ || 
सभसुनकेसुरामतवसारहरपाइहें (रामकपिराइलक्षमनतिन 
भाइईकपिसेनकोमिलाइसुसमीपतोहिआइहें॥ कुलकेसमेतसु 
दशाननकोमाररणमनुरजधानीपुनवो हिकोलिजाइहैं ॥ दीजे 
फो निशानीपुनऐसेमेवखानीजिहुहेररघुनायनाथमोमेपती. 
आइहेँ॥२६॥ असेममवाक्यसुनदीनी विनोचूडामणिकेशपा 
सिमाहिटुती ओरसुनलीजिए॥ चिन्रकूटमाहिभयोक्राककाद 
तांतजोइरामरघुवीरकोसंदेसवहीदीजिए॥ नेनभरवारितिनो ||. 
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। । कीयोंहैउ चारनाथनायसुखधामकोसुकुशलभनीजिएालक्ष 

'मणपासफहोहाथजोरमेरेअतिकहेवचखोटिकुलचदबखशी 
' जिए॥२७॥ रामर्म्यात्तराहिमोहिकोजिएउपाइसोइरुपाफेनि 
धानतुमकुलमप्रधानी औँ ॥ असेमुखोचारअतिरोइर्गजाइ 
वारिशोचसिंधुवहीभईदूखगलतानीओ ॥ कयामैसंबोधमा 
तशाचकात्रोधनाथनाथबलयथासभताहिकोबखानीआ ॥ 

| मातायोपठायोआयोनाथतेसमीप अबआवनकेकालमेअ 
शोकवनीक्षानीओऑ ॥ २८ ॥ सुअशोकवनपाररखवारेमा 
रसुतरावणविदारबडराक्षसविदारके ॥ रावणसाबालचा 
लताँकोबलतोलतालजालगढलेकआयोकाजतेसवारकै ॥ 

हनुमानचाक्यसुनगुनकेनिधानप्रञ्चरामहरपाइउरकयोहेउ 
चारफे॥इ गूसानकाजत महानकरओसेजगदेवतातेहोइनाहिं 
बढेढुखधारके ॥ २९ ॥ ॥ दोहा ॥ ॥ तोहिकियोउपकार 
जोतोंहिंबरोबरजोड ॥ मेहनमाननिहारहोंपावॉनाहींसोड ॥ 
| ॥ ३० ॥ ॥ कवित ॥ ॥ मोहिसरवंशाजोइदउँहनुमानसोइ 


| ण्यसबहजितेयुगकोटिनकेनहिंजावबताए ॥ ' 
किपुण्यकथाकवि।सह गुलावसुदीनसुनाए॥ इतिश्रीमद्ध्या 
व्मरामायणउ मामहश्वरसवाद्शुद्रकाइपचमाष्यायः ॥ ५॥ 
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श्रीगणेशायनमः ॥.॥ संवेया ॥. ॥ सागरसेतुबनाइज़िने 
गढलंकपतीरणमंडलमारे ॥ सीयउधारउवारविभीषणराज 
विभीषणकेभुजधारे॥वानरसेन्यजिवायदईचढमाहिंविमान 
सदेशपधारे ॥ ताँपरमातमराघवकोकरजोरउभे अभिवंदह 
मारे॥१॥ श्रीमहादेवउवाच ॥ .॥ सोरंठा ॥ सुनीयथा 
रथवातहनूमानगिरिजाकही ॥ . रामहषविख्यातपुनःरामत[, 
सोंकहे ॥ २ ॥:॥:संवेया ॥ ॥ दुहसाध्यअहेजगदेवनको 
हंनमानअएकरकारजसोई ॥ जगतोविनयाँहिसुकारजको 
मनमाहिंचितारसफेनहिकोइ ..॥ शातयोजनकभीमपयानि 
धिकोतरपारपरेबलकाँमहिंहोई ॥ पुररा्षसळंकसुपालतहेसु 
पिखोंन हिताँहिंविध्व॑सकजोई ॥३॥,कवित्त ॥.सेवककोका 
जकर आयोहन्ुमानसभसुनशुभग्रीवतोहिकहॉसमझाइकं ॥ 
।हनृभानकेसमानढूतभ्ुवि मंडलनभयोनहिहोईगोसुपिखोंम'|| . 
नलाइके॥मो हिरपुबंशलसमनशुभग्रीवसभकररंक्षपालसा ||. 
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रजानकीकोल्याइक ॥ करेसभभाँतिइनकारजएकंातममजा, 
नकीकीसारयहल्यायेहिबनाइके॥९॥4 , ˆ. ॥,4२ 
रकीइरेमननकऋझपमगरतिमिंगलभयानकी ॥ योजनअशी 
तबीशपारपरोकेसे अरिमारसुसंग्राम मेसुपिखोंकबिजान 
की॥ सुनकंभवानीरघुनाथकीसुवानीयहिकहीकपिनाथवात 
लाइकसि आनकी ॥ नक्र आओतिमिगल अपारजाहिधारमाहे 
| लाघजलासघुहमजाइसुअचानको।५॥अबलकजाइगसु 
घाहिंगेदशाननकोकारजविनाशिनीनचितउरधारिये॥ बलहै 
| अपारभुजवानरसिदार आएमहाशूरवीररामनेनकेनिहारिये 
॥ रामताहिकाजपरआगमहिधाइकपिसागरतरनफेउपाइ 
[विचारिये ॥ लंकाफेनिहारेदशर्केठरणमारपिखोकहीहसु 
नाइमतिएटुहहमारिये ॥ ६॥ तीनलोकमाँहिंबलिअसोकोनि 
हारानॉहिंगहेघनतेरेरहे आगेठहिराइक ॥ जीतहेहमारीरणमं 
हलमझारीरघुवीरअवद्रीजिएसंदेहकोमिटाइके ॥ शकुनउदा 
रजीतकहबारवारशुभग्रीवबचकहेसेववीरयजनाइके ॥ रा 
मजीउदारधारचीतकमझारवचकहितभवानीहनमानकासु 
नाइके॥७॥ ॥ दोहा॥ जौहिकोंहिसुघकारहमलाँचेजलनि 
धिपार॥ लकापुरीखरूपजोकीजेमोहिउचार ॥ ८॥ दानवदेव 
असाध्यहेताहिरूपउरजानhीजीतनहेतउपाइकोफेरकरेंहनमा 
न॥९॥ ॥कवित॥ सुनीरघुवीरवानीहाथजोरकेभवानीअं 
जनीकुमारलगेरामकोसुनावने ॥ देव््यानिहारीअवंकरा | 
तेउचारीदिव्यपुरीहेअपारौबागबनेघनसावने ॥ हैच्रिकूटगि 


“यामा Ls so गण्या 


यद्धकांडम. 


रि च र ।। 
परषाअपारभरीऊजलसुवारिनाथविनपरवानी माँ हिप य्येन 


हींजावने ॥ १० .॥ उपवनशोभाजांहिमॉहिहिअपारनाथवा 
पीआँहजारगृहचीतेमनमानिये ॥ जांबनद्थंभजहीमणि 
नसोंखचेअतिकांतिंदअपारमुखकेसेकेवखानीये ॥ पश्चम 
केहारगजवाहिनीहजारोरहउत्तरकेहारअश्ववाहिपहिचानी 
यं ॥ अरबुदसंख्यासपदावीदिनरातीरहेप्रवसुद्दारअतिसा 
वधानजानीय॥११॥ रथअसवाररह॒दक्षणसुद्रारधभराक्ष 
सहजारक्षजबल्मेविशालहें ॥ रथीओपदातीगजवाजीके 
सवारघनमध्यकोसुडेबढीपसारकालजालहे ॥ आयुधवि 
शारदसुलामघनवारट्ससदादिनरातिगढलकपतिपालहे ॥ 
मोरचेहजारजहाँतोपनकीपारनहींधीरनकेचीतढिगगएहूँते 

चालहे १२॥ अओसेगढलहककोकढेकमेलगाइ आयोसनारघुवी 
रतहाँकाजतोहमारिआ॥ रावणकीसेन्यकी चोथाईनाथघाई 
बललंकतो जलाइहेमकाटतोविदारिआधतापनकातारतारमा 
रचेस्तुफार फारभक्तसुविभीपणकागहमउवारिआदववोनिहा 
रेंतेपसारेमखपाहिकपिहीलननिहारोपिखोलंकगढमारिआ 

॥१३॥ कीजियपयानबातळाोडियसयाननाथवानरलवाइत 

टसागरकेजाइहे ॥ सुनहनूमानवाफ्यघनुपचढाइबाकआपर 

घुनायकपिनाथकोअलाइहैं॥सुनोकपिराइसभसेनाकोबुला | 
इमुखदेहितूं अलाइ अवसेनकोचलाइहै॥ जीतको मुहूरवसुयाँ 

हींसमेचढेंहमजांइंगढलंकमाहिंजीतरणपाइहें ॥१ ४५ ॥ दो 
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।हा॥ सप्रकारदुरधपंजीलंकाराक्षसधाम ॥ जीतायाहमु' 
| टरतेरावणहनसंग्राम ॥१५॥ कवित ॥ ॥ जानकोकोल्या 
|| डुगइलंकजीतपॉँउँसुनकपिनकेराईभुज फुरेममदाहिनी॥वा 
|| नरजेवेगधारीचलेसभसेनाथारीसुनोकपिनाथवातवनेगी 
निवाहिनी अगारीपिछारीकपियृथपउदारीचल आस 
पासपालेंचलीजाइमाहिवाहिनी ॥ हनुमानकोसवारहोइमे 
अगारीचलोअंगदकश्चातममचलतुमसाहिनी ॥ १६॥ ग 
जअआगवाक्षगवमंदवढुचदनलनील आऑसुषणजाबवानव 
लधारीआ॥ चलेतेचोफेरेकोई आवनेनपादेनेरेसना अरिषा 
तिनीकीकरेंप्रतिपारी आ ॥ अेसेतुअलाइभटवानरवताइलघ 
ज्रातकोलवाइचढरामवमुरारीआ ॥ कपिनाथफेसमेतरघु 
नाथसेनाबीचवरणीनजाइकांतिभईहेअपारी आ॥ १७॥ दो 
हा ॥ वानरराजसमानसभभुजवलजिर्नाहअपार कामरू 
पगिरिजासभेवानरसुर अवतार ॥ १८ ॥ संवेथा॥ ॥ कपि 
नायकरामघढजवहागहकाचनजीवनकोजगमाहा॥ थरराइ 
उठीसगलीधरणीखरराटपयांगरवेगिरिमाहीं॥ वसुधाद्रिढदि 
ग्गजढ्तदिएठहरातनहीवरकेसुउताहीं॥ विधिलोडमडोलउट 
सगालकापभूधरसउचटधरमाही ॥ १९ ॥ कपिखेलतकदत 
गाजतहइहभातिचलेदिशिदक्षणमाहीं॥ हरिधावतजावतखा 
वतहैफलपानकरेंमधुकोंहरपाहीं ॥ कपिटोरसुरामअगारीक 
हंहममारहिरावणकोरणमाहीं ॥ इहभाँतिचलेकंपिपुंगवते 
जिनकबलकोगननाकछुनाही ॥ २० ॥ हरिकेअसवारभएद 
निनि 
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| जानभमड़लवारनकगनमाहा॥ कापेसनचलीवटटभीरभइस 
॥ भेछादलइधरणाजगमाहा॥घरमारवपुठउभारतहतरुशंलउ 
| खारळएकर माहh॥ ९१॥शलनम कापेकूद्चढपुनमारुतवेगच 
|| ल कापजाहावानरसाधरपूररहीहरपातचलगननाकळनाही 
| रामकरीघ्रतिपालचटूँदिशिसनगइसुदिवानिशिमाहीकानन 
| भांति अनेकपिखपुनसत्यमलेगिरीकपथिमाही॥२ २॥ सत्य म 
| लेगरिलोघउभेवडुभीमपथयोनिधिकतटआए॥ वायुकुमारति 
॥ उत्तरककपिनायकिहायसोहाथमिलाणानीरकितीरहिजाइभ 
| लर घुनायकपीश्वरवन अलाएा सागरकेतटमाहिअएनहिंपा 
| रपरविनकीनउपाए ॥ २३॥ इहढारनिवासकरेसभ्रसेन्यस्चुवा 
| रणकारणलहविचारे ॥ सुनकर घुवीरकिवाक्सतचचकपिनाय 
| क आपसमद्रकिनारे॥ सभसन्यवसाइदइक्षणमंशिरदारथपं 
| तिनफेरखवारे॥ तबवानरंबेठपयांनिधिकेतटझीमपयोनिधि 
।नननिहारे ॥ २४॥ जिदेमाहितरंगअपारउठेझपतकऋभ्षयंकर 
| जाॉँहिमझारे ॥ सुअगाधवडोनभकेसमहइहसागरहेरभएउ 
| रभारे॥ किईँभातितरेंडृहसागरकोजलनाइकको पर आहिअ 
|| पार।जलसागरवीचनहोइकबीरणरावणकोअवडारतमारे॥ 
॥ २% ॥ इमचिततव्याकुलहोइसभेकपिरामस मीपसुवठरहे॥ 
|| र चुवीरचितारविदहसुतादुखसागरवारअपारवह ॥ बटुका 
तिविलापकरेहरिजीसुरकारजकानरदहगई ॥ विनद्देतचिद 
| तमओपरमातमजाहिसनातनवेदकह। २६।इहभातिषछान 


म म्‌ि ह्शा॒ुशा॒शामाबायाायय maser trap AO 


=F फा 7 


२६७ अध्यात्मरामायणम्‌. 


आ ॥ नाइताइछहेदुख 
पुजकवीपुनहाइकक्षीनिजराममुरारा॥ दुखआरसूखेइरक्रा 
धमहामदमोहसुलाभहिमाद्रिकुमारी ॥ सु अज्ञानकिलिगजु 
आहिसभेकिहँमाँतिरहेचिद्राममझारी ॥ २७ ॥ तनकोअ 


भिमानसुदूखजनेपरमातममेतनपाय्यवनाहीं॥ तन ओ अभि 
मानसुदूरभएसुखरूपपिखंसुसुपोपतिमाही ॥ मतिआदिक 
हाह अभावजबढुखहरतनासुख आतममाही॥दुख ओसञ्जुखई 
सभवुड्धिविपपरमातममकछपाय्यतनाहीं॥ २८॥ शेक रछ 

द्‌ ॥ परपुरुषरामपुरातनो परमातमाहरि आदि ॥ नितउदेहेपुन 
संदासुखकछुनाहिताकाचाहि ॥ सुतयापिमायागणमिलेसु 
खिदुखीसेभगवान ॥ सुनहदोइहयहिलोक अंदरमूरखनकोभा 
न॥२९॥ इतिश्रीमद्ष्या्तरामायणउभामहश्वरसंवादेय द 
कांडेभथमोडव्याय:॥ १॥ ॥ श्रीमहादेवउवाच ॥ ॥ क 
वित॥ लंकमाहिंरावणनिद्दारहनुमानकाजदेवनअसाध्यला 
जभइउरमारीया॥ दखधरावारवारमंधिनपुकारलीएराक्षस 
फराजवातएडुहउचारीया ॥ लंकाउतपातहनुमानहिचिख्यात 
कियेतुममतिमंतसभनेनतेनिहारीया॥ विनापरवानीराजधा 
नीकसुमाइवरेदेखीतिनजाइमिथलेशकीकुमारीया ॥ १॥ 
राक्सविदारसुमंदोद्रीकोमारसुतजारगढलंकगयोवारिध 
कपारायाताहिकीनहानिभइलंकवातक्षईनईभापतहोंशूरला 
जरहीनतुमारीया॥मंत्रमेविशारदसुकरणाजुकारजसुहाइहि 
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नध्वनिराक्षसकेराई को भवानी यों उचारी या २ लो क न को जी । 
तसुसंभ्रामुनिरभीवतुमरामनरनामतेसुकहाडरआण्हे॥देवत 
वपृतपुरहुतपुरबांधआन्याजीतसुकुबेरको वि मानतुमपाएह॥ 
जीतेयमराजयमधानीतक्षगाइदोएकालदंडभीतभपतोहितो 
मिटाएह॥वरुणदकारसनमिलेगलडारपटजीवसभराक्षसस 
दुंदुभीवजाएहें॥३॥ मयजोमहासुरसुमानडरतोहितसुआप 
| नीतनूजातिनदोनीतुमे आडक॥ अबलाअघौनबातमानतर्ति 
हारीसभआरजेमहासुरसुगईपद्घाइके॥ हनूमानकीएकाज 
भएनसुजागपदसूरनकाजाइबलकपिपदिखाइके ॥ असेहम 
जॉननादिमायाताीहिबानगयाकपिसुनो ना थववपुरीकों जला 
इके॥४ ॥ छलेहनूमानहमकरेंमइपानसभजानतसुत्रातकपि 
जीवतनजाइदादीजिएसुआइसुपिसीजिएसुनाथवलनरअ 
रुकंपिकोऊजगनरहाइहे॥ सभभटजांहिजबभाइसुजुपाई 
नॉताहनेकपि मानवसुएका भटजाइह॥कहीजु अमावबा तसु न 
कंगणशमातकुंभकानभ्रावसुद्शाननेअलाइह ॥ ५॥ तोहि 
काज अंसकरंजांतसभसूखहरहवंसभनाशसभरावेतवरानी 
आवडेभागथेतिहाररॉमननिहारेतवहरतसुरामकरंध्राणवर 
हानी आँ॥रीमनरनाँ हिंसुनारायणघ्रगटर घुचीरनारिसीयरमा 
तोहिनपछानी अ॥राक्षसविनाशकाज आनीतुमेसीयराजहा 
हिदुखभोरअवनाइराजधानीआँ ॥६॥ महामीनखाइज्याह 
लाहलफापिइवडा आनीविमजानकीसुभावीनाइजानीए ॥ 
यदपि अकाजकीयोसुनोलकराजतोभीहोइनविगारबातभई | 
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| हेअजानीणा लेऊँमंसवार अबदेहिडरडारसुनराक्षसकेरा 
राचितनाहिठानीए ॥कंभ्रकानवाक्यसुनकरतवखानव हुरा व | 
णक्कोपुतईद्रजीतकेवखानीए ॥ ७॥ आइसुजुपाऊमारवे 
| गअवआऊरघुनाथकापनाथलक्षमनयाज्ुनायोह ॥ विभी 
| पणनाममतिसानभगवानजनहायजपमालस्ुभवानीत 
| आयाहाबंदनाउचारबेटारावणसमीपव हराम पद्पंकजबना 
| इध्यानलायोंह ॥ कंत्रकानलोनिहारभएसतवारेसज्करेबक 
| वादतिनपेखबिसमायोहे ॥ ८ ॥ कामकेअधोनमतवारिअ 
| तिदीनपखरावणमलीनकोविभीपण अलाइई ॥ कंभकानइंद्र 
| जीतजीतहनराजामहापाश्वमहोदरसहेरकेपलाइहा कुभो 
| निकृभअतिकाइनठराइरहेरामरणमाहिजबतानधनुआइह॥ |, 
॥ जानकीसुनामश्राहआहिवलवानअतितोहिग्रसगएनाहिव 
| लफेछडाइह॥ ९ ॥ सीयासनमानकरमहाधनअागधरराम 
| कसुपाइपरतवीञ्ुखपाइह ॥ जबलानरामवानमारतकमान 
| तानलंकव्यापतीरशिरराससउडाइहै॥ तबलोमनाइसीयशी 
| शकानिवाइजीयरामपइुचाइफिर आऑसरनपाइहो। नखहेउदा 
| रपुनदाढनसें फारखांहि असेकपि आइपुनलंककिलकाइहै ;॥ 
| ॥ 9० ॥ जबलगलंकनद॒बाइकपिनाशकरंतबलगजानकी 
कोद्‌हिपठुचाइके :॥ जीवतेकोरामतोहिछोठतनघॉमअब 
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| द्‌वकह।रखेशवसफेनवचाइकं ॥ देवराजधमराजतोहि 
| नवचाइसकंजावतानवचेजापतालधसंधाइकं ॥ शुभ्नहित॥- 
| पावनसुरावणकेपासवचश्वातयाविभीषणसुदीएहेसुनाइके 
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॥ ११ ॥ रावणनमानीजुविभीपणवखानीउमाकालजाँहि 
आयोज्यारसायणनखाइई ॥ कालकाचलायोसुदशाननरि | 
सायाउराश्चकुरॉचढाइकविभीपणअलाइह॥ मरादोयोखाड | 
| पुनमाहिसोकमाहिवरोभयो अतिमोटोडिगमरेहीवसाइहे॥ मे | 
ताहितकारीसुविभीपणविकारीभयामीवभाववेरितासुमाही | 
साकसाइह ॥ १२॥ ॥ दाहा ॥ ॥ याहअनायरुतप्रसा | 
संगतिमनसुहाइ॥ जातिजातिकाक्षयचहंवहीब नीविधि आा || 
'ए॥१२॥ ॥कषित ॥ ॥ असेजुवखानेोरमारतोसुताँ | 
हिठारताहिकापक्कारकुठअधमब॒लायाह ।राव णकी वानी सु || 
निदेखिविपरीतधुनिसभाहूँकेवीचतेविभीपणपलायाह॥ चार | 
हअमातसाथगदाकोउभारहा थजाइकेआकाशमाहिवैन की | 
अलायाह॥ मवतुममरदशकठडुखमरसुविभापणवखानउर | 
कोधअतिआयाहे ॥१४॥ तातकेसमानवडभाइतावखाने| 
जमकरेंतूँधिक्कारवाक्यकहथेसनेहफे॥का लरा मरूप भया द शर 
थिधामजगकालीसीयानाम भजन काविदहका दा ऊवही आ | 
एसुमिदाएचाहेम्मिभारकरेंगेसुनाशदशकंठतवदहके ॥ विन | 
हीकपरेनादिमानेवाक्यमरेतबतोहितनरुलदुखपॉविजनगह | 
क॥१५॥ शंक रछ॑द ॥ सुनवहुप्ररुतितेपरे हं श्री रा मपूर ण का | 

॥ बहिरंतसाहेसरबकेदखजाँहिजाभजनाम॥प्रभुनामरूप | 
विभेदकेतिमतिमसुसवदिखाँहि।जिमएकअनलविराजहीस | 
पभरुहनकेमाहि॥१६॥सुउपाधिकआधीनबहुविधापिखेज| 
नअज्ञानि॥याँकोशपंचउपावितबडुभासहभगवान॥३्देनील | 


॥ 


२६६ अध्यात्मरामायणम्‌. 


हज 


अवहेहिइरडारसुनराक्षसकराइ' | | 
। राचतनाहिठानीए ॥कक्षकानवाक्यसनकरतवखानवडुराब | 
| णकोपुतईड्रजीतकेंबखानीए ॥ ७ ॥ आहसुजुपाऊंमारवे | 
| गअवआउँरचुनाथकपिनाथलक्षमनयासुनायोह ॥ विभी 
| पणनाममतिसानभगवानजनहायजपमालसुभवानीतहा 
| आयाहे॥बंदनाउचारवेठोरावणसमीपवडुरामपद्पंकजवना | 
| इध्यानलायाहे ॥ कुंभकानलीनिहारभएमतवारेसभकरंबक 
| वादतिनपेखविसमायांहै ॥ ८ ॥ फामकअधौनमतवारेअ 
| तिदीनपखरावणमलोीनकाविभीषणअलाइडई ॥ केभकानइड 
॥ जीतजीवहनराजामहापाश्वमहोदरसुहरकेपलाइह्ी कुभ आ|| ` 
| निकुंभ अतिकाइनठराइरहैरामरणमाहिजवतानधनुआइछी। |” 
| जानकीसुनामग्राइआहिवलवानअवितोहित्रसगएनाहिव 
| लकेछडाइहँ ॥ ९॥ सीयासनमानफरमहाँधन आगेधरराम 
| कसुपाइपरतबीसुखपाइहे ॥ जबलोनरामबानमारतकमान 
|| तानलंकव्यापतीरशिरराक्षसउडाइहै॥ वचलोमनाइसीयशाी 
| शकोनिवाइजीयरामपडुचाइफिर ऑसरनपाइहं॥ नखहेंडदा 
| रपुनदाढनसोफारखांहिअंसेकपिआइपुनलंककिलकाइहे :॥ 
| | ॥ १० ॥ जबलगलकनदवाइकापनाशकरतबलगजानको 
॥।कादेहिपइचाइके ,॥ जीवतेकारामतोहिछोइतनधाँमअव 
।दतकहरखेशिवसकेनबचाइक ॥ देवराजघमराजतोरहि 
| नबचाइसकजीवतानबचजापतालधसंधाइक ॥, शुभहित 


| पावनसुरावणकपासवचभ्यातयाविक्षीपणसुढोए्हसुनाइके 
०. टस कतली 


rod 


i 


भ्यू 


फट्टकाउम्‌, 


॥ ११ ॥ रावणनमानीजुविभीपणवखानीउमाकालजाँहि| 
आवयोज्यारसायणनखाइहे ॥ कालकोचलायोसुदशाननरि | 
सायाउरभ्मिकुटीचढाडकविभीपणअलाइहं ॥ मेराढीयोखाइ॥ 
|पुनमोहिसोकमाहिँबुरोभयो अतिमोटोडिगमरेहीवसाइहे॥ में | 
ताहितकारीसुाविभीपणविकारीभयामीतभाववरितास्चुमाही | 
।सोकमाइह ॥ १२॥ ॥ दाहा ॥ ॥ याइअनायरङतप्रसा | 
संगतिमंनसुहाद ॥ जातिजातिकाक्षयचहवहीवनीविधिअा 
इ॥१२॥ ॥कवित्त॥ ॥ असेजुवखानंओरमारतोसुता | 
हिंठोरताहिकोधिक्ारफलअधमवलायोहे॥रावणकीवानीसु | 
निदखिविपरीवधानिसभाटईकेवीचतेविभीपणपलायाह॥ चार 
हेअमावसाथगदाकोउभारहायजाइक आकाशमाहिवेनको ' | 
अलायाह॥ मततुममरेदशाकेठठुखभरेसुविभीपणवखानेउर| 
क्रोधअतिआयाहे ॥१४ ॥ तातफकेसमानवडेभाइतोवखान॥| 
जगकरवूँधिक्कारवाक्यकदयसनहके॥कालरामरूपभयादशर 
| यघामजगकालीसीयानामभइईइजनकविदहका दाऊवही आ | 
एसुमिटाएचाहभमिभारकरंगेजुनाशदशकठतवदहके ॥ तिन | 
दकधरेना हिमाववाक्यमरतवताहितनरुलदुखपाविजनगह | 
क॥ १६ शक र छद ॥ सुनव टुप्ररतितेपरहेश्रीरामपूर णका | 
म॥ वहिरंतसाहसवकढ्खजीहिजीभजनाम॥ प्रभुनामरुप | 
विभेद्कैतिमतिमसझुसरव दिखाँहिं।जिमएकअनलविराजहीस | 
मभरुहनकेमाँहि॥१६॥सुउपाधिकेआधीनबडविधपिखेज | 
नअज्ञानाि[यॉकोशर्पंचउपाधितबडभासहभगवानाव्हंनील | 


अध्यात्मरामायणमू, 


पीवसुयोगकरजिमफटक अमलसुचारु॥ सोनित्य 


| ययागुणर्बिबतिहुँआकार॥१७॥ भेकाल आरप्रधानपुरुषाव्य 


क्तयाँविधिचार ॥ सुप्रधानपुरुषउभेमिलेयहिरचैजगतविका 


| र॥पुनकालरुपसुहोइफेयहिकरेजगवविनाश॥ अबकालरु 


आयां or हतास हि ताई काहे re oo wn irr ms 


| 


पस्रमाययाहरिभयोरामप्रकाश ॥ १८॥ विधिकरीविनतो वाँ 
हिपेदशकेठतवधकाज ॥ बडुअन्यथान हिकरेंगेसंकल्पकोर 
घुराज॥ सुनपुत्रवाहनसेन्यसहतुहिमारहँचहुराम ॥ भोसकों 
नाहिनिहारतरोनाशमैसंग्राम ॥ १९॥ दोहा ॥ ॥ छंराक्षस 
कुलमरेगेसेजावोजइँराम ॥ मेरेगएसुपाइसुखचिरंरमोतुम 
धाम॥ २० ॥ सवे या॥ राबणकेदुरवाक्यनतेसुविभ्नीपणत्या 
गरएश्हसारे ॥ हेमतुरंगमआओरमतंगसुनारिमणीबरजोहि |, 


हगुलावसुभागजगेकुलत्यागलियोतिनराहकिनारे ॥ २१ ॥ 
इतिश्रीमद्ध्यात्मरामायणेउमामहेश्वरसंवदेय॒द्धकांडेद्ीती 
योध्यायः॥ २ ॥ श्रीमहादेवउवाच ॥ कवित॥ विकी 
पणभागधारीलीएहैअमातचारीरामजीकेसंमुखअकाशमा 
हिआयाहे ॥ रामकंजनेनखामीसुनीएसुमोहिवानीऊचस्त 
रबोलसविभीषपण अलायोहे ॥ रावणकोभाईजिनदारातेचु 
राईसुविभीपणएनाममेरोलोकमाहिंगायोहे ॥ दियोमैनिका 
रीहितबातथीउचारीअवरामपादकंजमैतोतेरोही व का यो है 
॥ ३॥-सीयारामदीजिएनकीजिएञ्चवेर अतिफेरफेरकस्योना |. 
हिर्ताहिमनधारिओ ॥ कालफासकेअधीनमानतमलीननाँ |" 


= मागमा डन तह 


मझारे ॥ पूर्णहेमनक्षीतरसोपद्रामकेसेवनहेतपधारे ॥ सि 
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तिन मी डड गियककगग्ककक्यायायावायाबवाधाययवाांिााशाााशाबाब॒॒रााबााथय 


हिंमोहिवधकाजहाथखहगउभारिआ॥ चारलेप्रधानवेगकी 


यामेपयानपुनरामपदकंजतहाँतेरोमेचितारिओ ॥ मोक्षचा 
हिहेहमारीसामलीनीमेतुमारीराजनकराइंअबबनेगोउवारि 
आ॥२॥ विभीपणवाकयसुनवालेकपिचा यपुनकीजिएविसा 
हनांहिरामर्याँहिंखलका ॥ सीताजाँचुराईएतोताहीकोसुभा 
इपुनसायधस मंत्री आधरय्पाभुजबलको॥अँतरनिहारेएतोह 
महींकोमारभुजवलनवसाइफर्याचाहेउरछलका॥आइसुजु 
दीजिएतुयाहिमारलीजिएसझुढीलननिहारामपठाऊकपिदल 

को॥ ३॥ सबैया ॥ इहभाँतिपिखोंमनभीतरमेतुमरामकहो 
मतिजोठहिराई ॥ सुनकेसुसुय्रीवकिवाक्यनकोहसरामतवे 
मखबातअलाई ॥ पतिछोकनफेसहलोकसभेउरमांहिंचहोंज 
वमेकपिराइ ॥ निमिपाधविषसुहनोसगलेनिमिपेकविपेपुनं 
लेउँउपाइ॥४॥ अवमाहिअभंइहकामुदियातुमल्यावट्टबेगइ 
सेअवजाए॥ इकवारकहेशरणागतहामुखमेतुमरीबटटभाति 
अलाए 0 ब्रतमादिधयोइइभाॉतितिसडरुभूवनताफरहाननपा 
एासनराघवकइहवाकसउमाकपिनाथतवमनमेहरपाए॥ | 
आनविभीपणकातवबहीकापेनाथभलेरघनाथदिखारे 4 आ 
इविक्षीपणराघवकेपदपंकज मं भिवंदुनधारे॥ वाणिगदाग 
दतादिभईटभअतिभाफिवडीतहेचातमझार॥ शामविशालवडां 
अखीआँमुखपंकजसंतिनराम निहार ॥८॥ करबाणशरास 

नशांवबडअनजाढक्षमनसुसाथसुहाए ॥ सविभीपणजार 

उभकरकागिशिजारघुनदनकीरातिगाए ॥ अंबरामनरंद्रसुता 


२७० अध्यात्मरामायणम्‌. 


हिनमावरसीयमनोरमतूँसुखदाए ॥ जगचडकुद्डनमातुम|| | 
कोजनवलभवंदनपंकजपाए ॥ ७ ॥ शातअनतरमाप्रभुकत 
अनंतसुतजनमापद्थार ॥ 4. 
कोउपजाइनिवारें ॥ तीनहुँलाकनकगरुतसु अनादिगहीज || 
मिवंदहमारे॥ वंजगआदिअनादिसदारघुनांथकरंजनका 
प्रतिपार ॥५॥ शक रछेंद॥ सखळंदचारीरामतुमजगनाश 
केसुस्यानाप्रभुचराचरकेवाहिरेपुनमंहिंहोवाभान ॥रिव्या | 
प्यव्यापकरूपकेतुमजगतमयभगवानाहेनरआत्मविचेतस 
तवमाययारुतज्ञान ॥ ९॥ कवित देहधाखारवारमरेतुअ 
नेकवारभयपुण्यपापवशनिस्यआइजाइह्‌ ॥ शुक्तिरूप्यकस 
मानहातजगसत्मभानपावतनज्ञानजबताहिना ह्थ्थाइई ॥॥. 
तो हिनपछानसुवदारागलतानमतिभेइतिनहानेरुहफासमेफ 
साइह ॥ भागनकासवसझुतनारिनकादवकहासाचरघराइ 
वहुअतदुखपाइह ॥ १०॥ वसुरशअञ्चियमरक्षसजलेशवा 
| युधनदमहशरामतूँहितावखानीए ॥ अणुईतेअणुआओमइान 
त॑सहानचडारामजगनाथएकतूहीतापछानीए ॥ तुमहीतोपि 
तासभलाकनकमाताधाताआदिमध्यअंतकळुतोहिनाहिठों 
नाए ॥ पूरणअच्युतआअनाशीखधरकाशीरामवरोहीस्वरू 
पमाहिबंद्नवखानीए ॥ ११ ॥ पाणिपारतेनकाननां हिं 
| भगवानववगहदेरिपखसदासुनेतूँखरारीआ ॥ कॉहरमेन 
॥ रहर णकानगहश्भुतरीगतिकहँकीशपंचतेसुन्यारी आ 


विकल्पनविकारनिरा सुउदारअतितुहीजगवीचनरनाय || अतितुईीजगवीचनरनाथ | 
आ 


> 
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॥ अनन्यसंवो रहे मे उर मो हि॥ १६॥ म॒खतयारामवखानिआपु 


'यद्धकाडम. २७१ 
सुमुरारीआ॥ - 
भावजावुकारीआ॥ १२ ॥ माययामिलापप्रश्षपूरणप्रवाप 
जगमानवसोदेहभवमंडलदिखाइह ॥ अजभगवानतवनिग 
णकाजानजगतरहोअगतप्रभुमाक्षपदपाइह ॥ ताहिपदसेव 
हीसापानपाइदेवहमज्ञानयोगसोधम आरोहनोस्‌ुध्याईह ' ॥ 
सीयाकेरमणहारकरुणा अकार अरिरावणजृहारभवसियमे 
तराइई ॥११ ॥ सोरठा॥ भक्तनप्वारेरामतवबोलेहर्पाइउ 
र॥ जातेरमनकामलेइवहीवरदतहा ॥ १४ ॥ ॥विभोष 
णउवाच॥ कबित ॥ आजभयोधंन्यमेरुतारयजगतमेज 
करणीसीरुत्यसभलइमंकमाइक ॥ पिखेपदकजेताहिभागसु 
विशालमाहिआजुर घुबीरबंधदीएमसिटाइक ॥ माहि र 
यर्घन्यद्सरोनआंनजगभयोशुचि आजुपापगएहपलाइके॥ 
मोहिसिमअआजजग आननदिखाइदेतमूर तितिहारीपिखीराम 
ढिगआइक॥ १५॥ शंकरछंद्‌ ॥ अविकमवधविनाशहित 
तवज्ञानभक्तिविशालाववध्यानपरमानंदप्रणदेहिरामदया 
ठु॥याविषयकोसुखरामजीमेचहोनामनमंहिं॥ तवपादकंज 


नभाषिओहरिएटु ॥ कल्यानगोप्यसुमकहामनुलाइतूसुनले 
ट॥मेभक्तयागीशांवजेजगरागजाकेनोहि॥ यहसाचसीयस 
मेतमेनितवसोंताउरमांहि ॥ १७॥ स्वंसवकालस्ुशांतउरपु 
नपापसरवनिवार ॥ मेध्याइमोक्षसुपाइहपुनतरभवनिथि 
पार ॥ तवकीनसुसुतिजोपढेपुनलिखेसुनेसुकान ॥ मेतुरि 
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हितमेप्रियतमंसारुप्यपाइसुज्ञान ॥ १८ ॥ ॥दोहा- असे 

5 ॥ भक्तनप्याररामजीलक्ष 
मणकरेवखान ॥१९॥ ॥ संवेया॥ मोहिनिहारनतेफलजो 
सुविभीपणकोअवद्हिदिखाए॥लंकविभीपणराजथपाजल 
सागरकोअवल्यावटटजाए॥ जोलगसूरयचंद्ररहअरुजालग 
एटुसुभूमिरहाए ॥ जोलगमोहिकथाजगमेशु्षतोलगए सु | 
राजकमाए॥ २०॥ इहभोतिवखानस्वश््रातकहाथननीरभिरंह 
रिक अनाणागढलंकविभीपणराजनिमित्तस्रामसभीशिर' 
दारवुलाए॥ अभिपकअमातन भओोकपिहायनश्ातकेहायवि | 
र 
शगाए॥ २१ ॥ शुभग्रीवविभीपणअंकमिलेम॒खभीतरयोवि |. 
घिबेनअलाएासुविभीपणहईहमदाससभेयहिरामपरातमबेद | 
नगाए ॥ तिनम॑सुधानविभीपणरतुपिखसेवकरामसझुराजदि, 
वाए ॥.रणरावणकेसुविनाशविपेमनलाइकरोरघुवीरसहाए। 
॥ २२ ॥' ॥ विज्षीपणउवाच ॥॥॥ शेकरछंद ॥ प्रभु 
जगतकेपतिरामकीसुसहायतारणमौहि ॥ क्याकरोंगामे 

कोस्तूसुम्रीवगुनमनमाहि ॥ कछकरोंगामेदासिताजोहो 
इआवंमांहि ॥ फरभक्तिकपटसुडारकेयहिसाचभांखोंतोहि 
॥' २२३ ॥ कवित ॥ रावणकोभेजिओसु आयोदतरताँ ही क्षः 
णराक्षससरुपताहनासशुकगायाह ॥.आइहकआकाशबीच 

बोलतभ्षयासुनीचवानरकराइदशकंब्यॉअलायों हे ॥ रासस 

कराइताका जानतसु भाइवनचारिनकराइतमहानकलजायो 
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| हे ॥ भाईसेंपिआरोमोहिकाजनविगार्योतोहिकहाकपिराईतु 
मकाहेचढ आयाह ॥ २४ ॥ राजपूतनारिजुमहरीहेकुसूंतक 
रकहोकपिराजकाजतेरेनविगारहे ॥ किपकिंधाजाहिसंग 
वानरलिजाहिगहलंककानिहारसभद्वतासुहारह ॥ असं 
गढभारेनरवानर असारेतुमभएमतिवारेकफिकोनमेविचारे 
हैं ॥ असेताॉवखानीकपिनाथकोभवानीशुभग्रोवरिसमानी 
कल्यारावणकेचारेहे ॥ २५॥ ॥ संवेया ॥ ॥ कपिनायक 
केकपिकटतवनभमाहिंगत्यामुखम्‌ठलगाइ ॥ कपिचंचलदों 
तनसीकटकसुदयोधरमंबलकपटकाइ ॥ जवकीशनताँतनफे 
रगत्यांतबताहिंदईमुखरामतुहाई ॥ रघुनाथसुरोकइनेकरिये | 
नहिचारनकोहनतेजगराई ॥ २६ विधिलोसुरजाँहिंभजेंसद 
हीँप॒नओऔरभजेक्रपिजेमुनिज्ञानी॥ वहुरामखरेकपिकेंद्लमे 
धरकानसुनीशुकआरतवानी ॥ कपिनोहिइनोरघुवीरकही 
तिनछोडदियोप्रभुआइसुमानी ॥ जिहुनामछुटावतहभवम 
वईकोइइनाहिअचंभभवानी ॥ २७ ४ ॥ दोहा ॥ ४ बी 
चअकाशसुजाइशुकफरकहीकपिराइ ॥ राजनकहादशान | 
नहिकहँविधिभापोंजाइ॥ २८॥ ॥ सुग्रीवउवाच ॥ ॥| 
॥ संवेया ॥' राबणकोइमजाइकहोतुमश्प्रातवडेजगमाहिं 
| हमारे ॥ अंगदुतातयथाहमरोतिमइुँतुमईँन हिशँकविचारे ॥ 
तोहिइनोरणमंडलमेसहपूवपताफिंनवाहनथारे ॥ दूतकहोंद | 
शफंधरकोकडँजॉहिमुराइसुनारिमुरारे ॥ २९॥ ॥ श्रीरा 
मोवाच ॥: ॥ दोहा ॥' सुनसुकंठममवाक्यतुमवाँघोशु 


DE 
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कहिबनाइ॥ लआवोद्लवीचपुनयहिअबजाननपाइ॥३०॥ 
॥ सवै या॥ तबरामफिआइसुपाइभलेकपिनायक्सोशुकवाँ 
धमगाए ॥ दशकंधरतोहिंसमेइकढूतसु ओरभलेशारदूलपठा 
ए॥कपिकीध्वजनीपिखरावणकाशरदूलकहीसगलीविविजा 
ए ॥ उराचतबढीअतिरावणफेनिजमंदिरश्वासभरेविसमाए 
॥ ११ ॥ पुनताँहिसमरघुवीरनिहारमहोदधिकाउरकापबढाी 
यो॥ इगलालभएरघुनंदनकेमुखतेफुपयाँविधिवेनअलायो॥ 
लक्षमंनपिखोदु पटातमनीरधिनाँअवलोममहेरन आयो॥अं 
मिनंदतिनाँनरजानमुझेसहवानरकाहिकरेगरवायो ॥ ३२ ॥ 
॥कवित॥ अवहीनिहारमहावाइवलवाइमेरासागरकेनीर 
कोसुदेतहाँसुकाइके ॥ वानर अपारचलंपाइनपधार अवसा 
गरकीधारकेसंतापकोमिटाइफे ॥ अॅसेतुवखानइृगलालभ 
गवानकापआपनेहीहाथधनुलीनाहेचढाइके ॥ पावकसमा 
नसुनिखंगतेनिकारवानमाहिताँकमानकेसुदियोंहेलगाइके॥ 
॥३३॥ संवेया ॥ कानलोतानकमानकस्योशररामपराक्र 
मलोकनिहारे ॥ मेअवहीसरितापतिवारिसुकाइउडावतकी 
तरछारे॥रामवखानतयोमुखतेधरकापउठीगिरिकाननसारे॥ 
पारवतीडरपेसगलेनभओदिगमाहिभएतमकारे॥ १४१ क्षो 
भभयोजलकेनिबिकोइकयोजनवेलतिदूरहराए ॥ नक्रसु 
मीनतिमिगलजशरपावकतेउरमेडरपाए ॥ पुनर्ताँहिंसमे घर 
दिव्यतनूजलसागरराघवकीढिगआए ॥ दिगमंडलकोतम 
रकरेसुमहातनऊपरिभूपणछाए ॥ २५॥ ॥ शंकरछंद ॥ 
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दिव्यरलसु आपनेकरदोनमाहिंउठाइ ॥ बहुभातिभेट्सुआ 
नराखीरामफेतिनपाइ ॥ समदडकपदवंद्नारुपरामहरउचा 
र ॥ जगनाथरासचिलाकरक्षकनराहिनाहिमुरारि॥ १६॥ ज | 
दमाहिरामवखानिओजगसगलतोहिउपाइ॥ सुसुभाउउलटे | 
काॉकरजादिएदेवबनाइ॥ सुस्थूलपंचसुभतकाोसुसुभाक्तेज 
डजान॥ आज्ञासुतवनहितलघतरचेजढभगवान॥ १४७ ॥ पु | 
नतामसाहकारतहरिभएभूतमहान॥ प्रभुहेतुकेअनगामितेज | 
दरूपतॉकीजानानिरगणअकारविहीनमायालेहिजोगणधा | 
२॥ वरारवाहिअक़ारलीलाकरराममुरारि ॥ ८॥ नराजछ | 
द॥ विराटसत्व अंशतसुदेवतापछानिये॥ रजाशतेप्रजेशआ | 
दिक्रोधईशभानिये : ॥ .खमाययाकिनाततानदेहमानपीक| 
री, ॥ मतीजडासुमरखालखाकथंसुतहरी ॥ १९ ॥ सुपथ | 
हेतुम्‌रखामुर्देदसंवगाइई ॥ यथापशूषमत्तकोसुदडराहिपाइ | 
हें॥ शरण्यनाथशरणइंशभक्तवत्सलंसुवे॥ अमेसुमीहिदीजि | 
एद्दामिलंकपंथते॥ ४०॥श्रीरामडवा च ॥ अमोघआहि | 
बाणमेसुकीनदेशमारिये ॥ सुलक्ष्ययाँहिंबाणकोसुशीघ्रमे 
दिखारिये॥ सनेसरामवाक्यर्योसुहाथबानहैरिओ॥ हिमाल | 
जामहांदधीसुरामपासटरिआ॥ ४१॥ शेंक रछ द्‌ ॥ हुमकु | 
ल्यनामवखानियेइकरामउत्तरदेश ॥ तहरहवइतपातिकामे || 
देहिबहुतकलेश॥ तहँवाणमारोरामजीशरदीनरामचलाइ॥| 
सणमाहिमारअभीरमंडलपरतरकशआाइ ॥ ४२ ॥--॥ क || 
वित ॥ सागरवखानीपुनरामकोभवानीरघुवंशअवतंशतुम || 
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सनोमनलाइक ॥ विश्वकर्माकोसुपूतपुरहतकेसमाननल | 
|| जलबीचसेतुकरेसुबनाइक ॥ महामतिमानबलवानइनपा 
योवरसेतुकोकरेयातुमकहोसुवुलाइके ॥ असेसोवखानभग 
वानपढवेद्दाऊसिधभएलीनकपिरहविसमाइक ॥४३॥ रा 
मर्शुभश्रीवलक्षमनझुबुलाइनलफस्यास मझाइजलसवुतब 
नावना॥वानरशिदारसुपहारसेअकारबडेसेतुहिवलीएनलभ 
| याहरपावना ॥ योजनअशाीतवीशरचेसुबनाइपुलडारसुप 
हारतरुलागतसुहावना ॥ कवीसिंहरामसुखधामम॒शकाइक 
खासूकपदकोशकराोलकपंडउठावना॥९९॥ ॥इतिश्रीमदघ्या 
समरामायणेडमामहेश्वरसंवादेय्काडिरतीयोऽष्यायः॥ ३॥ | ` 
|श्रीमहादेवउवाच ॥ ॥ सवेया ॥ ॥ सेतुअरंभसमे |||/ 
| रघुवीररमेश्वरनामतहाशिवथापे ॥ पूजनरामकियोतिन 
| कोपुनलोकहितारथभापतआपे ॥ जोअभिवंद्नसेतुकरेपि 
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| खयाहरमश्वरकांमुखजाप ॥ मेकरुणाकरबह्मवधादिक 
हावतदूरसभेतिदँपापे ॥१॥ ॥ नराजछंद ॥ ॥ सुसेतु 
।चघन्हाइवानिहारकेरमश्वर ॥ सुनेमचित्तधारजाइफरका 
| शिकापुरं ॥ सुल्याइगंगनीरकोरमेश्वरेनवाइहै ॥ समद्रभार 
डारबल्लपावनसुपाइह ॥ २॥ ॥ शैकरछेद ॥ ॥ दशचा 
| र्याजनआदिवासरलिएसेतुबनाइ॥ दिनदसरपुन ओरयोज 
नवीशदिएवदाइ ॥ दिनतीसरेसुइकीशयोजनकरेनलबलघा 
।२॥ दिनचतुरथेबावीशयोजनकरेसेतुसवार॥ २॥ दिनपंचमे 
तेइशयाजनकरसतुमहान ॥ बंधसागरसेतुयाँविधिनलकपी १ 
क. «> 5007 डा 
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बलवान॥ शतयाजनाकपिचलेतापथिभलेउरहरपाइ॥ पल 
वेगसखमगाजहइअचजिनेगढकोजाइ ॥ ४॥ ॥ कवित ॥ 
| वानरअपारचलसतुकमझारकछपाय्यतनपारभीरभइ अति 
मारी आ॥ सुबलपहारकपिचदेकिलकाररघुनाथहन मानभ्या 
तअंगदसवारीआ ॥ देखनकिकाजरघुराजजुपहार चढेबेठर 
घुवीरपुरीलंकतुनिहारीआ ॥ बडोविसतारध्वजालसतअपा 
रलगेतोरणसुद्दार जहाँहेमकी अटारीआ ॥ ५॥ परिखाअनं 
तसुशतप्रिकोनअंतपुनसंक्रमवे अंतपेखवीरविसमाइहे ॥ हे| 
मकिपहारपेप्रसादहउदारइकताँहीपरवेठोसुदशाननसुहाइहै | 
॥ चीरजेअमातढिगसंववहगावसभशीशदशक्रोटजनुसूरवि 
लकाहह॥ नीलगिरिश्टगकसमानतनश्यामअतिश्‍्यामघनवा 
रिदसीदहलशकफाइ ह॥८॥दाहा॥ रलदडसिवछर्चाशरलसमु 
वारंवार यादशर्कधरमहलपरवठसभामझार॥  मारखा 
इवानरनतवँध्याछडायाराम ॥ आयाशुकताहासमपख्योक 
रतघ्णाम ॥८॥ सचे या ॥ देकछवेरिनमारकरीहसरावणयों 
शुकवनअलाए॥ फेरकत्योशुकसागरउतरवीरगएहमनायप 
ठाए ॥ भाखतमेकपिनायककोकुदमोहिगस्योपलवंगमधा 
एामूठहनीनखफारदएतनुकाटाहिमिकापेरापवहाए॥ ९॥ तब 
मांहिकतद्योअंवरामरखारघ॒पंगवभापसुर्माहिछुडायों ॥ डर 
मेउरमाहिमहानभयोपिखवानरसन्यसुतेदिगआया॥बलरा 
सस ओकपिपुंगवकोपिखराजनयामनञ्चीवरआया॥अवसं 
धिनहाोवतहइनकीसुरदानवज्चाअतिरापबढायो ॥9०॥ क 
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॥वित॥ ॥ धाईकपिसेन्यआईलंकपेचढाईभईढीलननिहारो || 
अबवेगएककीजिए ॥ देतजोदिखाईबलकीजिएलराईनतो 
राक्षसकेराईअबसीयरामदीजिएं ॥ ओरकहीरामचंद्रचंद्र 
माविशालमुखकहोद्तरावणकोसोइसुनलीजिए ॥ जोइब 
लघधारतुमना रिहेहमारीहरीसोईबलबां धवमिलाइमेदिखीजि 
ए ॥ ११ ॥ कालप्रातकालदेखलेककोहवालसभतोरणवि 
शालग्हर्टिआनिहारियो ॥ राक्षसकीसेनसुरगेनलेउडाहि 
शरदृटफूटजॉहिंवनुनारिह्गवारियों ॥ घोररोपभयोभारी 
तोहिपरदउँडारीशरमाकहाँवेदशकँठ भरभारियो ॥ ऐसेरघु 
बीरगाईकद्योकपिराईसमबालीहमभाईंदशकेठकोउचारि 
यो ॥ १२ ॥ ऐसेतुवखानभगवानमुखमोनभजीलोचन ||, 
सरोजसुमनोजछबिवारीए ॥ भएइकटोरजहाँचारशिरमो 
रबलतेजमं॑विशालरणमाहिंबलकारीए ॥ रामलक्षमणशुक्ष 
ग्रीवसुविश्ीपणहैलंकनाशकरंक्षणमाहियहीचारीए॥ मृल 
तेउपारधारसागरवगाइदेहिदेहिकेजराइ ओररहेंकपिसारीए 
॥ १३।तिनकीनिहारीबलसभेवलरवतभररूपपुन आयु धसुक 
सकेवखानीए ॥ चारोंबीचएकहीनिचितगढमारेतेरोतीनरह 
न्यरेखडेअसउरजानीए ॥ संस्यातेविहीनफपिसैन्यंहेप्रचीन 
आइपूररहोचारोदिशिनेनपथिआनीए॥ गाजतहेवारवारवा 
नरअपारभरगिरिसेअकारभुजचीशपहिचानीए॥ १४॥ आ 
हिकोनमतिमानसभकोप्रमाणकहेवडजेप्रधानकपिकहांनि 
रधारीये॥ एजोपिखेल॑क ओररोपद्रिगभरे अविमानोमलडारे 
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र 
१ गढराजननिहारीये. ॥ यूथपहजारशतरहेंपरिबारइनयददीतो 
सेनानीशुभग्रीवकोउचारीये॥अप्निकेकमारभजबलमेअपा 
रसातानीलनामर्कहअहाबडोचलकारीये ॥ १% ॥ एजोपि 
खामोलिमणिभूधर केश्टंगस मपदमफिजलकसमानतनुहरी 
ये ॥ कोपिओअपारपुनसागरकीधारवारवारपुंछहनेमानो 
कहेलेकमरीये॥ वालीकोफुमार जिहुनृतन अपार बल यही युव 
राजनामअंगदसुटेरीये॥कहॉकहोंवारवारकी जियेवि चार अ 
बराघवकीसन्यआइलंकगढघेरीए॥१६॥ सीवाजॉनिहारी अ 
तिरामजूकीप्यारीतवमारसुवनीकेपुरलंककोजलायाहे॥रूप्य 
फेपहारसो अकारमतिमानवडोराजनफेराईपिखोहनमानआ 
योहे॥ वेगशुभप्रीवढिगजाइसुबताइकळुफरसेनाओरयहिपे 
खीएसि धायोंशीयाँ हिंकोप्रतापपेखपावकसमान अतिराक्षस 
केराइंगढलँकदहलायोहे॥ १ ७॥ शेलसो अकारलंकपिखेवल 
पारनं हिरंभनामवलीयहिलंककोविदारहे॥ एजुपिखेलंकमा 
नॉजारतोनिशकनामशरभभनीजकाटियूथपसिदारही। पंखौ 
एमहानमानामेरुकंसमानएजापनसभनीजयाहबलकान 
पारहे॥ यहिहीद्शाननसुमाननजुमेदवहहिविद्सुएहीबलवा 

नमेउदारहे॥१८।सेतुजाबनायोपिखोएहीनल आयोविश्वकमा 

कोकृमारपारवलकोनपाइये॥ वानरकोबलकोनवरनेसुभान 

माँ हिंसंर्ातोनहोइनायकसेकिवताइयाशूरईमहानबलवान 

युद्भचहेचित्तलकचफचूरसहराससवगाइयाशुभघ्रीवपुरकास 

दारकहेजेउदारतिनहीकीसेननफीसंख्मासुसुनाइय॥ १९३ 

eso, 
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नकेसु को टिहेंहजारनवपंचसातशंखतुहजार अरबुदशतमानी 


मलशुद्धविज्ञानऱफअचलंअनाशीोआहि ॥ सात्माके अज्ञान 
a 


याशुभ्ष ग्रीवकेवजीरमतिमानजेईधीरतिनकीझु कहीबलराज 
नपछानीये॥ ओरनकीसेन्यनाँहिमो हितेवखानीजाइराजनके 
राइनहीसंख्यावाँहिजानीये॥रामनाँहिमानपनारायणप्रगटज 
गमायावेअवीवयहिवेदमेवखानीय।२॥ दो ह॥भवकरताकी 
शक्तिचितसीवाशक्तिखरूपासीयरामरुतजगतथहिसीताराम 
स्वरूप॥२१॥ क वित॥तातिसीयरामजगमाततातजानोभूपति 
नहींकेसाथकहोकेसेवेरठानिओ॥जानकीविख्यातजगमातपे 
हिचानोउरतॉकोहर॒ल्यायोदशकंठनपछानिओ।क्षणमैविना | 
शहोइ असाजगजोइतिहँमा हिंक्षणभंगुरसुदेहकोवखानिओं 
॥पचभुतदेहजगराजनकलेशगेहपंचविशतलयाँहिंमांहिंपहि' 
चानिओ॥ २२॥ हाइमलमासदुरगंधबुरीवासपुनओसेतन 
वासकरभएगरवावने ॥ तनमेनफरेंआसकोविदउदासरहेजे' 
इवेतुन्यारेनिज आपकरोभावने ॥ देहकेसुभोगकाजकरेहेंअ 
काजञ्चवविप्रनकेनाशलोसुपातककमावने॥सोईनेरोदेदइहाँ 
गिरंगोसनेहतजपुण्यपापजीवसाथभूपतिसुजावने॥२२॥सू 
खढूखहतुपुण्यपापहईअनेकधरदेहजोगपाइपुनआतमानिहा 

रहे॥ करमकमाँउँफलयाँको आगेपाँऊपुनदेहमेऽहकारजीव 

जबलासुधारह ॥ अध्यास अधीनजनहोववहेदीनपुनजनम 

विनाशलासुतबलाविफारहे॥ठेहअभिमानतज आतमा अले 


¢ 


प्षजवेद्‌ओवुरानसभ असेहीउचारहै॥ २९॥ ॥ देहा॥ नि॥- 
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| तेजीवफसभवमाहि ॥ १५ ॥ ॥ सवया ॥ शुद्धसनातनआ। 
तमजानसदाभजभूपतितूउरमाहा॥ हितभोगनजंजनमहर मे 
सुवआरअगारसुदारनर्माही ॥ नरकसुखतपरिपूरणहतन 
छागसुककरशूकरमाँही ॥ सुखनारिनकोसभतुल्यअहेपुनरा 
सभकूकरभूपतिमाही ॥ २६ ॥ ज्ञानसहायकदहलहीपुन 
ओरहिजातमताजगमाँहीं ॥ भारवखंइसुकम्मंमही अतिदुल 
भहेमवमंडलमाहीं ॥ कोविदकानसुभोगभजपुन आतमना 
शचहेभवमाँदीं ॥ पृँद्रिजहोइसुविश्वश्वासुवमूहुनज्यारत 
भांगनमाँई॥ २७॥ कवि ता दथाक्षीनीआय अवकीजी 
एउपाइकछ आओरसभछोडअबएकहीकमीजीए॥ रामहपरश 
उरधारीयेलकशसदाआपहाथजोरसीयरामजीकोदीजीए॥ 
रामपदसेवअवकोजीएडुदवजानपापनमिराइसछुवंकृठपाइ 
लीजीए ॥ नाइजाकमाइपुनअधागातजाइसुनरासकान 
हानिकछु आपनोह्दीछीजीए॥ २८ ॥ मेरीवाक्यमानामो हह 
तुहवखान्योतोहिकीजीएसुसाधसंगभर्जाउररामका ॥ शरण 
जोअआइतिनलेतहबचाइउरराघवघषिआइभलमरकवश्याम 
को ॥,सीयाकसमेतनितचापबाणधरंरामसवशुभग्रीवपाया 
राजनिजवामकोः॥ विभीपणलक्षमनसेवतपदारविदशिव 
सेजपय्यापुनजाकेनित्यनामको ॥२९॥ इतिश्रीमदध्यासरा 
मायणेउमामहेश्वरसंवादेयुद्कांडेचतुरथोऽब्यायः' ॥ ४: ॥ 
॥ श्रीमहादेवउवाच,॥ ॥ तोटक छंद सुसुनेशककेमु 
खवाक्सकहे॥समसूरमहतममोहदई॥ उररावणकराधमहान 
र 
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भयो ॥ जनदेतजलाइसुवाक्यकत्यो॥१॥ ॥ सवेया ॥ से 
वकहेँदुरवुद्िमहाँगुरुकेसममउपदेशजनाँबे ॥ मेसभलोकन 
कोउपदेशकतूँम॒हिभापतनाहिंलजाँव ॥ मारदिवोंअवहीतुम 
कोउपकारसुपूरवतमन आंबे ॥ तॉँकरराखवहोंचुमकीव घला | 
इकजाहिनफरसुनावें ॥ २॥ ॥दोहा॥ महाघसादसुभाप'| 
शुककंपतगयोखगेह ॥ शुककीकथापुरातनीसुतोसुधारस 
नेह॥३॥ शंकरछँद ॥ शुकहुताबाह्णपूरवपुनवल्नवित्तम | 
हान ॥ शुझवानप्रस्थविधानकरतपकीनतामतिमान॥ सुरट 
ड्विकाजविनाशदैतनकीनयागअपार॥ तबदेव प्रो हितजानदे 
तनकीनहेपसुभार॥ ४॥ ॥ कवित॥ 
समहाँनशुक अंतरनिहारेयाँकोनीचगतिपावनो ॥ एकसमे 
आएसोअगस्तजांप्रशस्तक्रपिशुकवनआश्रमसुकीनोतिन 
पावनो ॥ कीनशुकपूजनअगस्यपद्गहेदीनदीनसुअ मंत्रः 
णप्रसादमरेपावनो ॥ आमंत्रणमानभगवानजे अगस्यक् 
पिकस्योग्हाइ ऑवेहमनदीजलपावनो ॥ ५ ॥ कृंभजपधार 
तब अंवरनिहारसो अगस्यसोप्रकारधारराक्षसही आयोहे .॥ 
भोजनजोदेहिंतबलाइकसनेहशुकसामिपवनावोअसीभं 
तिसुअलायोहे॥चीतइुलसायोशुकतोहिको अलायोभएवरषष 
अनेकमांसछागकोनखायाहे ॥ तथाशुकमानपुनछागमांस 
आनतिनभोजनअनेकभाँतिमांसकोबनायाहै ॥ ६ ॥ भो 
जनकिकाजजवबेठेमुनिराजतबराक्षससुनीचछलकीनांहेब || 

नाइके ॥:शुकनारिरुपधारमोहीसाविथारनरमांसब पक्ति 
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नदीयाहरघाइक॥ पुनादरगयोकपिहेरखनसयासु अमधंनर 


मासदोयोशुकमपकाइकी महामध्यमांसतुमदीयोमतिनाश 
भईहोइशुफरासससुखाइतँँअघाइके॥ ७॥ दोहा॥ इहवि 
धिदियासुशापतिनशुकडरभयामहान ॥ कंभजमनिकपास 
पुनकीनोशुकहिचखौँन॥ ८॥ मोहिवखान्योछागकमांसंदेहि 
विशाल ॥ फहआपकसादियोदीनाशापकराल ॥ ९॥सुनश 
केवाक्यमुहूरतंधायाकुंभजष्यान ॥ राक्षसकारुतजानसभ 
कीनोशुकहिवखान ॥ १०॥ अगस्त्यडवाच कवित ॥ 
तराअपकारीकाइराक्षसविकारीदियामानुपकामसिमासा 
हींछलकीनोंदे ॥ विनाहीविचारमनिसत्तमउदारमेनेधारउ 
रक्रोधअतिशापतोहिदीनाहै ॥ वचनहमारोतुमसाचुद्दीनिहा 
रोउरहोइतनुराक्षससुएहीउरचीनोहै ॥ रावणसहाइकररा 
ससकीदेहधरशाप अंतसुनोमृनिआगजानलीनाहे ॥ १:3 ॥ 
रावणविनाशहितआवईहिसुरामजबलंककसमीपसभवान 
रमिलाइके ॥रावणवठाइतुसरामकसमीपजाइहाइदवमारो 
शुकपिखेमनलाइके ॥ होइशापअंवभगवंतपद्पाइतवराव 
णकेपासतस्वज्ञानतूंसुनाइके ॥ योअगस्यकत्योशुकविप्र 
दुखलत्योपुनवेगभयोरा्षससुदेहपलराङ्ग्के ॥ १२॥. रा 
वणकापाइभयाचारीसुखदाइअवसानृजनिहाररामपुजीअ 
भिलापीए ॥ रावणकाज्ञानतिनकीनोहवखानपुनभयोद्विज 
राजसझुवंखानशिहेसाखीए ॥ मालवाननामआसाराक्षसम 
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हानमतिमानवटुराव्रणकीमातपितभआापीए॥। राबणकाभा 
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प] 
| खिओवनाइडपदेशतिनशांतउरआतमसुनीजताकीसाक्षी 
ए॥१३॥ मालवानउवाच ॥ ॥कवित॥ सुनोदेत्यराजम 
मवाक्यहितकाजपुनसुनकेकरीजजवमनमसमाइइ॥ पुरीक 
मझारीजव आइरामप्यारीसुतरताहीतेलगाइयानिमित्तवुढि 
खाइहें ॥ तेईमेवखानोंतुमधरोनिजकानोनतोहो हिगेविनाश 
सभसूखतुनशाइह॥ खरघोरतुष॒कारेमेघभीतकारेपुनलंककि 
मझारेशोणतपवसाइह ॥ १४॥ लिंगदेवरोंवतप्रस्वेदव टुकं 
पमानागरबङहूभा।तउतपातकोदिखाइह त कालिकासुस्त्रचद 
तहासतनिकार आगेगऊअनकेमाँहिंसुतरासभसुजाइहे ॥ 
मूपकनिवलमारजारसाथयुद्दकरेपन्नगगरुडसंगकोपकल 
राइई॥विकटकरालमुंडपुरुपविशालपुनकरेपीरेरूपगृह र 
निरखाइह ॥ १५॥ इनतेस्ुआदिलेनिमित्ततुअनेकहोंहिकुल 
रत्मपालहितशातिअवकीजीए ॥ सीयसतकारधनसांथल अ 
पारदशकंठअवहायजारराघवकोदीजीए ॥ रामजलशाइह 
नारायणसुजानउरकहांदशमोलिसुनद्दपनाँहिकीजीए॥ आ 
प आमंदाडरीलवाइमेघनादगुतपँइजाइपरानिजधाणबख 
शीजीए॥ १६॥ ॥ संवेया ॥ जिनकेपदपंकजपावतही 
॥ जनज्ञानितरभवनीरधपार॥ जनरामकिसेवनतेअतिपावन 
मानवनावङुराममुरारीभजपूउरभाववदाइभलेवइरामवसें 
सभचीतमझारे॥ढुर चारसुयचपिल्वंजगमेहरिसेवनतेमिरेपा 
पतुमारं ॥ १७ ॥ ॥ दोहा,॥ कीजेमरेवाक्यकोराजन 
कुलहितकाज ॥ तीनभवनशिरताजतुमकीजेलकाराज ॥ 
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॥ १८ ॥ मालवानहितवाक्सकोधरनरावणकान ॥ 


शफेअचदुकुलउमाबलचान॥ १९ ॥ कवित्त। मालवानओ 
रकहवाक्यसुकठारखलराक्षसकोराजदशकंठखुनसायाह ॥ 
मानवभधीतरामताहाकोबडाहकरसनांसभलोकमालवान 


| सवोरायाह॥वानरअधीनकहेबलीपरवीनराममहामतिहोन 


वातब्रनकापठायोह ॥ वरीबातपाइकछुरामहेपठाइजरछो 


। इकलरीतिपक्षरामको अहायाह॥ २० ॥ जाहिवरमाहिअति 


सडूमतिनाहिकळुबंधुजानतरेसभवाक्महसहारिआ ॥ फ 
रनउचाराहायद्डलपधारायहितेरेढुरवाक्यकानजारतहमा 
रिआ असेसनगनवानगएमालवानचहरावणमहलकपिसे 
नकानिहारि आ॥ जइपास आएभरसकलपठाएसंगरामजाइ 
लराइमरावणउचारिआ॥२१॥ लक्षमणदीनोषनुरामकरली 
नोपु्॑रावणनिहारहरिक्रोषउरधारिआ॥ महलउदारशिरछ 
अतुद्दजार फिरेंक्रीटशिरलसेसु अमातपरिवारिआ अधचद्रा 
कारइकवानसझ्ुउदारर्घुवीरखुनसाइसुनिखंगतनिकारिआ, 
छत्रतुहजारदशमुकरउदारपुन आधहानिमपमा[इसभकट्‌ 
डारिआ ॥२२॥ रावणअप॑भमानभयासुलजाइमानऊच 
बासत्यागवरभानकेमझारिआ॥ मंत्रीसुवलाएसुप्रहलआ 
ठिआए्करोकपिनलराइरणहेतुवपधारिआ ॥ भेरीआशदंग 
वजेयाधिनसनाहसजेगजेरणधीरवजेगोमखनगारिञआ ॥ 
सिंहहीपिखरोंपरिचदकेपधारकइकइभएमहिपऊठनअसवा 
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ऱ प्रस्चलाए॥ तरुपाडउखाडसु 
भूधरकोपुनश्टंगपहारनहायउठाए॥ निकसेकविरा व णकी ध्व 
जनीरणचाहिभरेपरद्वारनआए॥ कपिराघवकेहितकाजसभे 
चदलंकअवासनपकिलकाए॥२५॥ क वित॥ द्रुम आपहारपु 
मृठनउभारकपियूथसुहजारकाटियूथशिरदारिआ॥ काटि 
शतचारपुन आरकिलकार आएलंकगढषरलीनांचहकापमा 
रिआ ॥ कृदेचलधारकपिगजेकिलकारमुखरामजीतकहल 
समणजीतसारिआ ॥ राजाशुभग्रीवकरुजीतकानिशानव 
जहोइवातसाचीरघुनाथघतिपारिआ ॥ २६॥ दोहा ॥ए 
सेमखमेभाषकपिलरेंसुदेतनसाथ ॥ किमनलहेरणजीवक 
पिसाथभएरघुनाथ॥ २७॥ ॥कवित ॥ ॥हनुमानअंगद 
दनीलनलसभशरभसुमेद्वहिविदपहिचानीएी जांबबाँ 
नद्धिमुखकेसरीसुतारभटआरवलवंतजेईयथपवखानीए ॥ 
गढकेसुद्दारजाइचढकिलकारकपिचारीदिशरोकीदशकंठरज 
धानीए। तरुआपहारकोउखाररणमारेकपिकारेनखदंतकपि 
भहाबलवानीए ॥ २८ ॥ राक्षसउदारसभहारकापधार 
आएमिडपालपरुशुत्रिशूलअसिधारके ॥ वानरकीसेन्य 
माइआयुधचलावभलमहाकायमहाबलहाथनउभारके ॥ 
वानरसुमाररामजीतकोउचारेखलराक्षसकोपाहिकपिभर 
किलकारक ॥ मासश्राणकीचभयासंगरकेवीचवट्भयहीसं 
घ्रामसुअभूतही अकारके ॥ २९ ॥ ॥सवैया॥ ॥तेगजवा 
«<< >... 


२८७ 


| 
जिसवारभएरथकांचनकेपुनदेत्यसवारें रा्षससिहभिरेर 


णमसुदशोडिशिमारहीमारपुकार ॥ राक्षस आऑकपिवीरवली 
||उरआप आपनिजीवसुधारें ॥ राक्षसकोकपिवीरहनेकपि | 
| वीरनकापुनराक्षसमारे.॥ १० ॥ रामनरायणडीठकरीपुन 


देवनअंशजएसुभवानी ॥ होतभणवलवंतसभीकपिताँहि 
करेजनुअंगृतपानी ॥ सीयत्रकोपसुपापहनपुनरावणपाल 
कहेमतिहानी ॥ कांतिहतीबलट्टगएरणराक्षसमारकरीकपि 
घानी ॥ ३१ ॥ ॥ कवित्त॥ ॥ पाद अवशेपनिजसेन्यतुवि 
शेपहनीहरमघनाठमनक्रीधवहुधारिओ ॥ धातावरदीनां 
भयोव्याममाहिलीनोपुनबझअस्रजाइसोइमनमंसंभारिओ 
॥ नानाइँविधानकसुवानलकमानतजेवानर अनीकरणमां 
र हिमलडारिआओ ॥ वाणजालघाएजनुवारिदवसाएसुअचं 
| भकपिमानउररामकोचितारिओ ॥ ३२॥ ॥दोहा ॥ बझ 
| अखकाजानउररामकीयोतिहमान॥ क्षणहरिमोनसु धारपुन 
अतिकापेभ्गवान ॥ ३३ ॥ ॥कवित ॥ ॥ रामकोपधारं 
समपावककरारंबलवानरठिखारहरिबालमुसकाइक ॥ चा 
पमोहिल्याह अववेगश्चातधाइकरमारोमेघनादबस्त अख, || 
सुचलाइक ॥ मंघनादसुनंयहिरामकवखानव'बभयासाव 
धानउररस्योइरपाइक ॥ मायकसुटत्यखलकरतभनंकडल 
भयोडरभारीगढलंकधस्योधाइके॥ ३९॥ रामतोनिहारीगि 
/ || रीवानरकीसेनासारीभयोढुखभारीहनुमानकॉवखानी आ ॥ 
्लौरनिधितीरइकड्रोणगिरिवीरदिव्यभोपथिमहानअवसोइ) 
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- ॥ वेगभस्याजय्यापथिवेरनलगव्योककुवानर 
जिवस्योयशहोइतेमहानीओँ॥ वायुककुमारचलेवेगसोंपधा 
रपथिरामचंद्रआइसुसुशीशपरमानीआ ॥३५॥ द्रोणहीप 
हारसुउखारक पिआन्योसमवानरजीवाइगिरितहाँपडुचायो 
ह॥परवसमाननादभेरवमहानफपिगाजवलवानदशकठसुन 
| पायाद ॥ विस्मयअपारभयोरावणमझारउरपाइदुखभारीम 
| खवाक्ययोंअलायारे ॥राघवमहानमेरोवेरीबलवानजगदेव 
| ताबनायोगढलंकचढआयाहे ॥ ३६ ॥ ममसेन्यकेसिदारसभ 
| चढेनविचारकरेंरामबधकाजएहीउरआनीआँ ॥ मंत्रीअर 
भाइमेरेजेईसुखदाईसभसंगरनिमित्तजोहिआइसुकोमानी 
आ।॥ जेइनाँहिंजोहिरणभूमितेडरं हिंपुनरहेंपरमाँ हिनिजघ्रा 
| णहितठानीआँ ॥ तिनफोसुमारोंनिजदेशतेनिकारोंमतिक्ई 
तिनहानममआइसुनमानी औँ ॥ ५७॥ सुनकेभवानीसभड 
|रेदशकंठवानीकोबिद्सुधीररणचले असिधारी आ अतिकां 
यसुप्रहसमहानादमहोद्रराबणकीसेन्यकेजेभापीएसिदारी 
आ ॥ देवशचुएकपुनद्सरानिकुंभसुनतीसरोसुरांतकनरांत 
॥कह्चारीआ ॥ ओरजेईवीरबलवंवरणधीरकपिसाथ खेतहेत 
चठसेकइहजारीआ॥ ३८ ॥ वानरकीसेन्यधसराक्षस अपार 
बलेमारकपिधाइखलआयुधचलाइहें ॥ शूलमिंडपालवा 
नखडगकरालसुविशालञुजवानवानपरशुवगाइहें॥ ओरसु 
| अनक्ति अस्नकाघातकरेंमारकपियूथपसुभूमिमेगिरा 
|| ६६॥ वानरउखारकपदारवरुश्टंगमारेमृढकेघहारनखकारका 


०. 
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<<... 
४ टखाइई॥ ३९॥ संवेय[॥नखदंततमएिनधाइघनेवरराक्षस | 
ककपिप्राणनिकारे ॥ पुनरामहनेरणराक्षसकेचितकचितसूर 


यकेसुतमार॥ हनुमानहनेपुनओरकपीशनराक्षसकेशिरमेत 
रुझार॥ रघुनायकवजञ्जुपाइभलकापहाइवलीरणमकिलका 

॥ ४० ॥ ॥ दोहा ॥ रामप्रभावविहीनजेराक्षसउमाम 
लीन ॥ कपिनतुल्यकिमहाहिबलिभएसुसंगरदीन ॥४ १॥ सर्वे 
श्वरपुनसवेमयसवंधिधाताजोह ॥ मायामानपवेपधरकर 
विडंबनसोइ ॥ १२ ॥ सदासचिदानदमयरामवखानंवेद ॥ 
मायारणलीलाक़रेसदारहनिरखेद ॥ ४३ ॥ इतिश्रीमद्ध्यात्म 
रामायणेउमामहेश्वरसंवादेयडकांडेपंचमीउष्याय: ॥ ५॥ 
॥ श्रीमहादेवउवाच ॥ ॥ संवेया ॥ सुनकरणमंडलसे 
न्यहवीअतिकायसु आदिमहाबलधारी ॥ मनरावणकेदुखता 
पभ्चयोउरञ्चीतरक्राधभयोपुनभारी ॥ पुरपालनकेहितथापध 
रंमघवाजितपृतसुलंकमझारी ॥ भिरणेरणरामसाआपग 
यासंगराक्षसलंसुबडेबलकारी॥१॥स्यंदनमाहअरूडक्षयां 
करआय॒धआओसभअससंज्तार॥राधवऊपरदोरपर्यादशकंध 
रमारहिमारपुकारे॥ भीमभुजंगमसेशरलेकपिवीरवलीरणमं 
डलमारे॥ ओरनकौोगतिकोनगनेशुभभ्रीवगिरेरणभूमिमझा 
रे॥ २॥ पाणिगदारणमाहिखहेसुविभीपणरावणनेननिहार॥ 
दानव दाजदइशफतीसावेभीपणअारहनीरुपभारhीपावकका 
मृखमोंहिवमेजन आजुविभीपणप्राणनिकारे॥ राम अभइन 
कोसुदियोवधलायकनालक्षमंनविचारे॥ ३॥ शक रछ द ॥ 
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पिखआवतीबटशाक्तिलक्षमणएसवदनवखान ॥ .धरधीर 
वीरयवंतलक्षमणहाथलीनिकमान॥ झटरामभक्तविभीपण 
कखरा आगेजाइ ॥ विनर्कपमरुसमानसुंदरएसडीलसुहाइ 
॥ ४ ॥ साशक्तिलक्षमणदहमसुअमोघपंडीधाइ॥ सभशक्ति 
मायाइशकीकसषणमाहिलइउपाइ॥ प्रभुसवशक्तिअधारलक्ष 
| मणहेपरातमरूप ॥ क्याकपटशक्तिसुकरसकतिइँशोपहरिवत 
रुप ॥ ५ ॥ सुतथापिमावुपरूपलीनाभएवत अनुसार ॥ तन 
भइगिरिजामूरछाव टुगिरभूमिमझार॥ दशकंठधायोलेनको 
नहितालिओकरजाइ ॥ वललाइरावणहारि ओपुनरद्योउर 
विस्माइ ॥ ६ ॥ प्रभुसवेजगकोसारजोपरमेशआाहिविरा 
ज॥फिहभातिताकातालइलघुरा्ञसनफोराज ॥ सुग्रहीतका 
मलक्षमण'पखरावणहनुभान ॥ कपमषिछातीहनीताको 
लगीबस्नसमान॥७॥ अतिमुरिकसुपहाररावणगिर्योभाम 
मझार ॥ मुखनयनकानसुजाइलोइूझरेमनोपहार. ॥ दशकं 
ठनयनसुविभ्नमपुनखडारयदिगजाइ ॥ इनुमानलक्षमणधा 
इकेझरलिएइाथउठाइ ॥ ८॥ ॥ नराजछंद ॥ ॥ सुराम 
कसमापवाइुमाहधारआानिओ ॥ हनूमतंसुहारदंसभक्त 
शिष्वजानिओ ॥ लघुभावपायजो अजन्ममारमारीया ॥ 
नरायणाशजानकभइसुशक्तिन्यारीया, ॥, ९-॥ भुजासुवी 
॥ तस्यदन वसासुवगधाइक ॥ शनंसुपाइदोशरासञसपकापपा ||. 
इक ॥ सुचापहायमंलियासुरामओरघाइओ -॥ निहाररा 
मकोपकेडमाइनवुलाइओो ॥ ३० ॥ इनूमतंअस्हरामसयं 


२९२ अध्यात्मरामायणम्‌, 


बिज त मग मन यताका 


वानरोजिवाइफेरओपधीलिआइके ॥ तथेतिभाषमारुतीच 


केराईरघुवीरहितभाईसुवुलाइहनुमानक्षीरसागरपठायांहै ॥ 
आातकोजिवाइसुमहापधी अनाइयहिसुनीद्शकंठहलकारेसु 
सुनायोह॥ भयोदरभारीगयोरातिकेमझारी का लने मी के घ वा 
ससुउदासडखपायोहे ॥ २० ॥ एकलोनिहारआयोभौनके 
मझारदशर्कठशिरदारकालनेमीविसमायाहै ॥ज्ञारेकरढोऊ 
पुनडरउरसोऊकरपूजाअरचादिठाटो आगियोंअलायोहे॥रा 


क्षसकेराजकरोंकोनअवकाजतुमरातिकोइकेलोगहकाहेम | 


क्मगंजिवाइये ॥ महोषधीसुआनवंगढीलनालगाइये॥ सु 


लसुवेगधाइफ ॥ १९॥ ॥ कवित ॥ ॥ वायुवेगगयोजल 
चक क व्य क = १०२ . 
सागरकपारपयोयहीसमाचारहलकारेलखपायाहे ॥ राजन | 


।मआयांहै॥दुखी अतिदीनमनरावणमलीनसुनवाकयकालने 


मिकोहिमालजाअलायोहे ॥ २१ ॥ कालबलवानममदु 
खतोमहानभयोमाररणसाँगरामश्चातमोहिमारिओ ॥ महा 
वगवानलेनआओपधीमहानपुनतांहिकेजिवानहितहनुहेपधा 
रिओ.॥ विघनजिहोइतिईँकरोकाजसोइतुममहामतिभान 


काजबनेगोसवारिओ॥ मायामुनिशेषधरहनुमानमोहकर | 


कालकोविवाइआउमंद्रिमझारिओ ॥ २२ ॥ रावणकीसुनी 
वानीकालनेमीहुँव॒ख़ानीसुनियेलंकेशबातवो हिकोउ चा रहों॥ 
काजतसवारोनाहिआपनोविचारोकळुतोहिहितकाजनाहे 


विवध चाकी होइगोमारीचवनहाठसोहइवालममविना | 
छ मदेहपथि ताह्ौकेपधारहो ॥बुरोजिनमानकछुकरतवखान 
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| हितहोइगोतुमारोमनअेसेहीविचारहों॥२३॥ हनेसुत भाई क 
लराक्षसकीघाईअवजीवनसोकाजदशफंठननिहारियाजा 
नकीसुराजतरेकाजनाँ हिकितेसुनआपनोशरीरजडरूपकेवि 
चारिये॥ सोयरामदीजियेविभीषपणकोलंकराजतपोबनबीच 
दशर्केठजुपधारिये ॥ घातजलनय्यकूत्यनित्यकीकमय्येअव 
इारराजसाजमुचिभेपकासवारिय॥२४ा शकरछदएकां 
तठोरसुवेठनीकेआसनंकृशधार॥ गुणविषयजेप्रतिबंधकास 
भदे हिउरतेटार सभराकइेड्रय आपनेमनआनआातममांहि॥ 
इहभाॉतिकीज्ञलंकपतिसअपापतेमिरजांहि॥ २५॥ गणप्ररू 
तिन्यारआतमानिपपापलेहविचार ॥ संसारथावरजंगमोत 
नब॒द्धिइंद्रयधार ॥ आत्रह्मत्रिणपर्यवसुनिएदेखिएपुनजोइ॥ 
सभषप्ररुतिमायाभाखियेइहत[विनान्हिकोहइ॥ २६॥ जगज 
न्मओस्थितिनाशकाया आहिकरणहार ॥ शुभरक्तश्वतरुक 
णप्रजाविरवब हविस्तार ॥ मदकामकाधस्ुुलोभ आदिक 
अहेपूतमहान ॥ हिंसासुत्रिष्णाकेन्यकादशर्कठलहिपछान 
॥ २७ ॥ निजगणदिखाइसुआतमाकामोइदेवेडार ॥ आरो 
पदेपुनआतमामेंआपनेछुविकार ॥ वशिआपनेकरवहिको 
पुनक्रीडहमिलतां हिं। अतिशुद्आत्मसुजो मिलेदुख पेख नि 
जमाँहि॥ २८॥ सुभुलाइआपनआपकोनिजआतमासुपर 
॥श ॥ सायास्वगुणरूतमोहतेबहुपाइजगतकलेश ॥ जवामि 

लेसाचगुरूकोवटुकरेचोधउदार ॥ सुतिरत्तष्टिनिजातमा 
| दशकेठलेतनिहार ॥२९॥ दोहा ॥ जीवनमुक्तसुहीवइत्या | 
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गेबंघनसोइ ॥' प्रारुतजगुणभाखियेरहेनताँमेकोइ॥ ३०॥ 
शंकरछंदग दशकंठतूँनिज आतमाकोएवलेहिविचारी सभ 
रोकइडय आपनेअबतजोसगलविकार ॥ निजप्ररृतिभिन्न 
सभातमाकोपेखहेमनलाइ ॥ दशकंठसाचीभापहासभबंध 
तेमिटजाइ॥३१॥ गीयामालतीछंदाश्याइनिगुणनाँसकेत 
वंसगुणध्यानहिकीजिए ॥ लंकेशतेहितभापहोंअबमानसोह 
लीजिए। रृदिपन्मकोशसुहेसपीठेजडेमणिगणशोभहीं॥ ख़ 
विछेसच्छविछावणेपिखदेवतामनलोभहीं ॥३२॥ ॥ शें 
करछंद॥ तदैंजानकीसहरामबेठेदामनीघनध्याम॥ शुभवीर 
आसनफंजद्रिगपटचंचलाअभिरामी शिरक्रोटहारकियूरको 
सुभनृपरेझनका हिं। करकटकसुंद्रशोभहींवनमालगललश || - 
काहि॥३३॥लक्षमणलियेकरदोधनुरघुवीरसेवेनीत॥ इहां 
तिरावणध्याइतूँपरमातमाकोचीत॥ ्रभुपराभक्तिसुकीजिए 
सभबंघतेमिद्जाइ॥ शुभचरितसुनपुँरामकेद्शकंठनिजभन 
लाइ॥९४॥ इहभांतिपूवसुपापतेक्षणएकमेंमिटजाइ॥अति 
अञ्चिमजिमवूलराशीपडीनाउहिराइ॥भजरामपूर्णसुएकतुपु 
नन्यांगवेरमहान ॥निजभक्तियुक्तसुरामभजिएपुरुषजोनपुरा 
ण.॥ ३५ ॥ इविश्रीमदध्या्मरामायणेउमामहेः्बरसंवादे 
युद्धकंडेपष्ठोःघ्याय: ॥ ६ ॥ \श्रीमहादेवडवाच ॥ ॥ 
॥.॥ दोहा ॥ ॥ कालनेमिफेवाक्यसुनकहेमहामतसार ॥||. 
रावणकडुखभयोउरक्रोधभ्योपुनभार ॥ १॥ कवित ॥ करे 
इगलालउरकोपवोविशालभयोताविपृतमों हिंजनसंबरसुडा विशालभयोतातेषृतमॉहिजनसंवरसुडा | | 
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रिओ ॥ इनो अबितोहितेनेआइसुनकीनीमोहिरामकछुदियो 
ताँतेऐसेसुउचारिओ ॥ राघवकोदासभयोमोहितेपलाइगयो 
कस्योकालनेमिदवक्रोधवनेडारिओ॥ बातनसुहाइतबकरोंते 
सहाइमुखऐसेतु अलाइकालनेमीतुपधारिओं ॥२॥ रावणके 
वाक्यमानगिरिजापयानकियोहनुमतविघनसुकारूनिजका 
योंहे ॥ हिमनिरिजाइउमाकियहेउपाइइकबडीविसतारव 
नतपकोबनायोहे ॥ मुनिभेषधारेबहु शिष्यपरवारेकरलइअ 
क्षमालदीमडामतुसुहायोंद ॥ पथिहनुमानतिनकीयोहे अडा 
नइमअंजनीकमारतहाविगयुतआयाहे ॥ ३ ॥ देर्योहनुमा | 
नइक्आश्रममहाँनवड्चितगलितानमनएट्टुहैविचारिओ ॥ 
मंडलनचौनोंतपबनहेनवीनोजवआगेहमआएतवएट्ुननि' 
हारिओ॥मारगमुलानोममचित्तञ्रमसानोकिधोधसोबनबी 
चयहिआश्रमअपारिओ ॥ देखमुनिधीरपीवोशीवलसुनीर 
पुनद्रोणगि रिजाइँहनुमाननिरधारिओ॥४॥ ऐसेतुवखानवर 
यीचहन्‌मानवनयोजनमहानइक आश्रमसुहाएहाकदलीख 
जूरपुनपनसगरूरफलपाफेअतिभारेतरुभूमिलटकाएह ॥ त 
पवलहेरगगशेरसु चुफेरचरेंभएमीतभारेवेरभावविसराएहै॥ 
ताहिवनवीचकालनेमिखलनीवइक आश्रमबनाइडाटनुतन 
ननाएहें ॥ ५ ॥ इंद्रयोगधारकरगोमुखीसवारशिवालगहेउ 
दारतहापूजेमनलाइके ॥! क्षीरसोंनवाएपत्रकुसुमचढाएधू 
पदीपलेवेफेरीमुनिगालकोवजाइके ॥ भोगकोलगाएमुख 
मंत्रतुअलाएपुनकरेशिवध्यानदोऊनेनकोमिलाइफे ॥ इन्‌ | 
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मानपेखमुनिजानिआओविशेषपुनकरी अभिवंदनाभवानीदिं 
र ॥६॥ भगवनरामकोसुढूतपहिचानोमा हिहनुमांन 
नाममेरोलोकमेवखानीए॥ रामकाजहेमहानोक्षीरसि धमे दै 
जानोभईचिपभारीकईीपायतहेपानीए ॥: सुयथेरपानजल 
कीजिएवखानमुनिवेगमाोहिजानोउरयहीपहिचानीए॥ सुनी 
हूनुमानवानीकालनेमिट्टँवखानीसुनीएभवानीबातवहीनिजं 
कानीए॥०»॥ कमंडळुनीरतुमपीवोकपिधीरयहिपाफेफलभारं 
अवनीकेम॒खदीजिए ॥ आश्रमनिवासकरामनककरलशहरो 
साइरहोनीकेउरचितनाहिंकीजिए॥ भूव आरभावितपवलके 
पछानोसभभइवातलंकअवबसाइसुनलीजिए ॥ लक्षमणहउ 
त्यानेवानरजिवानेसभरामकनिहारेकपिउरमेपवीजिए॥८॥ 
॥सवे या ।सुनकेहनुमानकत्योमुनिकोसुकमंडलुकेजलनात्रि 
पजाए॥जलकासर मोहिदिखाइदिजेजलप्यासभइमनिमं अं 
घिकाएासुतथामुखभापमंहाँकपरटीकपटीइकशिप्यसुताहिंबु 
लाएफवटुवायुकुमारकृजाइभलअवनीरवलावसुदेहिदिखाए॥| 
॥९॥ ननमिलाइसुनीर अचापुन आवइवेगसुपासहमारे॥ मं|| 
त्रकराउपद्शतुमसुमहाषधिजाकरनेननिहारोभाषतथाहनु 
मानगएद्रिगमीरधसेजलतालमझारे ॥ पीनलगेजलकोजंब 
होमकरीइकआइगहेकपिभारे ॥ १,०.॥ घोरस्वरूपमहानति || 
स'पसचाहनुमानभयारुपभारी :॥: दोकर माॉहिगहीमकरीमु || | 
खफ़ारभ लमकरीवइमारी॥ दिव्यअपञ्छररूपधरेहनमानव 
| हीनिम मोहिंनिहांरी॥ देनमतेअवहीउतरीजनरूपविराजतता|| 
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| र ॥ करीचिफित्साबीरलक्ष 
मणलिएजिवाइके॥ १८॥ ॥ संवेया ॥ सुपतोत्यितज्यांल 
क्षमंनउठमखभीवरयाँविघिबंनअलाए ॥ कहं॑जाहरहोरण 
ठँढअवेदशकंठदिऊँयमलोकपठाए ॥ इहभाँतिकत्योलक्षमं 
नजबेसुनकेरघुनंदनजूहरपाए ॥ शिरचूमउमाउरप्रेमभरेर 
घुनायकश्चातसुकेठलगाए॥१ ९॥ कबित ॥ कत्याभगवा | 
नसनमानहनमानकरतरेहीपसादसभहोहिकाजमेरिआ ल | 
क्षमणभाइकेमिटाइदिएपाइसभतरंहीप्रसादआजुजीव तनि 
हारिआआएएसपुनभापरघनाथकपिसाथलिएओरकपिनाथपु | 
नसायहीपधारिआ॥ चढेसुसंग्रामतेजधामभगवानपुनसा 
थसुविभोषणकेमतहविचारिआ ॥ २०॥ ॥दाहा ॥ ॥ लः 
पाथरपादपघनवानरवेरणधीर ॥ समरभामसनमुखचल 
महावलीभट्वीर॥ २१॥ संवेया॥ इतवानरलफर आयुधको | 
रणमंडलमेचढकेभटआाए॥ उततरावणरामकिवानहत्योगढलं 
कविखसुमहादुखपाए ॥ गजराजयथाम्टगराजकिघावन | 
पनगञ्याखगराजकिघाए ॥ दशर्कठहररणराघवतेतिमबठस _ 
भासददत्यबुलाए ॥ २२॥ बंठसभासभदतनकातबरावण 
यॉविधिबनअलायो॥ मानुपकेमरणोहमरोसुपितामहिंप्रच 
आपबताया ॥ मानुपनामुहिमारसकरयाहआपनरायणकभ्त 
लजायामानुपदाशरथीहरिहाइसु मारणमोहिइहचह आयो 
॥२३॥ अनरंण्यमहीपतिशापदियो म॒हिपूरवसोसुनियोमन 
| न 
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४ जाइ ॥ तवपुत्रसपोत्रसवांधवकोतुहिमारहिंगेरणमंहलआ 
इ॥ इमभापमहीपगयोक्षणमेजहँ आपविराजतहँसुरराई ॥ 
॥ २४॥,॥ सोरठा ॥ ॥ उपजेरामसुगूडनिश्वयमोकामा 
रहे, ॥ कुभकर्णअतिमृहनिद्राकेवशिहेभयो॥ २५ ॥ ॥ दो 
| हा ॥ ॥ ल्यावदुताँहिजगाइकेमेढिगलाउनढील ॥ यासु 
नगएजगावनेबडेजिनोकेडील ॥ २६॥ कवित ॥ वरेजवभो 
ततबस्वासनकोलगेपोनचलेतुउडतठहिराँहिंनोहिंमंदिरे ॥ के 
चितपलाहिपुनफाइँकीउडतपागभागचलकेइकइधसेगहकद 
र्‌ ॥ केचितउडानेवरुशीशलपटानेतोरखाँहिफलपाकेजनुकट 
कूदबंदरे ॥ फेचितसुवीरधरधीरभटआएफिर ओटदेदिवारन 
कोधसेजाइ अँदिरे॥ २७॥ संवे या॥ सुसुमेरुसमानसुभोज 
नकेतहँआनघतेढिगपुंजबनाए॥ खगआोमहिपाअतिसूरघने 
तहुकोटिनकोटिसुराक्षसल्याए॥ ढिगशोणितकेव इकुंभभरेम 
टकेफलसेनहिंजातगिनाए॥ चंदनसोंतनलीपतहेंढिगकोटिन 
काठिसुधृपजगाए॥ २८॥ घनसेडिगराक्षसगाजतईपुनहाथ 
नसोंतिहकोतनघाएँ ॥ घटकाननकेपुनकाननमेवलवंतसभे 
ध्व निशंखसुनाएँ॥ दिग आन अनेकसुभरिररेंपुनकोरिनकाटि 
सुदंदुभिवाएँ ॥ इहभांतिसमीपसु आइसभेसुजगावनहैतम 
हाँबललाएँ ॥ २९॥ खरऊठतुरंगमताइकशागजअँकुशतों॥' 
तनमहिचलाए॥ इकताइवताहिंगदागहिकेइककासुदंड अ 
नकलगाए॥ इकरीलनकोशिरमारतहेइकमारतमूशलकोढि 
गआए ॥ इकसेंचतकेशनकोवलकेइककाननकाटतकोपव 
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॥ ३० ॥ इहभातिरहेपचहारसभनहिजागतसीउलदी 
अलसाए ॥ तबफरविचारकीयोसभटूँढिगनारिनकव डुझुड 
बलाए ॥ अहिराक्षसदेवनकीदूहितानराकिनरकीसगलीपु | 
नआए ॥ हिगनाचतगावतआइसभेकरकंकणचंदनलेपल 
गाए ॥३१॥ गलफूलसुगेधसुमालषरीट्रिगवारिजकीछबि | 
दरनिवारी ॥ तनकांचनसीयुतिछाजतहपदनुपुरकीसुनियझ 
नकारी॥ विसतीरणजंघसुरंभसमाघनपीनपयांधररूपकुमा | 
री ॥ अतिकेचित्ईअलिकांजिनकीअतिनीलशिरारुहसांहित 
सारी १२॥ तिनकोसलहाथसुगातलगध्वलिनेवरकीजवही| 
सुनपाई॥ द्रिगनींदघटीसुजगेतबहीघटकानन आतनलीनजँ 
भाई ॥ बढवानलसोमुखशोभितहभ्ज ओरभुजंगमसीळवि 
पाइ ॥ तवगागरकाटिपखारमहामखमाहियतारमनाजलजा 
ई॥२१॥ सुखमांसधरेमदपानकरदधिसोपुनमेद्घनोतिनखा 
यो ॥षरशोणितकेवइपानकरेमहिपाम्टगशूकरदाठचघायो॥ 
जबलागनतांबइभातिकस्योचलआपत्तबंदिगराचण आयो 
॥ अभिवंदनरावणपादकरीगहिबाँहिदशाननपासबिठायो 
॥ ३४ ॥ रावणदौनगिरामुखबोलतशभ्थातसुनों अबतोहि 
सुनाऊ ॥ भवमडलकएभयाइमफाचटकाननताहितताहिज 
गाऊ ॥ ममशूरमहासुतपोत्रहनपुनबांधबरामहनेदुखपाँउँ॥ 
॥ मरणाअवआइसमीपभयाशिरकालगहेरतकानकमाँडे 
॥ ५५॥ दाशरयीयहिराममिलेशुभघ्रीवकिसंगसमट्रतरेहे ॥ 
काटतमुलवळीहमरीरणमडलराक्षसपुंजदरहे॥वानरनाशापि 
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Ea ॥ याँहिततोहिजगाइलि 


योअरिमारटइजेगढलेकभिरेहे ॥ ३६ ॥ .॥ दोहा. ॥ श्राव 
निमित्तसुकीजियेदुपरुतकम महान ॥ रावणकोसुविलापसु 
नहसवोल्योघटकॉन ॥३७॥ सर्वेया॥ प्रवमंत्रविचारकियो 
तवहीद्पमेहिततोहिवतायो ॥ पापकरेभवमंडलमेतिनको 
फलरावणतेंअवपायो॥ रामनरायणहेपरिपूरण मे दशंठसु 
तोहिजनायो ॥ सीयअहेसभकीजननीइईभातिकस्योतवना 
मनआयो॥ ३०८ ॥ एकसमेनिशिकोबदरीवनमेमुनिनारदजू 
सुनिहारे ॥ मेहँकस्योकरजोरदोऊकिहेँठारकहोमुनिआपप 
धारे ॥ देवनमंत्रकरेमिलकेतिंइँठोरटइतोइमताहिङचारे ॥| 
देवनमाँहिंसुन्योहमहूँतिईँठोरभएसुउर्दततुमारे ॥ ३९ ॥ 
॥ दोहा ॥ ॥ तुमदोनोपीडादईदुखीमएसुरभार ॥ बिष्णुस 
।मीपसुजाइकेदवनकरीपुकार ॥ ४० ॥ भक्तिभाइसुखुतिकरी 
देवनकीर्नचखान ॥ तौनलोककटकबलीरावणहनभगवान 
॥ ९१ ॥ भानुपकैमरणातिनेत्रक्ञाकीनवखान ॥ यतिमानु 
परूपधरहनोतंहिभगवान॥ ४२॥ ॥ सवेया ॥ विष्णक | 
द्योसुरमंडलकोइमहींसुकरोनहिदीललगाबां ॥ मेरघुभू 
पतिकीकूलमैउपजोपुनरामसुनामकहावों ॥ रावणकारण 
माहिहनोतुमरेउरकेसभटूखमिटावो॥ नारदयोंमुहिभापगया | 
दशफेठवद्वी अवतो हिसुनावों ॥ ४३॥ रामसनातनवश्पिखो 
अववैरदिचोउरतेसभ्षडारी ॥ मानुपरूपलियोहरिसुंदरसोभ 
जियेउरप्रेमविथारी-॥ रामभजेउरभीवरजेतिनहोतपत्रसन्नसु 


बन, 
मी 
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पपप ॥ भक्तिजनेउर ज्य धनदेतनिवा 
री॥ ९४ ॥ ॥ कवित ॥ ॥ भक्तितेविहीतजाइकीजियेसु 
| व्ययसभसुनोमनलाइअवसारकोवखाँनिए' ॥ ढीलाअन 
कारअव॒तारहे अनेकहरितिनकेहजारपुनएक आरठाँनिणा रा 
मअवतारपुनएकओर धारआहिताहिकेसमानज्ञानरूपशिव 
जाँनीए ॥ रामहिजेध्यांवितेईजोवेभवासिधुयारपॉवेपदह 
रिकोसुचीतमैपठाँतिए ॥ ९५ ॥ सवैया ॥ जाँमनउज्वल 
हेजगमपुनतेजनरामकुनीतसुध्याचें ॥ रामचरित्रसुपाठकरें 
गवरषंधनवेक्षणमाँहिमिटावे ॥ सीयपतीहरिरामहिंकोपदपर 
णवेसुखसोजनपावे॥रापवकीयहिपुण्यकथाकविसिंहगुला 
चेसदामुखगावें ॥ ४६ ॥ ॥ इतिश्रीमदध्यामरामायणउ॥ 
मामहेश्वरसंवादेयुद्घकांडेसतमोऽध्यायः॥ ७ ॥ ॥ श्रीमहा 
बउवाच ॥ ॥ संवैया ॥ घटकाननकेयहिवाक्यसुनेश्र 
कुटीकुटिलादशकेठअलाए ॥ गिरआसनतेजनुभूमिपरेत 
कियाइततेउत आपहलाए. ॥ मुहिज्ञानजनावनकेहितनाघट 
कानसुनोतुमपासवुलाए। झुनमोहिकियोउरमानभलोरुचि 
होइभिरोअवसंगरजाए ॥ १ ॥ नईहितोअवजाइवरोघरमे 
द्रिमनोंदभईतुमको अतिभार ॥ सुनरावणकेयहिवावयउमा 
घटकाननयामनमाँहिविचारी॥ दु्अहेदशंमोलिबलीइहजोँ 
नगयारणभूमिमझारी ॥ वहुलाँघप्रकारगयोक्षणमैसुसपक्ष 
बडाजनुशुधरकारी॥ २॥ निकस्योपुरितेडहभांविबलीसक्षवा 
नरसेनकहेरडराए ॥ मुखभीतरयोपुनगर्जिवहैध्वनि्सोंसभ 
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सागरतॉहिनदाए ॥ कपिपुंजनकोढुखदेवतहेभुजमाहग 


| या हिविभीषणस्वंइहतेसुनमहृगनाहिसुरंचनिहार॥ इहह अप 


आइखडोहरकेब टुचितभ्ईतिहँचीतमझारं ॥ ८ ॥ कीशन/ 


ges भक्भाकमकऋभ भा 
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खभीतरपाए ॥ सहपक्षमनागिरि आववहेघटकाननपेखसु 
कीशपलाए ॥ २ ॥ कवित ॥ तकीराजधानीकषिडरेहे | 
नीलिएमठ्रकाहाथमानो आपकालआएहे ॥ फिरेकपिसेन्य 
माँहिंवानरपरलांहिंआगेदोरनेनपाँहिंकीशघेरघेरखाण्हे ॥ मु 
टर्सामारकरपाइनसोंडारेमलजंघनकेतानकपिसागरवगां 
एह ॥ कुभकानपेखहाथगदालेविशेषसुविभीषणप्रणामक 
रीश्रातवडेआएहें ॥ ४ ॥ सवैया॥ ॥ सृविभीषणहोंतुम 
रोलघुशभ्नातमहमतिमोहिद्याअबकीजे ॥ हमरावणकाबहु 

भाॉँतिकत्यातुमभ्रावसुमंअब॒वाक्यसुनी जे ॥ यहिरामनराय 
णहजननीजगजानकीआपतिसेपुनदी जे ॥ सुनिआनकल्या 
करलेतरवारवखानतयाँहिंकिप्राणवधीजे ॥५॥ ॥ नराज 
छंद ॥ ॥ सुफेरमधिकारकैवखानिओसुनीजिए ॥ सुयाहि 
लंकत्यागमेपुरीनवासकीजिए ॥ उभारहायमंगदासुलकतेप 
लाइओ।॥सुचारलेप्रधानसाथरामपासआइ ओ ॥६॥ सुनेसु 
कभकानवाक्यभ्चातजान आइ ओ॥ अलंबरामपादजीव कंठ 
मेलगाइ ओ ॥ कुलंसुरक्षराक्षसंसुश्वावमेविशारदे ॥ सुभ 
क्तहेमहानतकल्यासुमोहिनारदे ॥७॥ ॥ संवेया॥ ॥ अव 


नोकिअहेपरकोरणमाँहिभएमदसोमतवारे ॥ इहभातिक 
व्योहगनीरवहेसुविभीपणश्धातकेपादजुहार ,॥ ढिगरामकि 
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कोकरपादहनेघटकावभयारणसेह्गरावा' ॥ मारवेहकपिस |. 
नतकोजनकंजनकोसुद्रंगजमातो ॥ रामनिद्दरसुक्रोधकि 
यांवुनअखसंभारलियातिनबातो ॥ कानलतानकमातवही 
घटकाननकीभुजमेकियघातों ॥९॥ ॥ दोहा ॥ ॥ मुद्ररस 
हितसुदक्षकरांगेयांसुभूमिमझार ॥ कुंभकणरिसमानकेकी 
नोनादअपार ॥१०॥ ॥संवेया ॥ ॥ करजाइपर्योरणमंड 
लमेकपिओरअनेकतिनेहनडारे ॥ कपिकृदपहारनजाइचढे 
जनुकपतसौतमुच्यारकमारै ॥ घटकानसुरामप्तिररणमक 
पसडलऊरधहाइनिहार॥ करक्षीणभयाघटक्ताननकाविरुशा 
| छसुदूसरहायउभारे॥ ११॥ रणराघवमारणदोरपयातवरा 
| मसुवासववानलियाई॥ वरुशालसमेतसुवामकरंहरिवाण 
।चलाइसुकाटदियाह॥ युगक्षीणभइभुजवाखलकीपुनधावत 
| आवतनादकियोह॥ शर आधशशीयुगरामवलीधनुतानदुट 
| पदमाइदियाहे॥ १२॥ काटदियेपददोतिईकेव इलंककिद्दा 
रमजाइपएह॥ पादशुजावनभीपणसोमुखबाइवमानटुँब्या 
वेचएह॥ सानइुचद्राहराहुघएमुखरामशिलीमखपूरदएहे ॥ 
प्रततुडनिखगभयाअतिक्रोधतभीमझुनादकएह ॥ ।.3३ 
॥ ॥ कवित ॥ ॥ स्रेश्वरबानहकसूरजसमानरामकाठ 
साiनखगतशरासनचढायोह ॥ वजकसमानतेजतीक्षणम 
हानघटकाननफनाशकाजवहीतुचलायोंहे ॥ भूधरविषाण 
।केसमानशिरभारी अतिदाडबडीलॉबीसगकंडलसुहायोंरे ॥ 


दनासुरशीशम्यासुरेशवजमारकाटेरामवानमारशीशकाट 
दु 
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>॥त्यांवगायाह ॥ १९॥ ॥ दोहा ॥ ॥ शीशलंककेद्वारमेका 
याजलधिमझार ॥ शिररोक्यापुरिद्ारकोकायहनेजलचार 
॥ १५॥ '॥ सवेया ॥ ॥ ठेवकपोश्वरगंधवओपुनसिद्ध 
॥विहेगसपनगआए ॥ गुल्यकयक्षसुदेववधूमिलराघवफेय 
| शमंगलगाए। मॉर्हिअकाशविमानफिरसुरराघवहरसुफूलव 
साए ॥ ठेवक्पीतबठखनरामहिनारद्ताहिसमचल आए 
| १६॥ ॥ तोटकछंद॥ ॥ मुनिनारदजनभतेउतरे॥ नि 
| जतजप्रभादिगभासकरं ॥ पिखरामसुनीलसरांजसमं ॥ ध 
| नहायसमस्तसुर्वेरिदमं ॥ १७ ॥ कळ्वांस्स्ुननविशालल 
| से ॥ भुजदंडनएट्रसु अखवसे॥रदिआरद्वानरकोनिरख॥ श 
रपीडमनोतिनकीकरख॥१८॥ पिखनारद्सुुतिआपकरी॥ 
सुगढागढवाकवित्तक्तिभरी ॥ जगनाथसझुट्वनदवहरे॥ पर 
मातमराममुर्कुदवरे ॥ १९ ॥ सुनरायणविश्वअधारव 
ली ॥ जगसाक्षिणवदनपादकली ॥ घनञ्चानसुलाकचपा 
लकरें ॥ निजमायकमानवदेहधर ॥ २०॥ सुमवासुखदुः 
खअकारगहे ॥ निजमायकिनावसुतानरहे ॥ सभके'दिअं 
तरशो भितहो॥निजज्योतिप्रभाजन्‌मोहितहा॥२१॥अमलात 
मकोट्दिभासतहो ॥ सभवंधनमृलविनाशतहो ॥ निजने 
| नउघारतहाजवही ॥ अयलोकवनावतहातवही ॥२२॥ सभ 
कोतममाँहिंसंहारकरो ॥ जबरामसुनेनमिलाइधरो॥ जिन 
मेजगप्रणएटरहे ॥ सभलोकचराचरजाहिंकहे ॥२३ ॥ जि 
हमा हिंनाकिचितलोपकरे॥ अभिवंदनबरह्ञसुवा हिहर॥ पुरुपंसु | 
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प्रधानसुकालअहें.॥ तवव्यक्तअव्यक्तखरूपकहें॥ २९॥इम | 
जानतजेमुनिडँदवरे ॥ अभिवंदनतेरघुनाथहरे ॥ तवशुड 
खरूपविकारनहे ॥ घनज्ञानखरूपसुवेदकहे ॥२५॥ श्रुतिवि 
शब अकारसुतोहिभने॥तवभीतरनाँहिविरोधगने॥यहिवादवि 
रोधनिहारतजो ॥ तवमाँहिनहींनरभ्षापतसो ॥ २६ ॥ गीया 
मालतीछेद॥ प्रभुविनावोहिप्रसादनिश्वयनाकदाचितपेखि 
ए॥ निजमायखेलेदवतँसुविरोधनाकछुदेखिए॥रविरश्मिजा 
लविच्रारविनजिमनीरलोकनिहारही॥ अज्ञानकरतिमरामतो 
मेभ्रांतिजगतउचारही॥२ जिहइँकोनवाणीकहिसकेमनजाँ 
हिनाहिंनिहारहे॥ नाहिंविषयतेरोरूपनिर्गुणरामवेद्उचारहे ॥ 
प्रभुद्रिनावहुददावई फिहँभाँतिताँईनिहारहुँ॥ विनपिखसेवे 
तौकथंविनसेवनानिरधारहें॥ २८॥ हरियाहितेअवतारतैभव 
रुपसुंदरधारिआ ॥जगक्षजेबुद्धिसुवानतोकोतरंभ्षवनिधिपा 
रिआआवह्ुकामक्रोधादिकसुतसकरसदाचीतहराइहें॥माजा 
रजिमजगमूपकनकोरत्यीसदाविलखाइहे.॥२९॥ तवनाम 
सिमरणजकरेंतवरूपउरमेंध्याइहं ॥ तवकरेंपूजारामजेपुन 
कथाअखतसुगाइई ॥: तवक्षक्तसंगतिरामजेजगनीतचीतक 
माईह ॥,जगसिंधुकाकरगोप्यदंसुखसंगतेतरजाइहैं॥ ३०॥ 
॥ दोहा ॥ यंतिसगुणस्वरुपतेमेउरभजोंअभेव ॥ म॒क्तफिरों 
सभंलोकमपूर्जेममसभदेव॥ ३१ ॥ कबित्‌॥ देवनफोकाज 
रामकीनोहैमहानतुममारघटकानभारभूमिकोउतारिओ॥ल ||| 
|. समणशथपुनभातरघुनायरणरावणकोपृदईरजीतपेसमा 
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तुव खानपुन आइसप्रमाणकरगएभगवानकपीनारदभनीजि 
याचलेपयिजाँहिंदेवपूजवसुवाँहिंपुनगयोत्रझलोर्कजहापापं 
सभछीजिए॥ श्रातघरकाननदशाननसुम्‌ आओसुनभयोउरता 
पअवसोईसुनलीजिये॥ २२॥ रावणकोशोकभयोसुखतोप 
लाइगयाभइतनमूरछासुभूमिमेगिरायोहे॥उठकेसंभारदोऊ 
हाथनउभारमारेमुखकेमझारहाइहाइविललायोहे॥कुंभकान 
म्‌ ओषुनतातददविद्वालहू ओएऐसीसुनिवातईद्रजीतआपआयो 
है॥ तातमहामतितुभशोककोकरोविगतजीवतहीमेघनांदकां 
हेढुखपायोंहै॥३४॥ देवनकेनाशकहोतेजकेघ्रकोशकहीसाव 
धानहूजेअवढुखकोमिटाइके॥शांतिजपकरोंसभवेरिनकेशी 
शहरोंकरों अवहोमसुनिकंभिलामैजाइके॥हो वॉगो अजीतस 
भवेरिनतेजीतकरोंस्यंदनवेआदिवरपावकतेपाइके '॥ ऐसे 
तुवखानशुभहोमणइमांहिंपुनगयोहैभवानीवहुमेघनादधाइ 
॥ क॥२५॥ लालपाटलालमाललालहीसुपागक्षाललालतनच 
दनकेलेपकोलगायोहे ॥ माहिसुनिकुंभलाकिमोनतिनधारी 
पुनहोंमकेनिमि तवहीपावकजगायो, ॥करेइंद्रजीतपुनवेठके 
निचीतहोमयहीसमाचारसुविभीपणनेपायोदै॥ समाचारंपा 

इपुनरामकेसमीपजाइइंद्रजीतहोमउमारामकोअलायोहे॥ 
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॥ ३६॥ ॥ विभीषणउवाच ॥ ॥ दोहा ॥ ॥ सुनोरा 
मतुमसोंकहोमेघनादकेकाज ॥ अपनीजीवनिमित्तवट्टकर 
तहमखलराज ॥ २७ ॥ निकसंगोरथअश्वपुनआयुधध्व 
जासुचीर ॥ हइइसंपूरणहीमजबमंघनाढरघुवीर ॥ ५८ ॥ द 
वटेत्यनाहिजिवसकॅफेरतिसेजगमा्दे ॥ यॉतेलक्षमणहाथ 
विरंवगहनोरणमाहे ॥ ३९ ॥ आज्ञामोसंगढोजयंल 
क्षमणबलविस्यात ॥ निस्संशायघननादकोमारेगोतवभ्या 
त॥ ४० ॥ ॥ श्रीरामउवाच ॥ ॥ महाचलासुआप 
तहईद्रजीतवलवंड ॥ पावकअखसुमारकताहिंकरोशतखंड 
॥ ४१ ॥ ॥ सवैया ॥ ॥ सुविभीषणफेरकरत्योरघनाथहिं 
॥ आरनमारसंकेतिहँकोई ॥ जिनद्दादशवपअहारतजेपुननों 
हिंकढोरगनीदसुजांह ॥ चतुराननआपकखोमखतेइहको 
मरणापुनताहितिहाइ ॥ लक्षमंनतजीजबआओघपुरीतवनीद 
। अद्दारतजतिनदाइ ॥ ९२॥ पदपंकजतेहननीतभ्जेयहिजान 
लइसगलीहमरामा ॥ अब आइसुयाँदिसुवेगदिजेअरिमार 
॥ करतवपूणकामा ॥ निहचियहिमारहिगोतिहकासुधराधरशेष 
| महावलधघामा ॥हनहेदशकंधरकेसुतकोसभ्रोवहिराक्षसकी 
|घरवामा॥१२॥ दोहा ॥ ॥ जगतअधीश्वररामतुमनाराय 
| णभवहार ॥ लक्षमणशेपक्षनीजिएनिखिलधरणिअधार 
॥ ४४ ॥ धरणीझ्षारनिवारहिंततुमलीनोअवतार ॥ जगर्ना 
ट्फकसूत्रकोतुमहाघारणहार॥ ९५॥ ॥ इतिश्रीमदध्यात्म 
| रामायणेउमामहेश्वरसंवादेयुदकांडेअरमोःथ्याय: ॥ ८ ॥ 
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॥ श्रीमहादेवेउवाच ॥ ॥दोहा ॥ ॥ 
क्यपुनवोलेश्रीभगवान ॥ तॉहिरोदमायासकलजॉनों मीवसु 
जान ॥१॥ बच्चअबवितृशरअतिमायावीबलवान ॥ 
देत्यवलिएं अतिजोतकौनवखान ॥ २ ॥ अडिल ॥ जातों 
लक्ष्मणरुपसुनोमनलाइके ॥ ममसेवकपरवीनमहासुखदा 
इके ॥ भावीकायंसुजानमोनउरमेगही ॥ होभोजनदियोन 
मोहिसुमोरगोवही ॥ ३ ॥' ऐसेरामसुभापसुभ्याववखानई |! 
गिरिजावझगवानसभीकळजानडं॥ लक्ष्मणसंगसुसेन्यबडी 
अबलीजिए ॥ होजाइदशाननपूतवेगवधको जिए ॥९॥ हन 
मवलोशिरंदारसंगसभलीजिए ॥ जांवुवानरिक्षेशसहाइक 
कीजिए ॥ लेसुप्रधानविभीपणसहतवजाइहे॥ होजानतस 
भैसुदेशविवरशुचनाइहे ॥५॥ रामवचनसुनलक्ष्मषणसंगवि 
भीषणे ॥ ओरशरासनलियोावाणअचितीक्षणे ॥ रामपदां 
युजहायसुशीशञ्लंकाइके ॥ होलक्षमणकरतवखानसुनो 
मनलाइफे' ॥ ६ ॥ आजुशरासनवाणमोहिछटिका हि 
गे ॥ मेघनादतनुफाइपतालधसोहिंगे ॥ भोगवतीफेनीरभ 
लीविधिन्हाइफे ॥ होपरहिँनिखंगहिंआइसुश्राणमिटाइक 
॥ » ॥ ऐसीलक्ष्मणबातसुमुखोंउचारके ॥ रासश्चातको 
तीनप्रदक्षणधारके ॥ इंद्रजीतवधचाहिसुमनमेहधरी ॥ हो 
चलेउताइललक्षमणरणकीमतिकरी ॥८॥ लक्षमणपाछेच 
लेसुइनुमतधाइकै॥व]नरं्इतुहजारसुसंगलवाइक॥सचिव 


३१० अध्यात्मरामायणम्‌ 
| कछकरी ॥ ९॥ जांब॒वानसभलीनेक्रक्षब॒ुलाइके). लक्षम 
णकसंगचलेसुहरपबढाइकेंजाइनिकुंभलदेशछक्षमणपखि | 
ओ॥ होराक्षससेन्यअपारमहागणपेखिआ॥१०॥ लक्षमण 
खेंचशरासनशरहिसुधारफे ॥ सावधानतवहाएवलसभार 
॥ अंगदवीरसहाइकलक्षमणकेभए ॥ हाजाँचुवानक 
| पिमेलिसंगसभहीलए ॥ ११॥ तबावभीषणराजसुवृनउचा. 
| रिआ ॥ सुनियेलक्षमण आजुसुवचनहमारिआ॥-घनसीरा. 
| ्षससेन्यएइपिखलीजिए॥ होर्याकभदनमा हियनबडुकाजि 
॥ए॥9 २॥ ॥ तोमरछँद ॥ 'अवसेन्ययोइनडार-॥ तवमेष 
| नादनिहार ॥ अववंगकोजसोइ॥ नाह्हामपृणहाइ ॥ १३॥ 
दोहा ॥ ॥हिंसाधरमकडुरअतिरावणकोसुववीर ॥ तिहँमा 
रोधनुतानकलक्षमणअतिरणधीर ॥ १९,॥ .॥. सुनतविक्षी 
| पणवातकोलक्षमणक्रावअपार ॥ -खेचशरासनवेगसोंत्या 
गेविशखअपार॥ १५॥ ॥ सबेया ॥-॥ मघ वाजितहो म क्रे 
॥ जिहेठारसुबान अनकतहातिनमारे)॥ पुनभू पर श्टेगन॒रक्ष न ले 
| कपियूथपवेघनसकिलकारं॥ सभदेतिनकेशिरमेमिलमारत 
माराशिलानखसीतनुफारे .॥  उरराससकोपभरेतवहीअसि 
तामरबाननकोशविदारे ॥३६॥ वानर ओपुनराक्षसकोगिरि 
जाअतिभेरभयोतहँभरी॥ गाजतयाँविधिशुरमनोनिधिक्षी 
रमथावतफरमुरारी॥रावणकसुततांहिंस मेनिजसेन्यदलीरण 
॥ मा हिनिहारी॥हामनिुंभलदेशुतज्योनिकस्यो अतिवेगमहाब 
उधारी ॥ १७॥ स्यदनमाइअरुढभयोकुपितांहिंलईकरमां 
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» ॥हिकमाने ॥ . 
ने ॥ होपननादलरोरणमेलक्षमंननछूटसिजीववर्जाने ॥ वा 
तकुञ्चावसुताँ हिपिख्योघननादसुनिषप्रुरवाक्य अछाने ॥१८ 
निपजइहठारवधसुइहाँजगख्पातसुमेपितुकतुमभाई ॥ रण 

आओसरबंघुतजेअपनेपरभत्यभयाहमतेसुपढाई ॥ सुवभ्याव 


| किसाथसुद्रोहकरैअतिम्रखलाजनरंचकआई ॥ इहभौँवि 
खानहनमतपीठपिखेलक्षमंनकमानचढाइ ॥, 3९ ॥ ती 
| ष णशखनअखनअंचितस्यंदनमेघननादसुहाए ॥ हाथलि 
योधनुताँनृतिसाजिहहेरसुरेश्वरचापलजाए, ॥ आजपिवें 
कपिधाणनमशरयाविधिकेमुखबनअलाए ॥ वॉहिसमेल 
क्षमनंमहावलआपशराशनमेशरलाए ॥ २० ॥ नबराज 
छद्‌ ॥ तवसुरामश्गातचानमघनादमारिआ॥ फकारसपस 
रुपतिनेसुक्राषधारिओः॥ सुलालननमघनादरामश्गावहर 
ई ॥ सुवजकेस मानवानहेंलगेनटेरई ॥ २१ ॥ -॥, संवेया ॥ 
दाघचटिकातनभरठवामघवाजितफरसुननउधघार ॥ रावणक 
सुतताइंसमेरणदाशरथीरघुवीरनिद्दारे ॥ लालभएरगरताभि 
टककरमाँहिंशरांसनताहिसंभार ॥ धारशरासनमेशरवीक्ष 
| णरामकिभ्मभातसुंधनेउचार॥ २२॥ पूरवय द्धवि पेहमर जब नो 
हिपराक्रमनेनतिहाराढादरहारणमंडलमअबताहिकुवंगसुड 
उँदिखारे ॥ एसवखानाढएशववानसुतावकमानअधश्वरमा 
रे॥ फरलिएदशवानहनेपुनतॉनकमानसुवायुकुमारः॥ २३॥ 
॥:॥ अहिलः ॥ वोक्षणजिनहिपिकामञ्ुसानसवारिआ॥ 
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इंद्रजीवशतबाणसुवहीनिकारिआ ॥ 'चाचानामविश्षीषणर 
णेप्रचारिआ ॥ होकोपहिगुणबलधारतॉहिउरमारिआ,॥ 
॥२४ ॥ ॥ संवैया ॥ ॥ लक्षमंनलिएशरंजालंवबघनसे 
मघवाजितकोवरपाए ॥ तनुघ्राणसुकांचनकोरंणमेमघत्रा 
जितकोअतिसेलशकाए ॥ तिलसेबहुखंडभएतिहँकेरथते 
महिमाँहिपरेचमकाएी जनुलोहफुलिंगसुभूमिगिरेसुमनो पट 
बीजंनहंमिलआए॥ २५ ॥ मघवाजितवानहजारलिएउरको 
पक्षरेलक्षमंनभहारे ॥ सियदेवरकेतनुत्राणतुटव ठुजाइपरेपु 
नभूमिमझारे '॥ युगबीरकरेंप्रतिघातउमांपुनआपसमेरण 
घातनिवारे॥ रसबीरभरेरणफुंकतर्योसुमनो अहिराजभुजेगं 
मकारे॥ २६॥ युदअनुपमताॉ हिभयोशर#ंतततो हि भ एस र |, 
बंगा ॥ शोणितधार अपारछटेतनवीरभएरणमाँहिंझुरंगा ॥ 
दीघसुकाललरेरणमंशर भापसमांहिंचलोइनिशंगा ॥:जीत 
भइरणमोँ हिनकोंड्किने हिसँग्रामभयोतिनभंगा ॥; २७॥ 
पुनतो हिसमेअतिकोपभएलक्षमंनशिलीमुखपंचनिकार. .॥ 
मघवाजितसारयिस्यंदनओध्बजकाटतुरंगमदूरविदार॥ पुन 
फाटशरासनवेगदियोकरकीफुरतीरणमाहिदिखारेशा मघवा 
जितओरशरासनकोगुणरोपलियोनलगीकटुवारे ॥ २८||" 
सोवडुचापसुफेरकरलक्षमंनबलीशरतीनचलाए"॥ फेर अने 
कलिएशरतॉमपवाजितकेउरभीतरलाए॥ फोप भरे म प वा जि 
तसंगरभीमकुवंडसुओरचढाए ॥ ताँनकमांनदशाननकेसुत 
बानसुराघवश्यातलगाए॥'२९॥ ॥ दोहा ॥'॥ वानरति 
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| ॥ खिलपताकिनीहनौशरासनताँन ॥ दुखपायोकपियू थपनभ 
योसुवदनमलान ॥ ३०-॥ ॥ कबित ॥ ॥ एऐद्रवाणलीनां 
लक्षमनबलवानपुननिष्टुरकमानमां हिंदियाहेलगाइफे॥ कान 
कत्रमांणछोसुतानफकेकमानताहिरामपादर्कजकोचितारिओ 
अलाइक ॥ धरमसरूपसत्यसंघशूर अतुलिवदशरथपूत 
जगएसेसुखदाइक ॥' तीनलोकर्माहिजबरामकाअरावितो 
हिंरावणकपूतकोतुहनाबानजाइके ॥-३१ ॥ ॥ सवैया ॥ 
इहभोतिवखानञ्ुतानकमानसुचानजब्रलक्षमनचलाया ॥ 
सुमनोमुखुपादककोउगरेमधवाजित ओरसुर्याशर आया ॥ 
शिरत्राणसुकुडलओकलगीइहभाँतिउमाशिरतोहिसुहायो ॥ 
धरतेशिरकाटधराधर मेशरचंद्रमनोनभ्रमूमिगिराया ॥ ३२ 
देवप्रसन्नरमएसंगलेमुखमेलक्षमंनकिकीरतिगाइी वारहिवा 
रसराहकरेसरफूलनकीवरपावरपाई ॥शक्रमहाक्रपिताहर 
प्रेपनकोदिअपछरनत्येदिखाई ॥ मॉहिंअकाशसुनीसगढ़ 
मिलंदेवसमुहनदुंदुशिवाई ॥' १३ ॥ नभडज्वलआधरक 
पमिटेरणरावणकसुतमारंगिराए ॥ श्रमदूरभएलक्षर्मनउ 
मामसभीतरमैसववाक्यअलोए॥ मुखसिंहसमानगजेगिरि 
'जालक्षमनतव्रणशेखवजाए॥धनकारणकारकरेरण मसुन 
॥ वानरसेन्यसभेइरपाए॥३४॥ संगवानरकेशिरदारवडउतआ 
बतहैंमनमोदवढाए ॥ठसमंनंसुआवतहेंतिनबीचसुचंदमनो 

/ ॥ घनमांहिसुहाए॥ इतहहनुमात्तविभीषणजूसहआवतहअति 
नस्रसुभाए॥ इहभाँविअएलक्षमंनबलीशिररामकिपाइनम 
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हिल्लुकाए।३ ७वोहिप्रसादहनमघवाजितरामसुनोरणभूमि 
मशारी ॥ याँझुनप्रेमप्रवाइछुटगेळलाइलिएरघुनायमुरारी॥ 
|| मोद्सनेहभयामन शिरचूमउमाहरिवातउचारी॥ धंन्मअ 
इँलक्षमंनतुदीजगतोहिकरेममकारजभारी॥१६॥ दो हा॥ 
इंद्रजीवकेनिधनतेजीतेसगलअराति॥ लक्षमणवाहिसमान 
जगभयोनङ्हैश््रात॥ १ ॥ सवेया ॥ तीनदिनानिशिती 
नविपसुकथंचितता हिहन्योबलधारी ॥ आजनिवंरकयाहम 
कोअवआवहिरावणवाहिरद्दारी ॥ मंहनहोतिहेकोरणमउर 
पृतकुशाकभयातिहँभारी ॥ रावणकोउतसारगइलक्षमंनलि 
योमघवाजितमारी॥३८॥ सुनरावणभूमिगिर्यातनमूछितफ 
॥रउठ्योनिजदेहसँभारे ॥ उररावणकेसुवशाकभयोसुविलाप. 
करकरमृइनमार॥सुतकेगण आपुनरुत्यनकोमखरोवतहीम 
नमहिचितारे॥ मघवाजितआजहत्योसुनकेमघवापुरदेवव] 
जाहिनगार॥२९॥यमसूरकुबरसचीपातलासुर भाजमहाकऋ 
पिजूहरपदे॥मघवाजितआजुहतोसुनकेडरडारसुखनसचत 
रव ॥सुतराक्षसनारिसुरांवतिहअवबदेववधूमिलमंगलगा| 
व सुतशाकसुयावलपद्शकधरनीरविनाझपषज्यीदुखपांव 
॥४०॥ पुनक्राधभयाउररावणकेव इराक्षसराजवडोविलखों 
ना॥ सभराक्षसकव वकाजातनरणजाइइहीमुखवाक्यचखा 
ना ॥ सुतकेवधकाउरतापभ्योव॑ हुशरक्षयोरुपमे गलताँनों ॥ 
बमीयकुशीशकटोक्षणमंतिनरावणयोंमनमेठहिराँनों ॥ 
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लानी ॥ बहुराक्षसनारिकिमध्यहुतीडरंशाककिमाहिभइग 
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॥लतानी॥ इकआहिअमातसुरावणकोपुनताहिसमवहुसाथ 


भवानी ॥ तिहनामसुपारशपासरहदशकंधर का विन एडुबखा 
नी॥९२॥ त्वंघननायककालपुभ्रातसुक्यादशकठनएडुविचा 
रा॥ बेंदपठब्रवतोहिकरेशुभकमनमेयशआह्वितिहारा॥ त्वं 
गुणसिंधुवडोजगमे अवयोपितकावधदूरविसारो॥ युद्धकरो 
हमसंगचलोतुमसानुजराषवकोरणमारो॥४३॥ जानकिनो 
घरमांहिअहइहभाँतिवखाननिवारनकीनाो॥ धमकस्यासुअ 
मातजवयद्शर्कधरसाउर अंतरफोना। साघरमाइगयाहरक 
मतिमृहमहाअतिशोकसुजीनी ॥फरसभामाहइ आपगयांदश 
कंघरसाय अमातप्रवीना ९९॥ इतिश्रीमदध्यात्मरामायणउ 
मामहेश्वरसंवादेयु्कांडेमंघनादवधनामनव मोऽध्यायः ९॥ 
॥ ्रीमहादेवउवाच॥ कवित॥ सभाकेमञ्षारतिनकीनाह 
विचर्सभराक्सअमातलसग्रामहतसांगयी ॥ शपजअ 
नायेओरखासगीजेसाथटुतेसवकोलवाइतिनख्ुंडएकहक 
यो ॥ सोपतंगराज ओमिलाइकैपतंगसंगपावककरालको 
सनाशहतुहधयो ॥, रावणकसगजाइरासषसपतगदलराम 
शरपावकजलाइसबह्ीदयो ॥ १ ॥ रामकीकमानतेतीक्ष 
णदशकेठबानलागउरपाटफोरपारपयाजाइके ॥ भइदशकं 


ठपीरधीरजपलाहगर्याछो डरणभ मि धस्वालकमाइधाइक॥ 
मानुपमेहोइनाँहिएसोवलराममॉहिंपवनकुमारवलपिखेम | 
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नीदेशकंठशिरनाइके॥ २॥ भेंगवनरामलँकर्करीहेविराम 
सभरक्षशिरदारमेरेबंडेहीखपाएह ॥ वडदेंत्ममारेघरसेंवरंके 
गारविनमरसुतंवांधेवसुंसवतिनघाएई॥ गुरुहाउंदारतुमंआ 
पहीविचारकेरो आपढिगटुतेमा हिफेसेदेख आएह॥ एसीसुनि 
दत्यवाणीभाखि आभ्षवानीतिनजीतकोउपांयंअवंसोइतोव 
ताएहें ॥ ३॥ शुक्रोवाच ॥ ॥ संवेया ॥ वेठइकंतक्षली | 
विधिसोअवरावणहामंकेराघरमाँहीं ॥ बिधेनानंहिहों हिसु 
जाकवहीतबहामफकिषावकतेनिकसाँहीं ॥ रथवाहनंचोपनि 
खंगशरांगहिहाई अजीतसुंतूरणमाहि ॥ अभिचारकमंतरने | 
लहमतचलहामकरोधरकंदरमार्ही ॥९॥ एसिफस्याजबशुं म 
क्रगुरुवबरावणराक्षसकाबडराई॥जाइखमंदिरमाँह्उमालु 
गुहाविहतुल्यपतालबनाई ॥ देत्यचहूँदिशियापधरेपुन लंककि 
दारनपाटलगाई ॥ जेअभिचारकट्रव्यहुतेसक्षहोमनिमित्तसु 
लीनमगाइ॥५॥ जाइ गुहादशकैठघसेहिवहोमकरेमुखमोन। 
विधार॥पावकधुमवडोनिकस्योसुविभीषणनैननआपनिहा 
रषदासकुधूमनिहारउयोसुविभीपणराधवपासदिखारे॥ रामं 
'पसादशकधरजावहुहामकरनिजभोनमझारे ॥६॥ होमस 
नापाविहाइजवतवनाथनरावणजीतिओजाई॥ होमविनाश 
नफाजभभाअववानरयूयपदेटुपठाई ॥ रामतथामखभावत 
वशुभेग्रीवकिसंगसलाइमिलाई॥ अंगद ओऔहनुमानपठेबल 
वतसञ्चीकपिसंगलवाई॥७॥ वहुलॉघप्रकारगएक्ष णमैपुनरा 
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4॥पैयसलोाकपठाए ॥ घरमाहितुरंगमचुरणकेगजमारसभेघर+ 
माहिरुलाए ॥ 'सरमातबदाथनसननसोतिनहोमकिठारक्ति | 
दोनदिखाए॥८॥ सुविभीपणकीवहुनारिटुतीतिनहो मकुथा | 

| नजबेदिखलाए ॥ तबअंगद्जाइगुहानिरखीदरपाथरपादन | 
। तोउचगाए ॥ 'शिलफारउघारफिवारनकोयुवराजब्रलीगुह | 
| म।घसाए ॥ सझुपिखदशर्कंधरजाइविनेदृ आझनहमत | 
| नंनीमलाए ॥ ९ ॥ - अंगदआइसपाइसभेकपि घाइवरें।| 
मुखमेकिलकारे ॥ 'रावणकढिगजाइतिनेपुनरावणकेव हु | 
सेवकमारे, ॥ -कंभउठाइलिएघृतक्रेपुनडारदिएतिनआगम् 
झारे, ॥ रावणजामुखमंत्रपढेकपिहासतर्तोढिंगदवरनिकार 
॥ १०॥ खवछीनलियोकरतेहनुमानंसुरावण केमुख झपर मा 
या कहिपावकतो हिप्रसनभयोवरद्वतयामुखमाहउचाया 
॥ इकढेवनसोइकदेडनसोचटँआओरहनशशिम्यापरवासा ॥ र 

| णजीतनकीउरचाहिधरीनहिध्यानढरद्रिगनकउघाया॥ ११॥| 
॥ दोहा ॥ अंगदवइुरविचारकरगयोशुभानमझार ॥, केश | 
नतेगहिआनी औँतहँमँदोदरिनारि ॥ १ २० ॥ गीयाछद॥ 
दशकंठआगविलपतीसुअनाथन्यातिहँन[रिया॥रत्नभूपिवक 
चुकीउस्द्वाध अंगदफारिया॥ सोतीगिरोतहेमागतसभरलमा | | 
लखिसानी आँ॥ श्रोणिसूत्रंटटिओआमखभयोताँहिंमलानी आ|| 
॥ १३॥ दोहा॥ रावणदेखतहीगिरीकटितेनीवीताहि॥ भूप ण | 
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सवशरीरकगिरधरणिकमाहि॥ १ ५॥ सवेया॥ गधवदवन | 
कीड़ हितासग़लीक पिकेश॑वतेगहिआनी ॥ रावतिरावणअश्र | 
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रीगिरिजावडरावणकीपटराणी। दीनपुकारकरेमुखतेषुनरा | 
वणकोतिनएहुचखानी॥मोहिअनाथनिज्योकपिमारतनांहिछु 
डावतलाजपलानी॥१५॥ खंनिरलज्ञभयोजगर्मतवहेरतना 
रिहनेंकपिथारी ॥ जीवनतेमरणोसुभलोजिनपेखतयांविल 
पेंजिननारी ॥ हामघवाजितनांहिपिखोकपिमारतहे अबतेम 
हतारी॥ तेजगजीवतयाविधिकेदुखपावतनांहिंसुमातविहारी 
॥॥ १६ ॥ नारिकिलाजभतारतजीनिजजीवनकीउरअतरधा 
री ॥ योंमयकीदुहिताविलपेदशकेठ्सुनीव हुकानमझारी ॥ 
अँगदछाइउकद्योदशर्केधरञठखडोकरखडसँभारी ॥ कोप 
भरेदशकंधरदोरसु अंगद्केकदिभीतरमारी॥ १७॥ तववानर 
कृदगएसगलपुनहोमकुकुंडसुनाँहिविडारे॥ वहुरामसमी पसु 
जाइखरेमनमाँहिभएसगलेहरपारे॥ तवरावणशांतकरीनिज 
भामनिसुंदरवाक्यनताँहिंउचारे ॥ यहिंदेव अधीनसुजीवनहे 
फलयाननिक्योंनहिंआपनिहारे॥ १८॥ दोहा॥ विशालाक्षि 
तजशोककोज्ञानअलंबनघार॥ अज्ञानजसभशोकहेज्ञानसु 
देतनिवार ॥ १९ ॥ दह अनातममाँहिजो अह॑वुद्धिनरहोइ ॥ 
अज्ञानीपहिचानिएहेमंदादरिसोइ ॥ २० ॥ तन्मूलकसुत 
दारलोबंधनभाषेवेद॥हपशोकभयक्रोधप्रियलोभमोहमदखे 
द ॥ २१ ॥ उपर्जसवाज्ञानतेजम्मजरातनुहान ॥ आत्माके 
| बलशुद्भहेसदाअलेपकजान ॥ २२ ॥ ज्ञानानंदस्वरूपसतभा ||. 
वाभावविहीन॥ नाँतिहँयोगवियोगकछुचेतनअद्दयचीन ॥ 
॥ २३॥ याविधि आत्माजानउरदीजेशोकनिवार॥ अबही आ 


फल 
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बावेगमेरामलक्ष्मणहिंमार॥ २४॥ _ 
मुहिडारेमार॥ तोवेकुठसुपाइहोतांपदपरमउदार॥२५॥तबम 
मआंइसुकीजियोक्रियासुनिखिलइमारि॥ सीताकोहनसाथ 
मेपरीयो अम्निमझारि ॥२६॥ रावणकेयहिवाक्यसुनभटटदुखि 
तउरमाँहि। मघव्राजितजननीवहुरकहितभवानीवाँटि॥२७॥ 
॥ गीयामालती छंद ॥ नायमरवाक्यसुनउरसाचविमहीं 
कीजिय ॥ नहिंरामजीत्पोजाइतुमतेसाचचीतपतीजिये ॥ 
पुन ओर आँबेकोरितिसमरामनहिंतामारिय॥साक्षावरामसदै 
वहेसुभ्रधावपुरुपउचारिये ॥ २८॥ पूर्वकल्पसमत्स्यहोकरसू 
रसुतमनकोहरी ॥ भक्तवत्सलपालिआओसभ आपदातिनकी 
हरी ॥ लक्षयोजनरूपवॉनेकमठप्रथमसवारिओं ॥ सामुद्रम 
थनेपीठमेंहनकनकभृधरघारिओ॥ २ ९॥हिरण्याक्षदेत्यसुर्याँ 
हत्योबलको लरूपसवारके॥जलहरी अवनीआनी आँरघुराज 
फेरउधारके॥सुहिरण्यकशिपुसुदेत्यजो चेलीककंटक भ्षारि ओ 
॥ नरसिंहरुपसुधारयानेनखनसाथविदारिओ॥३०॥वलिरा 
जबँध्योयाँहिनेत्रेलाकत्रयपदमापि आ॥वलिराजपठेपवाल 
मंद्राजसुरपतिथापिआ॥ राजन्यके आकारधरणीभारराक्ष 
सजेभए॥ धरपरशुरामसखरूपकोइनरामक्षत्रीबेहए॥ ३१ ॥ 
सभजीतकर अवनीइनेमुनिकश्सपहिदानंदिओ ॥ रघुराजवै 
शविशालमे अवतार अब॒वैनिलिओ॥तवमार णेकेकाजराघ 
| वरूपमानुपधारिअ॥ सिंइँनारिसीतातेहरीसभकाजतो हिवि 
गारि आ॥३२॥ममपूत ओनिजनाशहिततेइरीसीतारानिआ॥ 


0 अध्यात्मरामायणमसू, 


त ९१० 
द | “७ 


| अबददिसीतारामकोलेवातमेरीमानिआ ॥ दलंकराजविभी 
| पणेचलआपवनमेजाइये ॥ धरचीर अंवबरनीरआफलखाइह 
| रिजीथ्याइये ॥ ३३॥ मंदोद्रीकेवाक्यसुनदशकठएङुउचारि 
| आ सुनभामिनीरणमाहिमरेपूतवांधवमारिआ॥सभराम 
| तेहनवाइकेकिईभातवनमेसाफरा ॥ याहतुबानकमानलस 
।यामराघवसाभिरा॥ ३४॥ दाहा ॥ रामदाणतनफारह 
मेरोसमरमझ्षार ॥विणपरमपदमलहाउतरीभवनिघिपार॥ 
॥॥ २% ॥ जानोराघवविण्णद्दलक्ष्मीसीता आहि ॥ जानबझ 
| कर मेहरीसीतातवनमोहि ॥ २६५॥ ॥ सोरठा ॥ ॥ पावो 
| चापद्साइरामहायमरणोलहा ` जोवोढोलनकोइतजगव 
| धमिटाइकें ॥ १७॥ ॥ अडिल ॥ ॥ परानंदमयशुद्धममी || 
क्षीध्याइहे ॥ ताॉगतिकोअविजॉउेरामरणघाइहे ॥ रामवान || 
| जलधारसुपापमिटाइहोँ ॥ 'होदुलभभाखेंमोसवेगमेपाइही 
॥॥ ३८ ॥, ॥ सदया ॥ ॥ पंचकलेशतरंगवडेश््चमहेधन 
वांधबओसुतदारा ॥ रोगवडेवइवानलसेअतिग्राइअनंग 
सुर्जाहिमझारा ॥ इसुअज्ञानअथाहजिसेजलपाय्यतनाँहि 
कहतिईपारा ॥ वेगतरोजर्गासघु अवेपुनपावईँमेहरिपारकिं 
नारा ॥ ३९ ॥ ॥ दोहा ॥ ॥ तीनलोकप्र्ुताजिसहिंकांच 
।नधामभकाश ॥ कवीसुहदशकठवहुअवउरभएनिराश॥ 
॥॥ ४० | ॥ इविश्रीमद्ध्यात्मरामायणेउमामहेश्चरसंवादेय 
| ड्रकडिदशमो ध्यायः॥ १० ॥ श्रीमहादेबडवाच ॥ संवे 
[ ॥ इहभतिवखानमंदोद्रीकोदशकेधरकोधभयेउरभा 


न 


जी 
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र्‌ ॥ निकसेरणराघवसालरनेअतिघोरवलीसहदेत्यपधारे ॥ 
| शुजचक्रवराजतपाडशजाटदस्पदनमाँहिभए असवारे ॥ ध्व 
| जउच्चपताकलशेजिहंपहढकूबर ओोवररूपउ । १ ॥ 
| दोहा ॥ मुखपिशाचवाहनलगेरासभषारसुजाहिं ॥ अ 
| खसुशस्र अनेकपुनधरसुरतीर थमा हि ॥ ,२ ॥ ॥ संवेया ॥नि 
।कसेइहभातिसरावणजाअतिजीषणजांहिंअकारविराजे ॥ 
पिखआवतर्ताहिडरीध्वजनीकृपिसायघसंगरतेउठभाजे ॥ ह 
| नुमानगएकुद्केभिरनंदशकंधरसोंघनसेमखगाजे ॥ म्प्र 
| हारकरीउरमदृवासवआयुधरजापिखलाजे ॥:३॥ जानुनि 
| भारपयारयमेगिरमृठप्रहारलगोअतिभारी ॥ मूछितएकमु 
| हुरतरावणफरउठतिनदहसंमारी ॥ शूर अहहनृमानवलीदश 
कंघरयाँविधिबातउचारी॥वंदशकेधरजीवतहहनमानकतल्यो 
| अविमोहिधिकारी॥ ४॥ लंदशकंघरमुण्पिहारसुकी पवढाइ 
| केलाइहमारे ॥ फेरहनोतुमकोदशकेधरहाबहितेतनुभाणनि 
| आर॥ भाषतथादशकधरतोउरमाहदिया अतिमाए प्रहार ॥ 
| घरणनेनभएकपिफेधरमहिगिरतननाँहिसँभार ॥ ५ ॥ फेर 
| भइसुधितोकपिकृजरकापभयोउरभीतरभारी ॥ रावणमा 
| र णकहितताअतिउचमकीनसुसरिसँभारी॥ राक्षसराजपला 
| इगयोवइठीरतजीडरचीतमझारी॥ अंगद ओहनुमानवथान 
| लनीलमिलेरणमेतहैँचारी ॥६॥ ॥ तोमरछँद्‌ ॥।॥ इहां 
। तिचारसिदार ॥ विनपखराक्षसचार ४ :इहकआंम्रवणसुजां 
न॥ इकसपरीमपछान ॥ इकखडरामसुहाड,॥ इफरामवि 


जग्गा पाया 
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दोहा ॥ ॥ चारेराक्षसचारकपिक्रमक्रमहनेवनाइ ॥ सिंह 
नादकरचारकपिगएरामढिगआइ ॥८॥ संबैया ॥ तबंराव 
|णकोपकियोमनमेनिजदांतनसोंनिजहोठचबाए।हगलालसु 
करविशालभयोरघुनंदनओरपर्योअतिधाए॥ रथबेठ सुराम 
हिंदेसभलेशरवजसमानसुतानचलाए ॥ सुम नसावन 
कोउमञ्योजलधारनकीवरपावरपाए ॥ ९ ॥ रामसमीपख 
रेकपिजेशरमारसभेतिनपीइतकीन ॥ पावकसेचमकेरण मै 
शरकांचनभृपितआँहिंनवीने ॥ रामशरासनतातततवेशररा 
वणकेउरभीतरदीने ॥ रावणस्यंदनमाँहिंपिखेपुनभपरराम 


सुरेश्वरचीने ॥ १०॥ मावलिकोसुवुलाइपुरंद्रए टकल्या म 


खर्माहिउचारी ॥ स्यंदनलेरघुनंदनकीढिगजाइशिताबसुभ 
ठ ॥ काजकरोइमराभुविमंडलराघवकोरथमाहबि 
ठारी॥ योंसुनमातलिद्वपतीमुखशीशनिवाइसुबंदनधारी॥ 
॥ ११ ६ पुनस्यंद्नमहितुरंगमताँसणभीतरपारयत्ीगहिं 
लाए ॥ रघुनंद्नदुखनिकंदनकोफरजोरदोाऊपुनताहअलाए 
रथरामसुतेरणजीतनकोस्बरराजइहेममहाथपठाए॥ मघवा 
तुमकोनिजचापपठेयुगएहनिखंगसुनूतनस्याए ॥ १२॥ तनु 
चाणअभेदसुएडटपठेवलब ररइहेसुरराजपठाई ॥ दशकंधर 
कोरणमांहिहनोरथमीतरवैठसनोरघुराई ॥ दत्तरासुरईंद्र 
इन्योजवहीममसारयितातिहँठोरकमाइ ॥ सुनके अभिवंदन 
| दसुभदसणरामचढेजिनविश्ववनाई॥१३॥ ॥दोहा॥ लोक 


छकहाइ ॥ तहँघारसंगरकीन ॥ खलचारमारसुलीन ॥७॥ 


Lm 
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| मिलाएलक्षमीरामचदेरथमाँहिं ॥ गिरिजातिहँसंग्रामकोदव 
पिखेंनभमाँहिँ ॥ १४॥ संवेया ॥ युदभयानकतां हिभयोपि 
खरामतनागिरिजञाहरपाए ॥ धीमतिरावणराममहातमदोउ 
लरेबलबाहदिखाए ॥ पावकअखहनेहनपावकदेवनकेप्रतिदे 
वचलाए ॥ याँविधिराक्षसराजनकेसभ अखसराघवकारव 
गाए॥ १५॥तबक्रोधभरेदशकधरतारणमेइक अञ्नसुओरच 
लाए॥ सुमहाविषसापशरीरभएशररावणकधनुतनिकसाए। 
शरकाचनपखलशजिनकेसुचटूँदिशिराघवऊपरआए॥ शर 
सपनकसमफुकतहमुख आगवमदिशिआठजलाए ॥ १६ ॥ 
परिपूणरामपिखेरणमंदिशि आठनमाँहिंभुजंगमछाए॥ तव 
कॉपभरेरघुनंदनजूगरुडाशरतारणमाहिचलाए॥ पुनरामश 
रासनतेनिकसेशरपंनगवरिचट्टदिशिआए ॥ रणमाहजिव 
अहिफुंकतथेसभपंनगवेरितितेचुनखाए ॥ १७ ॥ याँविधि 
अस्नहनेरघुनंदनतांदशकेधरकरणमाँहीं ॥ घोरशिलीमुखता 
वरषे अतिरावणक्रोधभयोमनमाही ॥ फोरसुराघव केतन की 
पुन ओरदिएतनमातलिमोँही॥काटिदइध्व जस्यंदनकीवहुकां 
चनकीसझ्ुगिरीधरमाँहीं॥१८॥ फेरवुरंगमवासवकेरणरावण 
बाननसाथविदारे ॥ गधवद्‌वसमेपितरापुनचारणचीवभए 
ठुखिआरे॥ ठुःखिभएसुमहानक्रपीजव आरतकारसुरामनि 
हार॥ चीतविभीषणदुःखभएगिरिजाविलपेकपिकेशिरदारे ॥ 
॥ १ ९॥सुदशाननवीशशुजादुमकसुशरासनहाथनमाहाठ | 
एट ॥ इहभोतिफिरेरखमंडलमजनुआपसपक्षमिनाक अए | 
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Bs 

हैं ॥ अकरीहहरामठटीरणमेहृगलालकरालसजुकोपभएह॥ सु ||. 
| मनाअविजालतराक्षसकोधनुरामपुरंदरहायलएई ॥ २०॥ 
| बाननिकारसुरामलियोपिखकालकुपावक्जाँहिलजाइ ने 


॥लछदेतनतेअबिरामपराक्रमदतदिखाहाकालसवरूप परे अरि 
| पसुरपखतमेघनआरवनाइई॥ २१॥तानकमानलइहरिजीपु 


| कपिताहरपारे ॥धावतहअरिपेहरिजी अतिक्राधभरमुखराम 


| लसमशूरनकेमनमश््रमनाँही॥२३॥ वासवकोशरलेकरमेर 


Cr बाण तर तनिमहरु- 


ननसोंजनजालतहँकपरामपिखेअ रिहनिकटाइ॥ तेजकिज्या 


नरावणकेउरमेशरमारे॥ राघवअंतकसेरणशोमितपखभ्षए 


हारे ॥ फॉँपउठीसगलीधरणीबसभतदशादिशिमाहिपधा 
₹॥२२॥ रामकरोद्रखरूपनिहारभएउवतपातदशोदिशिमाही॥ 
| रावणकेउरमो हिमियोडरभूतडरसगलेजगमाहा॥। गंधव सिर 
सुर्कनरदवनिहारतवढबिमाननमाहा ॥ संगरताहिभयासुप्र 


णरावणकरशिरकाटवगाए॥ रामकटेरणरावणकेशिरशाणिव 
| तरणमाहिचुचाए वा यॉविधिशीशणिरिनभतेफलवालमनो 
अतिपानझुलाए ॥ नादिननाहिनिशापिखियेकछुसाझसुघ्रा 
तनहासुधपाए॥२ शा इद्ज्ञातिभयानकय॒ुद्धभयो कछ दे तनसं 
गरमाहिदिखाइ॥वहुकालभ्षयोरणमेलरतेविसमेपनराघवके 
मनआइ॥ शतएकसुवारकटेशिरमेतिनकीनहिआजसमाप 
विआइ ॥ वलनाहिलररणमंडलमंपुननांहिदशाननआयृघ, 
टाई ॥ २५॥ ॥ दोहा ॥ ॥ तवसभअखनवितइरीकोस 
ल्यानद्धाम ॥ अखबडुतसेभारकेचितवतभएसुराम ॥ २६॥ | 
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॥ /॥ संवेया ॥-॥ जिनवाननसोवलवबंडवर्डेबनसंगर मेह 
मदेत्यसुभारे ॥ वडुवानंभएदशाकेधरकेवधमाहिंसुनिप्फल 
आजहमार॥इहचिततव्याकुलरामभएढिग आहि विभीपणने 
ननिहारे॥ चतुराननर्याहिठियोवररामसुआजसुनोतुमवाक्य 
हमारे ॥ २७॥क्ुजशीशविछिनभएतुमरउंपजेपुनसोधरतेत 
नमाँही ॥ इद्भेंतिकद्याचतुराननजतुमरामसुनीनिजकानन 
माहा ॥ __ 
माही ॥ वहुपावकअस्रतिदाईकिजेदशकंठमरेतबहीरणम! 


हीं॥२८॥-सुविश्नीपणकेयहिवाक्यसुनेसुपराक्रमचेतसु राम 
मुरारे ॥ शरपावककोद्शकेधरफेपुनरामइनेतननाभिमझारे 
पुनरामशरासनतानमहाबलरावणकाशरकारउतार ॥- दश 
कंधरकेभुजशीशपरेधरमॉहिसुरामशिलीमुखमारं॥ २९॥ 
घोरंलईशकतौ कर मंसुवि मीपण आरवजीखुनसाना॥ रामक 
टीपथिभीतरसापुनतीक्षणएकचलाइसुबानो ॥ शीशकटेद 
शकंधरकेपुनतेजउमातिनतेनिकसानो ॥ जाइपरधरभीतर 
॥ जोशिररावणरूपभयोसुमलानो ॥३० ॥ एकत्रधानरस्योध 
रमेशिरंरावणकीभुजदोइअवानी॥फरकुप्योदशर्कधरसोविन 
| वाननेकीवरपावरषानी ॥, रावणराघवराघवरावणमारत 
तीरमहारुपमानी ॥ -युदध्भयानकताहिअयासुमनायुगपार 
घरांउमहानी ॥३१॥ ॥ कविरुवाच ॥ ॥ सवेया॥ ॥ 
शूरनकेपद्कोभटजानत ओरनजानतभाटमटारे ॥ रामदशा 
ननवीरवलीतनघाउवेहेसुलरेंमुखजोरे ॥ आजद्शाननचा | 


यायान्मम कह 
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| हितहेजगबंधनवाननसोरणतारे ॥ शूर अनेकभएजगभीतर 
रावणसेभटहेजगथोरे ॥३२॥ ॥दोहा॥ ॥ मातलिपुनसि 
मराइ ओराघवफोसमझाइ ॥रावणकेव धकाज अव अखसुब्र 
सचलाइ ॥३३॥ नाशकालदेवनकद्योसो अब आयोबीर॥ 
उत्तमअंगनकाटियेरावणकोरणधीर ॥ २४॥ शीशनकाटो 
याँहिकोमरमकरीजेघात ॥ मातलिवाक्यचितारहरिरावण 
कीवधबात ॥ ३५ ॥ ॥ संवेया॥ ॥तबरामलियोकरमेश 
रदीपतपंनगज्योंमुखमेफुँफकाए ॥ जिहँकेपुनपासनपोनरहे 
रविपावकर्जाफलमॉहिलगाए ॥ तनुबानकुआहिअकाशम 
यंपुनगोरवमंदरमेरुसुहाए ॥ सभलोकनकेसुरपालकजेव ह|. 
तॉशरसंधनमंहिवसाए॥३६॥ दमक्योशरसूरजसोरणमेस 
भलोकनकोइर आजमिटाए ॥ शुचमंत्रपक्यिरघुनंदनजूपुन 
जोविधिवेद्नमाहिबताए ॥ पुनतांविधिसों सुमहाशरलेकररा | 
मशरासनमॉहिलगाए ॥ धरणीसगलीडमडोलउठीपुनभूतस 
| भेजगमाँहिकँपाए॥२००। रावणकेवधकाजवहीशररामशरा|. 
सनमांहितनायो ॥ कोधभयोरघुनंदनकोउरघातकसोशाररा.. 
मचलायो॥वजमनोरणमंडलमैउरकोपभरेञुरनाथवगायो॥ - 
फालपसारपरेमुखज्यांइमरावणकेउरमाँहिंलगायो ३८. 
गाइगयोउरभीवरसोशररावणशोणितपानकरहे ॥ फाटगयो 
उररावणकोगिरिजातनकेशरघ्राण हरहे॥ रावण मारसुफारध 
राशररामनिखंगकिमाहिंपरह॥रावणकेकरचापमहागिरिजा 
|| सदयाननभूमिपरई॥३ ९॥घाणगएदशंकंधरकेरणमाहदिगियो | 
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+| बहुरा्सराई॥रावणभूमिगिर्योलखकेहतशेपसुराक्षससेन्य 
पलाई ॥ भागचलेसुदशोदिशिको भवभूपविना र 
इ॥रीवणमारजिवेरघुनंदनवानरयाँविषिदुंदुभिवाई ॥ ४०॥ 
जयराघवकीदशमोलिहनेसुरमंडलयोंनभमाँहिंवखानी ॥ न 
भमंडलद्वनिशानवज अरफूलनकीवरपावरपानी ॥ मुनिसि 
दसुचारणदेवसभेमृखरापबकोयशगांहिभवानो ॥ तबवीच 
अकाशसुमोदवब्योशुभ आइ अपडरनत्यमुठानी॥४१॥राव 
णकेतनतेनिकसीरविज्योतिसमानसुज्योतिभवानी॥देवनकेपू 
नपेखतदहीब्न टुराववकेतनमाँहिमिलानी॥ भागअहोदशकंधर 
केसभदेवनयो मुखमंहिवखानी॥ रावणकेसम ओर महानसु 
नँहिकईुँजगमेहमजानी ॥ ४२॥ ॥ दोहा ॥ ॥ यद्यपि 
सात्रिफदेवहमहरिकरुणाहमर्माहि ॥ तदपिदुःखभयव्याप्तह 
मफ्िरिंजगतकेमाँहिं॥ ४३॥ ॥ संवेया॥ ॥ दशाकंधररा 
क्षसकूरवडोपुनविधरनकोगहिकेशनमारे॥हरिकेसहद्दैपकरेमु 
निहिसकओररमेपरदारमझारे ॥ इनरामकिमांहिंघ्रवेशकि 
आ 
नारदताँत्रतिबेनउचारे॥ ९४॥ सुनहोसुरधर्मवि चक्षणहोतुम 
रावणकीयहिवातचलाई॥ यहिहेषवडेउरभीवररावणनीवचि 
तारतथोरघुराई ॥ शत्यनसंगसदामिलफे अरिरामकथामुख 
भीतरगाई॥ इनराघवहायसुनामरणासभठोरनमंतिनतेसुड 
राई ॥९५॥ स्वपनेदिनरात्रिविषेदशकंधररामसदाउरमाहि 
| धिआई ॥गुरुकेसमबोधकआजुभयोयहक्रोषबडोजगराक || 


| 
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स पुनअंतसयोहरिकेकरतेसुगएइनकेसभपापमिटाई ॥ |. 
सभबधट्टेदशकंधरकइनरासकिआजसुसायुजपाइ॥४ 
| सुढुरावमयग्रपिपापकरपरकधनदारनमलपटाई ॥ उरप्रीति 
जगेयदिवादरकेरघुनेद्नअंतसमंनरध्याई॥ वडुहांवतशुद्धस 
दाजगर्मजनमांवरकोटिनदोपमिटाई ॥ सुरसत्तमजांहिप्रणा 
मकरेंसरमेहरिलोकविकुठहिजाइ॥४७॥ ॥ शेंकरछेंद 
॥ चेभुवमविषमदशास्यकोजमारकेरणम्‌हि॥ शुभवामकरष्ष 
नटकथेरशरदक्षहरस्ताफराह ॥- इगधातिदशसुलालईशरद 
लितजाहिशरीरा। रविकाटिकसमशाभइरणसाँहिमारघुवीर 
॥ ९८, ॥ दोहा ॥ ॥ रक्तबिदुतनशोभईंसुरपतिकरेप्र 
णाम ॥ मरीवरक्षाकरेबीरसदाश्रीराम,॥ ४९ ॥इतिश्रीसद ||. 
ध्यामरामायणेउमामहेश्वरसंवादयुद्धकांडरावणव धोना म 
एकादशो$प्याय: ॥॥११॥ ॥श्रीमहादेवंडवाच-॥ ॥ स 
॥ ॥रामविभीपणअोहनुमानंसु अंगदऽ्रातक्रपीशनि 
हार ॥ भालकराजतयानलनोलप्रसन्नमयारघुनाथडचार॥ 
॥ मतुमरझुजदडनकवललकपतीरणभीतरमारेः॥. सूरजचेट्रर 
हेंजबलोतवलोतुमरोयशक्षोनमझारे। ॥; १7॥ पृण्यक्रथातु 
| मरीजगभीतरगावाहगेजनभेमवढाइ. शा मोहिमिलीगतिपाँ 
हिपराजनयाकलिकसभदोपमिटाइ -॥:योंबरदानदियोसभ 
| कापुनसंगररंगमहीरघुराइ। ताँहिंसमेरणमाँहिपर्योनिरख्यो 


पतिकोमघवाजितमाइ ॥.२॥दो हा रादणकीसभनारिजेमं 
दे दरिते आदि ॥ उरताइतमुखरोवतीराविणकेढिगपाद ॥ ३॥ 
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रे ॥.पावकपाककरेजिनकपुनवेदपढेचतुराननद्वारे॥ उन्नधरे 
र ॥ सोपतिआजु 
पररणममुखधरभरेशिरक्रीटविसारे.॥ ४॥ जिनकंभंजतंयम 
राजइरमघवापरपाइनबंदनधारh अहिराजडरेजिनफंवलत 
जलनायकर्जापदकंजपखार।॥ सुर आइसुपाइ अधीनरहाजि 
तकीपुनसेजवसंवसवारे"॥ सादशमोलिरुलधरमेरघुनाप्क 
बानतकरणमार ॥ ५॥ सुविभीपणराइचलेरगनीरसुशाकभ 
योतिहुकेउरारी। दशार्क घरकपदपासप्रयागिरिजाशिरपाग 
सुदूरनिवारी॥सुविभीषणआजझुवोधकरोरघुनायकश्वातकु 
एहुउचारी;॥ -सुलगावंहिरावणक़्ोअगनीअव्रकाहिनिमित्त 
लगावरतवारी॥६॥:॥ गीयामालती छेद ॥ मंदोदरीवेआ 
दिविलपेंलकपतिकीरानिअं॥ शुनिवारंयाहिप्रहाइलकाफ्रे 
ताँसनमानिअं॥इहभांतिरापंवजाफव्यातवगएलक्षमणधा 
इके॥-शवपासपरेविमीपथाजनुगएप्राणविलाइकं ॥ 
उरशोकपेंखविभ्ञीपणेलक्षमंनएइवखाति आ इइकोनरतेरो 
आहिजाकोशोचहेदु खमानि आ॥याँसएिपूर्वसुकोनयेतुंमर्यो 
हिकोयहिभाखिये॥ अबकोनआगेहोइगोयाँमाहिंकोहेसाखि 
ये॥८॥सुननदीकेसुघवाहसिकवाजाहिजिमवशपानियोतिसि 
लेकबहूँनॉमिलेंतिमएटुदेहीजानिये॥ जिमवीजबीजनसामि 
लेपुनकब इना हिमिलाइहे॥ विमभूतभ्तनमोहिमायाइशवश 


क्र 
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॥॥ सवे या॥ कांवनंकीजिनकीनगरीग़जझलतताँदर॒पमतवा 


सुझेसाइरुँ॥९(तुसएदुओइमआरसगढेकालवशउपजाइ8॥ | 
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जवजन्ममरणोजाँहितितबताँहितेसुउपाइहैँ ॥ अजसर्व भूतन || 
कोरचेपुनहनेईशसुपालका॥ नहिजीवकेवशहेकछूनिरपेक्षह 
रिजिमवालका॥१०॥द्‌हदहनतेभएजिमबीजबीजनजाइह॥ 
देहीनिरालेह॑सदानहिजन्ममरणोपाइहें ॥ देहजीवविभागहे 
अज्ञानसर्दंबनाइआ ॥ जन्मजराविनाशनानाक्रियाकेफल 
जाइआ॥ ११॥ ॥ दोहा॥ ॥ दारुक्रियाजिम अभ्निमेतिम 
यहिआत्मामाँहि ॥ धर्मअनात्म अरोपहेमृढश्रमेजगमांहि॥ 
॥ ३२ ॥ तेयहिदेहसु यागतेभासे आलामाहि ॥ असद्रपजग 
विपयकोध्यावेजोमनमाँहि ॥ १५ ॥ ॥ अडिल ॥ सुप्तिमाँ 
हिंहकारजबेमिटजाइहे ॥ संसविनाँहिविभीषणतबदिखला 
इहे ॥ जाग्रतमोऽईकारयदापुननारहे ॥ होमक्तविभीषण || 
जीवजगतमेतवकहे॥१४॥मिथ्याहममभ्यांतिविभ्षीपणडारि 
ये॥ रामनरायणमाँहिचित्तअवधारिये॥सर्वभूतकोआल्मारा 
मपछानिये ॥ होमायामानुपभेपश्रांतिनहिठानिये ॥ १५ ॥॥ 
बाहिरइंद्रियअरथसुवंधनछोरिये॥ दोपनिहारतजगतचित्त 
कोतोरिये ॥ रामनिरंजनमा हिचित्तकोजोरिये ॥ होपारपरो 
जगसिधुनआतमबोरिये॥१६॥ तनुमे आतमवृद्भिजवेपुन 
ठानिये॥ मातश्रातपितुमीततबेपुनजानिये॥ देहविलक्षण आ 
स्माजवेसुपेखियाहोमातश्चातपितुवंधुनक हुँकोलेखिये॥१ ७ 

| दारादिकसुतगहाज्ञानउपाइआ ॥ शब्दादिकब ठुविप यव हुत 
भम मोइआ।॥ सैन्यकोशश्तराजभूमिसुखठानीए ॥ होश्यात 
जनक्षणभंगुरसवंपछानिए ॥ १५ ॥ शोकनिवारसुउठोरा 


= 


भावित्यजवत्तमानमेवत्तिये, ॥ होनीतकरोव्यवहारलेपन 
रपशिये॥ १ ९॥ रघुवरआइसुमानक्रिया अबकीजिये॥ अ 
ग्रिदाहदेश्राततिलोदकदीजिये ॥ रावविरावणनारिमहामति 


॥वारिये ॥ होवरंलंकगढजाइनलाउसुवारिये ॥ २०॥:लक्ष 


मणभापेवाक्यविभ्षीपणधारिआ ॥ रामसमीपसुआयोशो 
कनिवारिआ ॥. करविचारधरमज्ञवचनातिहेआखिओ ॥ 
होरामप्रीतिहितताँहिसुउत्तरभाखिओ ॥ २१:॥ रावणडुतो 
।दशंसधमनहिलागिओ' ॥ ऋरझूठमुखबोलब्रत्तसभवत्यागि 
'ओ॥परदाराअभिसेवीमुनिगणहिसका॥ होसंसकारनहिक 
रोसुरघवरताहिकी ॥ २२॥ सुनविगसंरंघुनाथसुवचनअ 
लाइ आ॥ मरणअंतथोवेरसुसवंपलाइ ओ॥संसकार अबकी 
जेयाँहिंबनाइक॥ हो आइसुमेरी आहिवेदविधिपाइक॥२३॥ 
तथाभ्ापमँदोद्रिराणिप्रवोधिआ ॥ संसकारहितताहिवरु 
'सभसोधिआ॥ बांधवलीनेसर्वसुतांहिबुलाइक ॥ होचितार 
चीतिहुँठोरसुचंदनपाइके॥ २४॥ करपिठमे ध विधानचिताम 
हिंडारिओ॥ आहितअम्नीकाजसुसवसवारि ओ॥ करीविभी 
पणक्रियासुसर्ववनाइके॥ होरावणकीसभमंत्रीबंधुसहाईके 
॥२'५॥ पावकअपनेहाथविक्षीपणलाइआ॥ फेरभवानीजा 
इसुनीरहिन्हाइ ओ॥ तिलअरुद्भसुनीरजुताहिमिलाइक ॥ 
होरावणकोतिनदिएवेदविषिपाइक॥२६॥ फेरक़रीसुप्रणाम 


सुशीशनिवाइके ॥ नारिनकीनस्जुतापसुवचनसुनाइक ॥ ल। 
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|| कावुमअवजाइसुफेरवखानि आ ॥ 'होगईलेककेमांहिसुरा || 
बणरानिआ॥२०॥-रामसमीपसुवटरविभीपणआइके॥ 
दीनसमानसुबेठोशीशनिवाइक' रामसुसेनास दितमहाव 
लिछाजई॥ हाकपिनायकपुनळक्षमणसंगबिराजई ॥ २८॥ 
जिमदत्राझुरमारसुइद्रसुहाइ ओ'॥ तिमअरिकोरणमारराम 
हपाइ आओ ॥' मावलिकरीभ्रदक्षणपुनशिरनाइके!॥ - होराम 
अनृज्ञागयोखरगमेधाइके ॥.२९.॥' तबरघुवरहर्षाइवचन 
अनुजाफिया॥पूवसुलंकाराजविभीपणमेदिया॥अवल्वंलंका 
याहिसुविप्रवुलाइक' !॥: होराजबिज्तीषपणदेहिवेदविधिमाइ 
के॥ ३० ॥ ,याँबिधिसुनकैलक्षमणगएसुधाइफे॥ वानरके 
शिरदारसुलिएबलाइफ ॥हेमकलशभरनीरसमद्रोआनिआ |. 
॥ होराजविलकशुभभालविभीषणठानिआओ॥११॥ पुरिजन 
लीनसंगउपाइनपाणिमे॥ मिलेविभीषणलक्षमणगेरणघा 
णमे॥ करीसुदंडधणामरामढिगजाइफे॥ होपेखविक्षीपणरा 
जरहेहपाडके,॥ ३२॥ रुत्यक॒त्यअवहोएऐरामसुजानिआ॥ 
उरमलाइकपीशहिरामचखानि आ वीरसहाइततेरीरावंण 
घातिआ ॥ लकविभीपणराजआजमेयापिआ॥ ४५ ॥ फे 
रकप्याइनुमान।हरामविचारक ॥' दोकरजोरेपासस्ुखरोनि 
हारक ॥' आइसुपाईंविभीपणलंकाजाइये | होरावणके 
वषआदिसुसीयसुनाइये.॥३४॥:॥ सवेया ॥ 'जोकळसी | 
यकहेमुरतेपुनेवेगसुमे टिंगआंइवखानो . ॥ आइसुरामवि 


भीषणकेमतेलेकंगयोहनेमानसि आनो ॥ लंकधसहनमान 
“न नम >>>... सूू८८------ >>... ण s 
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ट| जवतबपृजवराससजानमहानो ॥ रावणकेगृहबागविपेतरु 
शिशपमूलगयोनअजानो॥३५॥ तरुमूलविखेसियजाइपि 
खीसुरुशा अविदीनअनिदितसारी ॥ ढिगराक्षसियाँपरिवार 
रहीउरमाहिमजेरघुनाथखरारी ॥ अतिनखखभावधरमनमें 
पुनमारुतनंद्नवंदसधारी॥ ढिगजोरउभेकरनस्रखरोरघुनंद 
नफोवडटटुटूतउदारी ॥ १६॥ पिखजानफिताँम॒ुखमोनभजी 
पुनपूरवसिरृतिवाउर आइ ॥ लखराघवदूतप्रसंनभईहनु 
मानपिखेमनमेविगसाई ॥ तववायुकुमारजुरामकहीव रभू 
मिसुताढिगबातचलाई ॥ सुविभीषण ओशुभयीवमिलेमम 
मातसुनोकुशलीरघुराई ॥ ३०॥ लक्लमंनविराजतसंगसदा 
कपिकीध्वजनीपुनआहिअपारे॥ रणरावणपूतस मेतहनेबल 
|बांधव ओरअमावविदारे ॥ सुविभीपणकेभुजराजदियोपुन 
तोप्रतिरामसुक्षेमडचारे ॥ इहभाँतिसुनेपतिवाक्यजवेहरपी 
सियञ्योंससिपाइसुवारे॥२८॥ दोहा ॥ गदगदवाणीसीयपु 
नलागीकरनवखान ॥ क्याप्यारोअवतोहिकोदेवोमेइनुमान 
॥३९।तेरवाक्यवरोबरेतीनलोककेसाहि॥ रल अभूपणनापि 
| खोहनूमानमनमांहिं॥ ४०॥ ॥ संवैया॥ ॥ इहभातिसुने 
सियवाकयजबेगिरिजाइनुमानसुवातअलाइई ॥ रवनोघनते 
सुरराज टँतेअवमो हिलव्याजगमेअधिकाई ॥ .हनशचुभईर 
| ण जीतबडीइहभॉतिपिखोंरण मेरघुराई॥ हनुमानकिवाक्यसु 
| नेजबहीमिथलापतिकीढुहिताहरपाई ॥ ४१ ॥ तवसीयक 
| स्योसभसोम्यगुणासुतसोम्यसुतोमहिंआइवसाए॥ अबवेग 


नमानि 


। ९५१ 


De ज्याना 
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पिखोरघुनंदनकोहनुमानसुराघवआइसपाए ज्य . है 
अभ्षिवंदनकेसुरधूत्तमपेखनकोपुनआए ॥ जनकातमजामु 
ख़वाक्यकहेवहुरामस मौपशुआनसुनाए॥ ४२॥ जाँहिनिमि 
त्तसुसेतुरचेजलसागरवानरसेन्यमिलाई ॥ जाँहिंनिमित्तहने 
दशकेधररावणकीसभसेन्यखपाई॥ सोसियहेअवलोदुखसों 
पुनशोककिपावकमाँहिंतपाइई॥ 'मेमनमेइमआवतहेअववे 
गपिखोसियकोरघुराई ॥ ४३॥ योंसुनकैहनुमानमतोरघ 
नायकश्रीमतिमानउदारे ॥ मायकसीयसुडारदिजममसीय 
अहेवहिआगमझारे ॥ ताँहिंलिजेइमधारमनेरघनएथविकीष 
णवाक्यउचारे ॥ याहिविभीषणवेगअवैजनकातमजाढिग 
ल्याउहमार॥ ४४॥ शुभनीरन्हवाइपरंबरलाइसुभप्रपाइ 
| सभेतनमाँही ॥ सुनकेइहबातविभीपणसोसहपोनकुमारग 
यांपुरिमोही॥अतिदड्सुराक्षसियाँसियकोसुन्हवाइतबैविग 
सीम॑नर्माहीं ॥ पटभूपणपाइचढीशिविकाजनुचंदकलापिखी 
येनभमौहीं ॥९५॥ यपटीजिनहाथविराजतहेशिरपागसुकंचु 
केहेतनठाए॥ शिविकाढिगआवतचारदिशावहुरावणकेचुब 
दारसुहाए॥ ढिगसीयगएकपिदेखनकोतिनमारछटीअतिदूर 
हटाए॥ मुखमाहिकुलाहलकीशकरेंगिरिजाफिरराघव की दिंग 
आए॥ ९६॥ कवित॥ दूरतेनिहारीसीपपालकीमझारीपुनरा 
मशुखकारीसुविभ्षीपणउचारहें।तेरेंचहिचो बदारमेरो अपका 


रकरेंकाहेकीविज्ञीपणकपीशनकोमारहे।माताकेसमानयहि 
॥ ०5 पलवानपुनजाइकसमीपकपिजानकी निहार हैं। पालकी 


मह िथययष्षण्ळ्ळ न त त आकड! 
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| छडाइपुनपाइनसाआइसीयमरीढिगवगरामएसेहदीउचारई 
॥ ९० सवय सुनरामक्रिवाक्यतजीशिविकापुनपाइनसो 
हरुएचलअआाइ ॥ तवरामसमाौपसु आइखरीपेखराघव याम 
नमढहिराइयहिकार जफेहितमाहिरची अवमायकसीत हिंदे 
उंतजाइ॥पिखरीपभयारघनंदनवाँपुनवाक अनेक अवाच्यअ 
| लाइ ॥"४८॥ वडुसीयसुनाहसहारसकीलक्षमंनवुलाइसुए हु 
| उचारीइककाएनकारचपुंजकरापुनपावकलाइसुताहमझा 
।रौ॥ अवलॉकसभनिजननपिसंबिसवासकररघुनायमुरारी॥ 
लक्षमंनववेउठडादिमयरघुनायककीमतिएडविचारी॥४९॥ 
लक्षमंनसुकाएनपुजाकियापुनपावकताहिलगाइदइ ॥ पुनरा 
मसमीपरुआइखडालक्षमंनतवमुखमांनलइई ॥ पुनजान कि 
रामप्रदक्षणदढिगपावकसात्तलआपिगइ॥ {सहनारिनदव अ 
देवपिखेमुखभापवहोबतबातनइ॥ ५०॥ देवनकोअभिवंदन 
` | केपुनविप्रनको अंभिवंदनधारी॥पावककेढिगजाइवबेकरजो 
रउभइमसीयउचारी॥ जाममचीतनआारभजरघुनदनछाइ 
सझुराममुरारी॥ तो अगनीसभळाकनफीयहिसाक्षिक्करक्ष कहो 
।इहमारी॥-५9 ॥ इहभातिउचारभ्रदक्षणधारसुसीयधसीवह 
पावकर्माँदी वा अतिदीघसुपावकमअभयावड्ुशुदउमासु 
।सदाजगमाँही:4।-पिखदवअदेवस भडरपंसुभयादुखासद्धन 
केमनमाँही ॥ - पिखसीप्रविशीवहपावकमंसभवोलउठवव 
आपसमाॉहीं॥५२॥ ॥दोहा॥ ॥ जाँसीताहितसन्धढघो 
रकियोसंग्राम ॥ अहोसुप्यारीजानक्रीकिईविधिवजीसुराम 


य. 
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५३ ॥ इतिश्रीमदध्यात्मरामायणेउमामहेश्वरसंवादेयुद् 
कांदेद्ादशोधध्यायः ॥ १२ ॥ ॥ श्रीमहादेवउवाच ॥ 
॥ संवे या॥ ॥ हँद्रसु औवरुणोयमजृदषवाहनसाथकुचेरसु 
आए ॥ श्रीकमलासनआइतहाँमुनिचारणसिड्सुसँगसु 
हाए ॥ पित्रकपीसुरगंधरवासुअपञ्छरकगनकोनगनाए॥ 
ओरसभेसुरवेडविमाननरामजहाँसुतहाँचलआए ॥ १ ॥ 
॥ दोहा ॥ परमानंदपरातमावेदवखेनेजाहि॥ सुरसमूहक 
रजोरकेफरेंसुस्ततीतोहि ॥ २ ॥ कर्त्ताबंसभलोककोसा 
सीज्ञानसरूप ॥ वसुनमाँ हिंपुन अश्मोभाख्योतेरोरूप॥ २॥ 
रुद्रनमशकरतु्हीभाख्योवेदनमाँहि ॥ फत्ताआदिसुलोकको 
वंचतुराननअहि॥४॥ ॥ कवित अश्वनीकृमारतेरोनाकहे 
उदारभ्रभुचंद्रमादिनेशतेरेनेनजगजानीये ॥ लोकनकी आदि 
पुन अंतमध्यतँहीएकतेराहीस्रूपनित्यउदितपछानीये॥ सदा 
अतिशुदवुद्म्रखनपाइसुध मुक्तस खरूपतेरोवेदमेवखानी 
ये ॥ मायाकेभुलानेजोइमानुपपछानेतोहीचहीजगमाँहिंज 
नमूरखस्ुठानीये॥ ५॥ अडिल ॥ तेरोनामसुजोजननित्यचिं 
तारही॥ चेतनरामसरुपसुतो हिनिहारही ॥ रावणहरेसथान 
सुतेजइभारिआ॥ होदुएवही अभिमानीतेरणमारिआ॥ ६॥ 
शापक एपद्हमवडुरभसादतुमारिआ ॥ याँविधदेवनवाक्यसुज 
वउचारिआ॥ करिअभिवंदनआपपितामहआययो ॥ होरा 
मधममगर्माहसुबल्लअलाययो॥णव्नह्ोवा चाशं क रछ 
द ॥ हेदेवतोकोवेदनातंविष्णुजगतअधार ॥ ध्यावहिंसुतो 


% हक कई 


न्म्य 
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कोज्ञानिजनधरप्रीतिचोतमझार॥ र 
नहपरएक, ॥ सत्ताखरुंपसुसवंळदिथितसबदृष्टाटेक ॥ ८ ॥ 
त्रभु्राण ओर अपाननिश्चयवद्धिकेडदिधार ॥ मुनिकाटसंश 
यं धनाजगविषयद्रनिवार ॥ वरयतीपेखेंजा हिकोनिजमो 
हकोकरनाश॥श्रीरामरल्लकिरीटकोममवंदनारविभास॥९ ॥ 
जगदादिमाधवमायतेसुअतीतजोत्वंआँहिं ॥ मनिवंय 
मोहविनाशकोपुनमानजाँकोनाँहि ॥ त्वंयोगिध्येयसुयोग 
भत्तांअहेप्रणधाम ॥ दलोकरंजितरूपजाँतिहँरामकोसुप्र 
णांम॥ १०॥ जिहँभाव ओर अभावप्रत्ययहीनजेशिव आदि 
तेभोगसवसुत्यागकेउरभजेपंकजपाद्‌ ॥ नित्यंचशुद्सुब॒ुद्ध 
ओरअनंतध्रणवसखरूप ॥ वरवीररामशुवंदनावनदेत्यदावा 
'रूप॥ १ ॥ ँनाथमेरोरामजीसभकरेंकाजइमार ॥ सभमा 
नतेसुअतीतमाधवरुपनिखिलअधार ॥ तेक्षक्तिगम्यस्वरूप 


भी आडी | 


| भावितरुपत्वक्षवहारि ॥ करयोगसेवेतोहिकोतिनचीतकोसह 


चारि ॥ १२॥ तंआदिअंतस्ुलोकततिकोपरमइश्वर आंह॥ 
हेलीकनाथजिमानलोकिकगम्यत्वेजगनाँहिं ॥ अतिभक्तिश्र 
द्वाभावफेभजनीयतेरोरूप ॥ श्रीरामसुंद्रवंदनावरनी लकम 
लंखंरुप॥ १३॥ अतिमानलंगतमानहेकोसकेतोहिपछान॥ 
पुनमानमाधवशक्तत्वंमुनिकरततेरांमान ॥ दंदावनेदंदारका 
गणकरेंपद्सप्रणाम ॥ शिव आदिवंदनतेकरेंसुखकंदबंदांरा 
। भ॥१४॥ सक्षशाख्वेदकदुंबनानाकरेतेभतिपाद॥ निविषय 
ज्ञानानंदत्वंनितरामऑ”हिंअनादि॥ ममसेवनेकेकाजमानुप 
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। ्रावलीतोधार ॥ मथुरशमरकतवरणरधुवरवंदनासुहमास। 
॥ १५॥ अवियुक्तश्रद्धास्तोत्रयंशिजी पढगो मनलाइ॥ भुविसा. 
हिमानवक्रह्कोवहुज्ञाननीकेपाइसभक्रामकामितरामस्या 
मंसुदेनहारेआँहिं॥ सदध्याइध्यातातोहिंजोसभपापर्तामिर 
जाहि॥१६-॥ दोहा॥'याँविधिसुस्तुतिलोकगुरुकरीजवमन 
लाइ॥ जनकसुताकागादलंनिकसपाचक आइ॥१०ा विमल 
अरुणचुतिंभ्राजइरक्तपररवरधार-॥ दिव्यविभूषणसीयहजा 
| कीघभाअपार.॥"१८ ॥जगसाक्सीव टृपावकारघवरकरतव 
खांण॥वनमेअरपीमोविपेसोश्रीरामणहाण॥१/९॥सबेया॥ 
सुदशाननफेव धकाजरचीव हुमायकसीयशुवइरिरामा. ॥ प्र 
भुसादशकढहन्यारणमसुतवांधवर्नाहिरहेतिहेधामाः-॥ भव 
भरउवारदियासगलाकछुरंचकनांहिरव्या अवकामा-॥ कृत 
फ़ारयहाइढुरी अगनीप्रतिबियसियाव हुराघववामा॥:२०॥ 
तवपरावकपूजसुसीयगंहीरेघनायउमामत्रमेहरपाए-॥ < 


पाहा eR आमा 


प्रायिनिअंकंनिबेश्रीपुनतींनईँलोकजिनेसुतज़ाए ॥ पिख 
रामसियाइकआसनमंदमकेसुरनायरकतेक्षणआएीसुगदा 
॥ दवाकसुरश्वरकाकरजोइउभेहरिकायशगाएn। २११ इंड 
उवाच;.भुयगप्रयातछद॥ भजहसदानीलकजसुरा 
म भवारण्यदावानलंजोंहिनामं त -भवानीळदाभावितात 
दरूप॥ मवाभावहतुभजशंभुभृपं ॥ २२ ॥.सुरानीकडुखाध 
जानखपाए॥ नराकारदेहनिराकारगाए॥ परेशंपरानंदरूपंवि 
शिष्ट॥भजेप्नारनाशंपभारामहएक २३॥ प्रपंनाखिलानंददा 
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तसुराम ॥ अपंनारतीहा कहती हिना मं॥ तपो यों गयो गी सु से वें 
| सुचीतं ॥ कपीशादिमीवंभजेराममीतं॥ २४॥ सदाभोगभा 
जासुद्रभकाश ॥ सदायागभाजांसमीपेविभासं ॥ चिदाने 

| दर्कदुसदाराघवेसं॥ विदेहामजानंद्रूपंभजयं २५॥ महा 
योीगमायायदाइशधार' ॥: नराकारलीलावदाक्वंदिखार ॥ 
तवानदलीलाकथापूणकाना. ॥/ भवंतीहलाकसदानदमाना। 
२६ ॥ अहेमानरूपासुरापीवमातो ॥ नवेदाखिलेशो 
अहभोगरातो .॥ रूपापादतेरेकरीमवरिष्टाः॥ ` निहुँलोकरा 
जाभ्योम्पाननदा ता: २०॥ : लसेहारकयूररामाभिरूपं ॥ घ | 
राभारदेतेवनं अङ्गिरूपं ॥ लसत्पदानेचंमखंशण्यकारं आःक्ष 
जेराघवेशंद्रापारपारं ॥ २८ ॥ सुराधीशनीलाश्चनीलांग 


4 
पे 


कांतं ॥ विराधादिदेतंवधेलोकशांत ॥ किरीटादिशामंभजेशं 
भुइशं॥ भजरामचंद्ररघृणामधौशः॥ ९९ ॥ मनोचद्रकाटी 
लसंपीठमाह्‌॥ तहारामसीताभलीभाविसाहई॥'लसहमव 
णातडिन्पुजभासं ॥ 'भजेरामचेद्रेसदाराविनाशँ॥ ३० ॥ 
॥ दोहा॥ ॥ याँविधसुरपतिभाषिओरघुपतिरूपअशेप ॥ 
बहरक्षवानीसहिततहँँआएआपमहेश ॥ २१. ॥ वौनने 
नसुखदेननितनभ्षमवठविमान ॥ रामकमलद्लननकोका 
नोएटुवखान ॥ ३२ ॥ राजतिलकजवहाइगावाहिअया 
ध्याधाम ,॥. ववमेआवोगातहादिखनतोकाराम ॥ ३३.॥ 
अवयाँतनकेपिताकोदेखोराममहान ॥ तवनभरामनिहारि 
ओदशरयमांहिविमान ॥ ३४ ॥ ॥ संवेया ॥ ॥ सानुज | 


या नाग गा नाश मना" नाना 


मुल्ये iso 
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रामं्रणामकरीपदभूपतिप्रीतिभरगरलायो ॥ राघवकोशि 
रचूमतवदृपआनदसोयहिवाक्यअलायो ॥ 
हिंहुतोसुतगीरबलीतुममाहितराया ॥. रामसुपूजनतो हिकि 
योइमभापअलिगसुभपसिधायो ॥३५॥ ॥दोहा॥ ॥दे 
वराजपिखजोरकरभाष्याबहुरसुराम॥ माहिनिमित्तसुधरप 
रमारकपिसंग्राम॥ १६॥ ॥कवित॥ ॥ अन्दतवसाइकपि 
दोजिएजिवाइअवकीजियसुरशयहिआइसहमारीअ॥तथ 
तिउचारपुन अरतकीधारकेजिवाइकपिलीनेनाहिंलागीकछ 
वारी आ॥जइरणमारेतेइसभहीजिवारतिनसोएजङुउठेकपि 
एहरपारीआ॥ फुदेहरपाएपुनरामढिगआएकपिपूरवसमा 
नभएवडेवलधारीआ ॥ ३७॥ करकेप्रणामसुविभीषणकि॥- 
यांवखानदेवममधरीतिहितकरुणासुधारिये ॥ मंगलसना 
तभगवानसहसीयकरश्रातकंसमेतसभभूषणसवारिये॥ प्रा 
तकीजियेपयानइमसुनभगवानविभीषणवाक्यपररामयों 
उचारिये ॥ भ्क्तसुउदारमेरोभरतकमारभाईरहेनिजदेशप 
थमरोहीनिहारिये ॥ १८.॥ शबच्रनाशसाथवनचीरजदामा 
थअवमंगलसनानविनतोिकेसेठानिये ॥ सुग्रीवत्रधान 
कपियूथपउदार अवयाँहीकोविभ्षीपणसुकरोसनमानिये ॥ 
कपिशिरदारजबपूजितउदारएमईममपूजानसंदेहकछूआ 
निय ॥ रामयांवखानीसुविभ्षीपणपछानीगतिडेम ओपटंबर 
सुरवनमहानिये ॥ ३९ ॥ ॥ सबैया ॥ ॥ सुयथारुचिपे 


खकपीमनकोसुविक्षीपणत्योंवरपावरपाए ॥ इकधारपरंबर 
नरया ॥&कपारप्रटवर 


|| 


७ 


। | 
er काम," बा हना मात गा हि गा त त क ० जति त त त त ता 


कुदितहेइकमोलिमणीधरकीशसुहाए ॥ इृहभातिपिखेंकपिपुं र 


| बडेशिरदारी ॥ तुमनेजगमीतकिकाजकरेरणवानरसेन्यमि 
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जनकोरघुनंदनतो गिरिजाहरपाए॥ अभिनंद्नफेरघुनंदूनजी 
कपिंमंडलकोतवदीनविदाए-॥ ९० ॥सूरयकेसमंतेजलसेइह 
भाँतिविभानविभीषणल्याए ॥ रामचटेतिहँऊपरजोबटटुपार 
वतीसुविभानसुहाए ॥ अंकनिधाइसुसीयलईयशपुंजबडी 
उरमाँहिलजाए ॥ भ्रातचढेलल मंनववेकरमांहिंशरासनती 
रफिराए ॥४१॥ चठमाहिविमानसुरामवलोसभवानरकोइ 
हृबातउचारी ॥ शुभप्रोवसुअंगद्‌ ओरविभीषणजेकपि ओर 


लाइअपारी ॥ अबआइसमोहिदईसभकोतईजा डु जहाँरु 
चिहोइतुमारी ॥ ९२॥ ॥दोहा॥ ॥सेन्यसुग्रीवमिलाइ 
केत्यंकिष्किधायाहि' ॥ भक्तविभीषणराजतुमकरोलंकके 
माहि ॥ ४३॥ इंद्रआदिसभदेवतातोहिनधरपेकोइ ॥ प्रितु 
रजेधानीजँउँमपुरी अयोष्यासोइ ॥ ४४॥ ॥ शंकरछं 
द| ॥ इह्षातिरामउचारिओतवकहेकपिशिरदार ॥ करजो 
रंबड़॒रविभीषणेपुनएडुकीनउचारा। सभपुरिअयोध्याजों हिंगे 
इमसंगतेरराम ॥पिखराजतिलकसुभालतेकरमातपादप्रणा 
म ॥ ४५॥ घ्रभुफेर आइसुंकरेंगेहमदेश अपुनराज ॥ तेसंग 
चालेरामजीहमदेहिआइसआज ॥ सुतथेतिरामवखानकपु 
नभाषिओरघुराइ ॥ सुग्रीव ओरविश्षीषणंहनुमानकोसम 
झाइ ॥ ४६ ॥ ॥ दोहा ॥.॥ सनासहितसभेचढोपुण्पक 
याँहिविमान ॥ चढेकपीश्वरसहितस्जुविभीपणस हितप्रधात | 


ँ्यगाय बह "माग मै तो "गा. माना "गाज ता गाूस नागा ल्‍ ती 


Te 
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प्फ सिन्वय सरीज । 


हौ 


कुबेरकिआसनमॉहिसमाएं ॥ ,रघुनायकआइसपाइउमा 
सुविमानतवंनभमोहिउडाए ॥ सहहंसविमानलसेनभमज 
'नमाहिअकाशद्दितीरवि आ।ए॥ चतुराननसरघुनायशुमेचढ 
माँहिविमानमहाहरपाए ॥४८॥ ॥ अडिल॥ ॥ रविकावि 
बसमानविमानसुशाभइ ॥ तपकरलव्याकुबरचित्तपिखला 
प्ह॥ सानजसीयसमतरामसुखदाइक॥ हाअवतिशयशुभवि 
मानताहिकांपादके ॥ ४९ ॥ .इतिश्रीमदध्यात्मरामायणंउ| 
मामहेश्वरसंवादेयद्दकांडेबयोदशोऽव्यायः ॥ 9७ ॥ ।॥ 
श्रीमहादेवडवाच ॥ ॥ संबैया.॥ ,॥ चहुँओरनिहारसु 
रामवलीगिरिजासियकोरघुनायउचारी ॥ चयश्टंगधराघरः॥” 

शीशविपयहिलंकपुरीसियल इनिहारी ॥ , इहनननकरणभ्‌ः 

मिपिखोकिलमासकिपंकञुव्यापतसारी ॥ इहठारभयो काप, 

राक्षसकोमिथलाइहिताअतिसंगरक्षारी ॥ १ ॥ इहठेर, 
| विपेदशकंठहनेजुकहावतराक्षसंकोजगराई॥ मघवाजितर्याँ 

घरमोहिइतेजिईकेहितरोवतलंकसवाई 7॥; ,इहठोरविपेघट 
| कानहनममञारघनीअरिसनखपाइ ॥, इहसेतुरचेजलसा 

गरमर्कपिकीध्वजनीजिईँमाहिलँघाइई .॥, २१. हहतीरथसा' 
गरकोपिखियंजिहसेतुसुंधहिनामकहाए ॥इहतीरथसागर 
तीरभयापुनपूज हिजाँदिन्रिलाकसुआए॥ अतिपाचनतीर्थए 
पिखियेजगदेखनतेसभपापमिटाए॥ इहठोररमेश्वरदेवमहा 
| अवनीठु हिताहमशँभुपुजाए॥ ३॥ इह्झरविभीपणसागरके | 


| 


| | 


॥यउमातिनकोबिगसानी ॥ ४॥ 


न 
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|| इहहकापनायकक्रीरजधानी॥ वह आइसरामं्रघानवडीशुभ 


| पेएड्रयमनातीर.॥ :भागीरथोयहिप्रेखियेअविपावनाजिहेनी 


mh 
FR प 7, जल 
य. क ग्‌ 


तश्संगप्रधानमिल्यो महि आनी॥ घनसे जि हिंकी ठिंग का ने न हैं 
अंगदमातमुखाक्रपिरानी॥फपिनायकसंवबलाइलइईपिखसी 


सीयनिहारशुरामंअलाए॥- कपमूकपहारसुएटुपिंखाइह भें 
गदकापितमरणघाएाइहपचवटीपिखियजिईडाइरराक्षसंमो 
हिअनेकख़पाए ॥ सुअगस्यसुतीक्षण आश्रमएपिखिं येच ट 
ओरसुरभसुहाए॥ ५॥ शक रछद्‌॥ ॥इहतापसीवरेंवोण 
नीद्रिगर्पेखियसुखदाइ "0 ` इहचिन्रकटनंगावमाव हम तिर 
स्योसुहाइ॥इहठोरआय़ाोकेकडकोपूतझ्षरतकुमार!सुभसंत्नंक 
र णमाहिकाषडु आहिभक्तउदार॥६१॥भरद्दाज आश्रम पंससी 


शोसरयनदीयहिपेखिंयतटयज्ञयप अपारी। कासंलपुरीयहिपं 
खियेअभिवंदनातिहँघार॥ ७ ॥/कपिभरदाजंसुआ श्रम हदै 
भाँविआएराम॥ दशचारंपूरणवपमेतिथिपंचमी सुख धा मं॥ 
पिखभरद्ाजमनीर्शकासहश्रातंवंदपाह। पुनपूछि आमु नरा 
जकोरघुनाथनखसुभांह-॥/ ८ ॥ सहक्यावभ्तरंतसु कुशंलहतु 
मंसंनेमनिविर्यात: ॥ : सुसु भिवे आहिअयाध्ययांपुनंजाव 
तीमममेता॥सुनरामवाक्यप्रेसन मुनिवरएंटकीनवखांन॥ से 
भेकुंशलहेनिंजनगरमंपुनभरतजोमतिंमांनं ॥ ९/॥ फलंमू 
लेकर तं अहार आतन जेटावल्केल आहि: 'तवपांदूकांकोरा 
| जअप्योहेरतोववरा हि॥ जकर्मवेवनदेडकेशुमकरहर पुः ` 
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सियहरणराक्षसमारणपुनलेकमारीजाइ'॥ १० ॥ ॥ दो 
हा॥ ॥ तपकरतांहिप्रसादवेसांसभजानेमोहि ॥ व्वंपरब्रह्ल 
सुभगटजगआदिअंतनहींतोहि ॥ 9१ ॥ ॥सबैया ॥ तुम 
पूरवनीररचभभुजीसभकारणलंतिनमंसुपतायों ॥ सुनरा 
यणविश्वखरूपतुदहदीनरअंतरआतमत्वंहिकहाया॥ सभलीक 
नकोकरताचतुरानननाभिसुवारिजतेउपजायो ॥ इहतेसभ 
वंदनताहिकरंप्रभुचंजगअंतरइशसवायो ॥ १२ ॥ ॥ गी 
यामालतीछद ॥ लंविष्णननककमारियायहिलक्ष मीपहि 
चानए॥ लक्षमंनजगतअधाररघवरशेपनामवखानिये ॥ ते 
आपअपनीमाययाकरनिखिलजगतवनाययो ॥ चितशाक्ति 
साक्षासवकानभजिवेंनाहिलिपाययो ॥१३ ॥ बहिरंतरेलं' 
सवकेरघुनंद्प्रणहतुईी ॥ जेमृददृष्टरिविमिंनतोर्कपिखेंजाँ 
नाहतनहा ॥ सानखिलजगतअधारगायाखंहिजगप्रतिषा 
लह ॥ व्वनिखिललोकनभोगतापुनभोग्यलंसुविशालहे ॥ 
॥१४॥ जाकानसुनियेसिमरियपुननयनकरजोदखिये ॥ लए 
।चसवसुरामजाविनताहिनाकछलेखिये ॥ अहमादिगणकरं 
माययातजगतानेखिलबनायया,॥ तवशक्तिप्रेयोंलोकसग 
लारामवाहिशुहाययो ॥ १५॥ चुंबकमणीकेसंगतेजिमलो ||. 
| जगाविचलाइह ॥ मायासुजहतिमरामजीतवसंगजगतब 
इहे ॥ हरिविश्वरक्षणहेतत्वंनिर्देहृतनद्देधारिआ ॥ सूक्षम 
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पागाहहहन् 


स्वरुपीसूचबेवराटयूलउचारिआ॥ 9 ८ ॥ सुसहसहीअव 
स्स मेड पजाईहे ॥करकाजहरधरभारकावेराठमांहिंस | 
J की हिची ९ हती 


70 000 ॥ अवतारतेरकीकथाशुभसुने जेज गगाइहें॥ सु अनन्य 


क्री 
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मनजगअंदरंबहुमुक्तरामकहाइहे॥१90॥ ॥ अडिल॥ ॥ 
झाकरीझुविनतीपूवहियारिया ॥ भूकाआरउतारोअखिल 
मुरारिया ॥ दशरथपूर्वसुतपसापिखविगसाइके ॥ होरघुक 


| लमे अववारलियोनेंआइके ॥ १८ ॥ देवनकेतेकार्य्यसुसच 


सवारिआ ॥ मानबतनुहरिधारेवषहजारिआ ॥' लोकदुहूँ 
हितकाजकर्मतुमकरोगे ॥ होपापहरणयशभवनसंपूर्णभ 
रोगे ॥ ५ ९॥ विनतीकरोसुरामकानमेधारिये॥ मरोगृहअव 
पावनकरोमुरारिये ॥ सनासहितहमारेभोजनलीजिये ॥ हो 
कालसवेरेप्रातगमनपुनकीजिये॥ २०॥ दोहा॥ रामतथामु 
खभापके आश्रमकीननिवास ॥ सेनासीयसुश््रातसहपूजेमु 
निसुखरास ॥२१॥ ॥ अडिल ॥ रघुवरयोमनमॉहिसुबहुर 
विचारिओ॥अवहीबनेसुदूतजुतहाँपधारि जोपइनुमतकद्यो 
सुराम अयोध्याजाइये॥ होराजाकेघरजाइसु कुशलसु ना इये 
॥ २२ ॥ "ंगवेरपुरजाइसुगुहमुधलीजिये ॥ सानुजसियह 
रिआएवौहिमनीजिये॥ नंदम्राममेजाइभरतकोहेरियो ॥ हो 
सानुजसीयसमेतकुशलममटेरियो ॥ २६॥ ॥ सबैया ॥॥ 
सीयहरीदशकंधरनेसुवहीदशकेधरराघवधाए॥ जोकछुमेसु 
करीचरियाभरवेंसभजाइसुदेहिसुनाए। जीवलियेजरिपुजस 
मेषुनरामसियालक्षमंनसुआए ॥ कोशसवाहनसंगवडेकपि 
कक्षनकीध्वजनीवटुल्याए॥ २९॥ ॥अहिल ॥यांविधतों 


कपाससुकहोवसानके ॥ भरतकहीमुखवातङतांतसुजान। 
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के ॥ वेगसुआवामंहिगरामवखानिआं॥ हॉभापत थाहनुमा 
नसुनरवपुठानिओ/'॥ . २५ ॥ , शंगवेरढिंगआयोपथमसु 
धाइक ॥ मीठीवाणीकहीसुहपवढाइक ॥ दशरयकसुतरा 
मसखातेप्यारिआ ॥' लसमणसीतासहितसुकुशलउचारि 
आ '२६ ॥ भरद्दाजकी आइसंगहपुनपाइक ॥ आवाह 
गतवपासपिखोमनलाइक ॥ असंमखोवखानरोमहर्पानि 
आ ॥ होवायवेगहनुमानवहुरपुलतानिआ ॥ २णा दोहा॥ 
तीरथरामसुपेखकंपुनःचल्याबलधार ॥ बहुरजाइसरयूनदा 
पंखीपचनकुमार ॥ २८ ॥ नेदग्रामवङुरामयोसर यूउतरसु 
पार ॥ अवधपुरीवक्रोशइकजहाँसभरतकमार ॥ २९॥ सर्वे 
या ॥ रुपणाजिनचौरपखभरतमखदीनकशाश्रममाँहिव 
साए ॥ मलपंकशरीरसुशीशजटाट्टुमछालनकेतनृपाटवना 
ए॥फलमृूलअहारकरेनिशिमनिशिवासररामसदाउरध्याएं।॥ 
रघुनाथसुपाइनपावरिकढिगजाइवसुघरन्यायचुकाए॥२०॥ 
पोरअमातवजीरवडेढिगहेसभहीभगवपरधारे. ॥ धर्ममनो 
शुभम्रतिहदृहृभ तिरघृत्तमभ्यातनिहारे ॥ जोरउभेकरपोनकु 
मारसुरामकिश्रातकुएहुउचारे ॥ जेरघुबीरटुतेवनदंडकतूँजि 
नकोउरमोहिचितारे ॥३१॥स्वंजिनकीउरशोचकरेंतिनरामसु 
तेत्रतिसेमउचार॥तो हिरिदंगमभापतहोंअवशोकतजोभवभी 
Meee ॥ याहमुहूरवरामभिलेउरसाचगहोयहिवाक्यहमा 
रे ॥ फेकइनंदनराम अहेयमुनातट्पेऋपिभोनमझारे॥ ३२॥ 
हनरावणरामसुसीयलइरपुनाथवलीअबलेयशंआए॥ अर्थ 
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नकेपरिप्रणहलक्ष मंनसियासहरामसुहाए॥ सक्षराक्षस ओ | 
कपिसंगालिएभटकारिनकॉोटिनजातगिनाए॥ 
हनुमानजबसुनकसुतककइकेहरपोए॥ ३२॥अडिलाइपषम्‌ 
रछाआइभरतकुमारका॥ गिरेभूमिपरजाइनरहीसेंभार का ॥ 
बंहुरभरवधरउठेसुदहसँभारिआ ॥ होलिएहनगललाइसुभ 
लांउचारिआ॥ ३४॥ आनेदकोव हुनीरनयनतेआयया॥ हनू 
मानकोभरवसुवाहन्हबाययाी ॥ देवाकिधोपुनमानुपलवजग 
आययां. ॥? हॉकरुणाफरीरिदंगमवाक्यसुनायया ॥ ३% ॥ 
॥॥ गीयामालती छेद ॥ ॥ चंकहीप्यारीबातमाकावोहि 
क्यांअबदीजिये॥ शुभशवसहससुधेननी केतॉउपा इन लीजि 
ये॥शाचग्रामनीफेजीरुचनवसातकन्याशीभिनो'॥ आभरण 
सोंप्ररिपूरणाचुनलीजियेमनमोहनी ॥ ३६ ॥ ॥ दोहा 
अेसेभरतवखानकरवडूराकोनवखान: ॥: उमापबनसुतका 
तववट्टवियदेसनमान ॥. २७ ॥ बटुतवपमुरनिभएथराम 
गएवनमाहि।॥” रामकथाप्यारीसुनी आजसुकानतमाह ॥ 
॥:३४; ॥ तोहिवखानी मोहिकाकल्याणीसुखरूप ॥.' आजु 
सुसाचीमेपिखीलोकिकक या अनूप ॥ ३९. ॥ ˆ वपसकड 
जॉहिंभीजीवतंजीनरहोइ | ॥ कहितपुरातनबातजनपाचत 
आानंदसोंइ:॥ ,४०॥ कर्हिविधभयोसमागमोकीशनसो 
रघुवीर:॥ -तत्ववखानोमोहिकोहीइअतीतिसुधीरः॥ ४१ ॥ 
॥ अडिल ॥ ॥:भरतमहातमर्याविधजबसुभषानिआ॥रांम 
चरितंहनुमानसुसंगलवखानिओ॥ कपितेरामचरित्रजबृसु 
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| नपाययो॥ होभयोप्रसन्नसुभरतभ्रातसमझायंयो .॥ ९२१ 
देवनकेसुस्याननगरमेजेविआा॥वानावलिउपहारपृजाव हुते 
विआ॥ सूतवितालकबंदीसुस्तृतिपाठफा ॥ होचारमुखीसभ् 
चलेरामकीवाटका ॥ ९३ ॥ ॥ नराजछंद ॥ ॥ सुराजदा 
रओअमातरामहेरहमले ॥ सुसेनअश्वनागकोरथीपदाति 
याचले ॥ सुविप्रपोरभूपतीसमागतासमस्तजे ॥ चलेंसुराम' 
चंद्रआस्यकेचकारसंमते ॥ ४४ ॥ सुभुपवाफ्पप्रेमप्रश्रोत्र | 
मेपरेजबे ॥ निदेशशचुसूदनेकलोलशमभेतवे ॥ सुमंतआ, 
दिवेगवंतधाइसवंसाघने ॥ अलंक्तासुकोसलालगेसुबाज 
बाजने-॥ ४५ ॥ सतोरणापताकिकाविचित्रहीरिआँजरी॥ म 
लगेसमखमंदिराबलीविचक्षणाकरी ॥ चलेसमस्तढदवै' 
सुरामपेखनेझले ॥ तुरंगसोहजारओसुनागआयृतंचलेः॥ 
॥ ४८ ॥ रथासहसवेदशासुहेमसूनभूपित! ॥ चलेसमर 
रव्यलेडपायनंअदूपता ॥ चलीसमस्राणिओँसुवैदपाल 
कीवरी, ॥ भरत्तहायजोरकेसुमूँडपादुकाधरी ॥ ४०॥:सुश 
चुनाशभ्भातसाथपादचारहींचले :॥ : तवैसुद्रदेशतेबिमानद्े 
खिआभिले ॥ सुचंद्रसूरकेसमंविमानसोसुहाययो ॥ बिमा 
नबझ्देवनेसुमानसंवनाययो ॥४८॥ सुताँहिंमाँहिश्चातदो 
विदहकीकुमारिया॥ सुग्रीव ओविभ्रीषणादिमंनिईउदारिया 
॥ सुदेखियेपिखोजनोहनूमतेप्रश्ञान्रिओ -॥ युवासुवालदद 
नारिरामएवखानिओ ॥-४९॥ ध्वनी अकाशपृरिओसुरा 
[श्याल तुरंगकुजरारधाञुछोडभमिमेचळें॥ बिमा | 
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 ॥|नरामहेरिओअकाशचंद्रमायथा॥ भरत्तदायजोरफेपिखेसुह | 
पिओतथा ॥५०॥ विमानअग्ररामकोभरत्तवंदिओतया 
सुमेरु*रंगसूरकोसुलोकवंद्हेयथा ॥ तबेसुरामआज्ञयावि 
॥ मानभमिआयया ॥ भरत्तसानजंसुरामतोहिंमविठायया ॥ 
॥ भरत्तरामपाइकसुफरवंदनाकरी ॥ उठाइरामतॉलियोचितार 
पंखिआहरी॥ सुरामअंकरोपकेलियोगरेलगाइक ॥ त्वेष 
रत्तसीयभ्रावलक्ष्मणं अलाइके ॥ ५१ ॥ ॥ दोहा ॥ 
दानाकंपदवदनाकरीसुभरवबनाइ ॥ भमसुव्याकलभरतजी 
सुखसुमद्रमेनाइ ॥ ५२ ॥ ॥ शंकरछँद ॥ ॥ शुक्षग्री 
वआयुवराजअगद्जांबवानउंचार ॥ मंदवहिविदसुनील 
ऋषभंमिलेभरतकुमार ॥ गंधमादनओगवाक्षसुपणओन 
लबीर ॥ शरमपनसप्रधानकोपुनमिलेभरतसुधीर ॥ ५३ ॥ 
॥ अहिल ॥॥ सभकपिमानवरुपतबंशुभधारक ॥ कश 
लक्षमसभपृछ्योभरतकुमारक ॥ तबसुग्रीवालिग्यसुभरतें 
उचारिओ 8 होतोहिसहाइतरामलंकपतिमारिओ ॥ ५९॥ 
चारभ्रातहमयाँजगर्माँदिंवखानियें ॥ पंचमर्तृसुग्रीवनभेद 
पछानिय ॥ रिपुद्दनकरीप्रणामसुब हुरोरामका ॥ हापुनःक 
रीसुपणामशेशसुखघामको ॥ ५५ ॥ पुनदोनोकरजोरसि 
यादिगजाइके जाइके ॥ विनेयुक्तअभिवंदनकरीबनाइके ॥ पूजित 
रामखडाँउँभरतलेआययो ॥ हारामपादमजोरवडुतविगसा 
ययो ॥ ५६ ॥ रामअमानतराजआपकामद्यां ॥ अवम 
जन्ममनोरयसफलांसभभयो ॥ नंननिहायातुमअयाध्या 


“यमा - न्ना 
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तुमारेरामसुमेत्रतिपारिआ॥ अवपालानिजनगरसरुदशउदा 
रिआ ॥ असंभरतकमाररामप्रतिभानआा ॥ हापखर्कपा 
श्वरसगलतबविसमानिआ"॥ १८ ॥ भरतवडाइकरजा 
इजलंनयनते, ॥ भरतरामगललायासुंदरमनत ॥ वोविमा 
नकेयानतहॉसभआयया ॥ होआश्रमभरतपुनीतजुढ्खग 
वायया ॥ ५९ ॥ ॥ दोहा ॥ ॥ ताविमानतउतरकररा 
ममहीतलआइ ॥ पुप्पकफपरमविमानकाभापवरामस्नुनाइ 
६० ॥ धनदसमीपंयाहिलंहमरी आइससान !! धनदव 
श्रव णनामजोलंतोँ आहिविमान ॥ ६१ ॥ ॥ अनंगशेख 
रछद ॥ गरूवासरकपदारावदरामचदट्रजानवाइशाशअा 
पनासुहमआासनंदयां॥ रहस्पतीपदारविदकोसुरशञ्यानम 
| सुरामचंद्रबीरवाहभातितातबनया ॥ गुरूबसिएपखरामचं 
्कोसुरीविकाघसन्नराघवशक्राविडाइपासतॉलया॥गलाव 
सिहरामफोविछाहदुःखजाइनोनिहाररामचंद्रकोपलाय आ 
जसागया॥६३।इतिश्रीमदध्यात्तरामायणेउमामहेश्वरसंवा 
दयुह्दकाइचतुदशाऽप्यायः॥१४॥ श्रीमहादेवउवाच॥स 

या ॥ ककइनदनजारउभकररामकिपाससुबातउचारी ॥ 
राजदियोहमकोरघुनायकआदरकेतुममातहमारी ॥ आज 
ES ढियाममराजवहीतुमढेइरुपाकरराममुरारी ॥ योंमखभाप 
। भयो अतिनससुराघवकपदवंदूनधारी ॥ १ ॥ शंकरछंद॥ 
सुतथतिराजसु 


he 2: 
आवते ॥ हांदशगणसंनाकाशकोयातवक्षावत ॥५४५॥ तेज 
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| | | वॉलियोपिखभरतंत्रीतिअभंग “॥ निजमाययाकेसंगमिलन || 
रखेलपूरणधार ॥ निजराजअनुभव्जाँहिकोसुखज्ञानघनअ. 

वतार॥ २॥ सुनिरस अतिशयसु्खसदापरमातमाश्रीराम॥ 
मानुप्पकोयहिराज्यसोजगर्दशकेकिदँकाम ॥ :ुअंगकक्षण 
एकमेत्रयलाकदेतखपाह ॥ 'कपाहरिनिमखवपुनलतसभडप 
जाइ॥३॥ लीलाचहेउरमंकरीतवरत्रतस्टष्टिमहान॥किहोययं। 
नरराजकरातहरमापविभगवान.॥ जानाभजाजहभाविहरि 
तिमकरतॉकेकामानरदहलीलाधारकेसभकरतहैश्रीरा मा। ₹॥ 
शचप्रनिष्रुणसुनापतापुनलिएसवब॒ लाई ॥ संभारराघव॒तिल 
ककेतबलिएसवंमगाइ॥भरतपूर्वाशत्नानकरसुस्रातलक्ष म णबी 
र ॥सुग्रोव आरविपणासुखातपहि्रिचीर ॥५॥सुविशुद्दज 
टाकलापकैसुखातभेश्रीराम ॥वदुमढनमोहनसुँदरोजनकरत 
पृंणकाम॥ शुभधारचित्रितमालिकापुनलेपचंदनलाइ-॥ पुन 
धारवद्ुविध अंघ्रराश्रीमंतसर्वसुददाइ॥६.॥ प्रतिकमलक्षमण्‌ 
रामकोपुनभरतकरेबनाइ »॥ ` जानकीकांभूपमलीकरंपट 
पहिराड ॥. सीमंवमणिपदनेवरनपुनसवमंडनधार ॥ पुनःस 
रालनवाइकेवँहबानरनकीनारि ॥७॥,॥ दोहा ॥ रामसु 
प्यारेजाँहिको असकासल्यामात ॥ -पटभूपणकपिनारिनाह 
दीनेअंतिहितसाथ॥ ॥८॥ छपेछद ॥ रिपुसूदनमविमान 
सस्संदत आपमगायी ॥ सूरयकेसमशोम मुजाइसुर्मतलिया 
यो-॥ घर्मपरायणरामचंडशुभ्ञस्यंदनमही ॥: कोशपती 
युवराजहनुपूनसंगसुहाहा ॥ पुनराक्षसराजविज्ञीपणाहरथ 
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त ॥ कपिआगेपाठेरामकेचाहनपरमनचां 


| 


जाहि ॥ नगरअयोध्यासुंद्रमहिमानहिकविपोहि ॥ 9८.॥ 
॥ कवित ॥ ॥ हरेरंगघोरेगहिमातलिनेजोरेरथबेठसुरराज 
| मानोदेवनसोंजातहे॥ रामर यमाँहिंपुरिपथिमेचलं हिरथभइ 
| ब भारीपुरितेसेहीसुदातहै॥ सारयिभरतओप्रवालुदेडहाथरे 

। सुछच्रशीशमौहिंरिपुसूदनझुलातहै॥ व्यजनउदा रेशुभल क्ष मे 
| ं णधारेकरवामरकपीश असुरेशजूफिरातहै॥ १॥ संवेया॥ 
| सिद्सँबृहसभेसुरमंडलओर म » ॥ !गाव 


| 


| तराघवकयशकोमधुराध्वनिहीवततीदिमहानी / ॥ नागतुरं 


| नकोपणवानककोध्वनिभुरसुदानी॥१२॥ इभाँविगएरपु्न 
॥|दनजीपुनओधपुरीसुअलेकुतसारी॥सभसौधनमैचढदेखवह 
पुरवासिजनागिरिजानरनारी ॥ नवद्रबश्यामसुक्रीटलसेत 
' नमंहितभूपणराममुरारी ॥ अरुणायतलोचनरामपिखेंअति 
| मोदबढेसभ्ञचीतमझारी ॥ १३ ॥ रतनागणकेसुजराउजरे 
कटिसूत्रसुर्जोकटिमाहिविराजे॥ अतिपीनमुजांतरपीतपटंल| 
सकेपिखजौँघनदामनिलाजे॥ उरह्दारमहामुकताफलकेपिख 
रामप्रजासभहीदुखभाजे॥ शुभग्रीवमुखाअतिशांतबडेकपि 
सेववरामरवीअतिछाजे ॥१४॥ सुररक्षनफूलनकीतनमा 
उझुचंदनओफ़सतूरिलगाए॥ इहमांतिसुनेरविरामअयेमुख 
|. रज नारिनकविभसाए ॥ घरमंडनसौधनशाशचढीघरके 


मा्गन्म्नान्पााााा- "पभा 
म न 


१ 


हिंठट ॥ ९ ॥ दोहा ॥ ॥ कोशनारिसीतातबैबेदिपालकी ||” 


| गम ओरथमेकपिजाहिंचढेनररूपभवानी॥ भेरिग्दंगसुर्शख ||" 


` युद्धकांडम्‌ 


. ३ ०७ 


` ॥सिभकारयदरभुलाए॥ मुसकावतिरामनिहारतिह 
कीवरपावरषाए ॥ १५ ॥ - 
प्रायकरइहभातिनिहारें ॥ मनकेसभरामकिअंगमिलीअति 
आनंदमूरतिचित्तचित्तारें ॥ करुणाद्रिगरामनिहारभजासुवि 
छोरनकेढुखदूरनिवारे ॥ सझुउमाबहमंडअनंतनकोममना 
यमनो अवफेरसंभार ॥ १६ ॥ ॥ कवित ॥ ॥ इंद्रभानके 
समानभोनजोमहानपितुशाभित अपारतहाँगएरघुनेदना ॥ 
करंह॑वशसभलीकनकलशहरमातनफेपादकरजोरकरीवंद 
ना ॥ जेइपिदुनारिसभवंदितसंभारकरीकेतुरघुबंशकेसुकरे 
दुखकंदना ॥ फेररघुनाथसुभरतकावुलाइकहीमेरोघरमारो 
अवलीपोलाइचंदना॥१०ासंपदाअपारवरमंदिरउदार अति 
| मीतशुभग्रीवकोसुतहाहीवसाबना॥ सभसुखवासहितमंदिर 
निवासदिजेकरो अववेगकछुकालनहींलावना ॥ रामञ्यों 
वखानीसोईकरकेभवानीपुनभरवकपेशकस्योसुनोमनभाव 
ना ॥ रामअभिपकक्राजसुनाकपिराजअबचाराहीसमुद्रकी 
सुनीरअहेल्यावना॥ १८॥ दूतजइवंगधारीकरकविचार अव 
पठियेकपेशका जतेरभ्ज आएहे॥ जांबवंतहनुमान अं गदसु पे 
णजानयदह्दीवलवंतकपिरायनपठाएह॥ हेमघटलयपुनवायुव 
गगयंजलसागरकपूरदूततूरणालआएह ॥ तीथननारजबआ 
नेकपिधीरपिखशत्रहनबीरसभमंत्रिनयलाए६ ॥3९॥ राम 

अभिषेक अवकीजियेविशेषद्िजजोरेदाऊहाथसुवसि्को 


सुनाएहैं ॥ महामनिराइद्विजलियेहेबलाईसभरतनसिहासन 
आ 


मामा 
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सुरामसीविठारहे॥ गुरुवामदेवपुनगोवमजवालिवालमीक 


रामभालराजतिलकचढाएह ॥ तुठसीसुगंधवारिदाभनकी 
धारवसुवासवकाीन्याईशुभराववसिचाएह ॥ २०॥ ऋद्यग 


उढारशुभत्राह्मणहजारवडकंन्यका अपारसभर्मचीशुभळाए॥। 


ह्‌॥ जोपधीमिलाएभालतिलकचढाएसभआएनभदववावि 
माननझुहाएई॥ चारालाकपालगुनगावतविशालपुन आइन 


भवीचसुरदुंदुभीवजाएहई॥ भरतकुमारउरप्रेमद्विग वारिजाइ | 


[मपादकंजहितनीरभरल्याएई ॥ २१ ॥ प्रमनेनवारिमिले 
जोहिकेमझारपुनभरतकृमाररामपादयापखारि औ॥ मरदन 
चलसावनाइकरपादफजफरउर मा।हपदभरवसुधारिआ॥च 
द्रक्समानजोइछत्रहमहानपुनधमक अधीनशत्रहनसाउभा 
रिआ.॥ कपिनकराइई आऑविभीषपणसु आइतहाँस्रेतय॒गत्रामर 
सुहा यनउलारि आ॥ २२॥कांचनकोमालवायदइहेविशालशा 
भवासवरकेध्ररगलरहीछवपायकारतनअपारमणिजरीजाँम 
झारहाररामनरनाइकाोसुरशदिया आवक ॥ ढुंदुभीबजाइसु 
अपळरानचाइशुभगपधवसुनाइरामचेद्रयश गायक फलन 
| वसाइवलिहारजॉएंहेरछबकहाँलोवखानेंकविरहेविसमाइ 
क ९३॥सव या नवदूरवकस मश्सासतनपदमायतलाचन 
विगसाए।रविको टिभ्रभाशिरक्रीटलसेशुभकोटिमनोजला 
वण्यसुहाए॥ बिजुलीसमपीतद्फललसेछविमंइनकीकवि 
कोनवताए. ॥, मुखशारदचं्रसु हाइधनातनऊपरिचंदनलेप 
छगाए। १ ४।आयवसूरसमानविराजितरामञभिक्ञजहेंसुख 
५०. 2 >> 


“ ॥ र है = ० प mn । | |. हि] ह| 


| 


कमग रक्षा जा 


शुरतातनुधारियोकीआयुसगलीजोड॥ इहसत्वतरतझ 


यद्धकांडम 


ढाळ 


आग 


लसेसुन्पासनर्मोहिप्रभाविसवारी ॥ लाकनकेकरताहरतां 


| क्छ भाडिसु्अंतनआहितिहारी ॥ २७॥ ॥ शंकरछंद ॥ 


निजमाययाकररचेसभकोठडेपनातवहोड ॥ प्रभरमेत्व निज 
सूखमंतंदोपनहिकाह ॥ गणसंगलोलारचेत्ंबदहभॉतिकरु 


| णाशीला निजशरणआएसक्तजतिनहतसुंदरडील ॥ २८॥सु 


रऔरमानुप आदिलेतुमलियवडटअवतार॥मूढतोकोंनापिखे 


ज्ञानीशुले हिनिहारानिज अंशकरसभलाककोतुमकीनरचवि 
स्यार ॥ धरशेशरूपसुरामखंपुगभयोलोक अधार २९॥सभ 


| औपधोकेपुरहितरविवायुडरिनिशेश॥ पहिधाररूपसुपालक 


रप्रझुहरजगतवकलेश ॥ तनुधारियाँकेदेहमघंजदिरअभिख 
रूप ॥ प्रभभक्पीतसुअन्न जलकोपाककरहि अनप॥३०॥क 


| रिघाणपंचकआापनेसहकारिकरविशाल ॥ इह्भाँविराधवज 
| गतकीलंकरेनितप्रतिपाल ॥ जाचंद्रसूचसुवङ़िमंसभवजवरी 


आहि समदहधारीमाहिचितनतेविनाकळुनाहि ॥३३॥ छृपि 


|| 


३% 


दाई॥ फांचलको जनुदेहव नी ठिगवामसियाहहभ्नाॉ तिस हाई ॥ | 
भूपषणहतनमॉहिंधरकरपलवलालसरोजसभमाई ॥ अंगसुवा 

मविराजतसीतिहनाँहिप्रभावरणोमखजाई ॥२५॥ ॥ दो 
| हा ॥रामसियापिखआययागिरिजासहितमहश ॥ सर्वदव 
| गणयुक्तशिवसुखुविकरतविशेप ॥ २६॥ ॥ सवैया ॥ सी 
| यसमतसुरामतुमे अभ्विवंद्नआहिसुनीतहमारी ॥ नीलसरो 
| जसु श्यामवनूनवनीत का मलदहतुमारी,॥ क्रीटस अंगद हार 


| 
| 
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भाषतीश्रुतिसाइ ॥ लंविष्णेशिवकमलासनोशशिसूरकर्मसु | 

काल॥ इृहभेदवादीपेखहइकत्यागब्रह्मविशाल ॥ १२ ॥ म 
त्स्यादिरूप अनेकखंजगलेहिरामसुधार॥ सभलोकओरपुरा 
णसगलेवेदकरतउचार ॥ तिमसवंसत्यअसत्यत्बंतुमतेविना 
कॅडनाहि॥ जाभयाजापुनहोडगोजोदंखियेजगर्मा हि॥३३॥ 
॥ दोहा॥ प्ररुतीपरेवखानियपरतेपरल अऔँहि॥ स्थावरजँग 
|| ममाहिध्रभतोविनपिखियेनाहि ॥ १४ ॥ गौीयामालती छे 
दं तवमाययाजनमाहिआनहितलतराजानई॥ तबभक्तस 
वञ्ञअमलमनपरमीशातोहिषपछानह ॥ श्रीरामतचितरूपका 
बल्चादिनाहिपछानेह ॥ बट अर्थमेमनलागिभआजगरचनमे 
गलतानह ॥ ३%॥ मतिमानजेवडभागजनवटभजेतेमन 
लाइफ ॥ वडुमुक्तयाजगहाइइसभदुःखपुंजमिटाइक ॥ मिल 
उमाफेसहमाँहिकाशीवासमेनितधारहो॥ अलबेठगंगातीरमे 
तवरामनामउचारहो॥१६॥ ॥ दोहा ॥ ॥मरणकालज 
नफानमंदवोमंत्रविशाल ॥ रामवुमारोनामकंहिमक्तकरों 
ततकाल ॥ १०॥ ॥ संवेया ॥ ॥ स्तोचसुयॉहिसुनेनरजे 
पुनहाइ अनन्य भडमनगाव ॥ जेजनयाँहिलिखेमनसोंपुनते 
जनसूखसपृणपाव ॥ बंधतर्जभवमंडलकपुनतो हिप्रसादस 
तपदपाव ॥ पूर णवेसुखसिधुविपेजनन्हातनहीभवसागर आ 
वा॥३८॥ ॥ उवाच ॥ ॥ संवैया ॥ ॥ कमलासन 
कवरद्वनकसुखराक्षसराजसभेहरिलीने ॥ ममसूखहरदशा 


कठवलीवलिदेवकरसभपाइ अधीने ॥ झुरकोअरिरावणबी ं 
0७ पलन करसपाइ अधान ॥ सुरकाअरिरावणर्बा 


मान्यमाना 


__ युडकाडम. ३५७ 
रबलीतुमसायकमारकयोरणक्षीने॥पुनतोहिभसादामिटेदुर 
पृंजसुरामतुमस्ुखदेवनदीन॥३९॥दबाऊचुतभर्जगपया 
तछेद॥ ॥ हरयज्ञभागाधरादवदीए॥ सुलंकशविष्णोमहा 
तापकीए ॥ इदानावुसनाथलकशमार ॥ लहयागभागारू 
पापादथारे ॥४०॥ ॥ पितरऊच:॥ ॥ इन्योदुए्देततुर्मेल 
कमानं ॥ गयामहिदीयेनरेःपिडदानं ॥ वलंबाहु भारीसक | 
देवताए ॥ सभीखासखाएइडानीसुपाए.॥ ४१ ॥ यक्षाऊ 
चुः॥ सुलंकेशहुशंगहीताविगारे॥ फिरतउठाइसहदुःखभा 
॥ तुमलेकजीतीसुलंकेशघाए॥ वयंदुःखपाशीपरतेछडाए 
॥ ४२॥ गंधव ऊचु अडिल॥ तरीकथार सा च्तपूर्त॑ सु गा 
वते॥ हमसंगीतकनिपुणानंदसुपावते॥पुनःपडवगारदुरातम 
रावणे ॥ होरावणकेवशिभएलगेतिहँगावणे॥-४३॥ निशि 
दिनपकडगवावसन्तासँझारिआ॥तुमअबहरकलशसुरावण 
मारिआ ॥' सिद्धमहोरगआयरामयसगायथा ॥ हाफनर 
मारुतआयसुतथाअलाययो ॥९९॥ बसुमुनिगावागुत्यक 
आरविहंगमा ॥ प्रजापवीसभआएअपसरसगमा ॥ च्या 
मविमाननआयसुरामनिहारही॥ हा गन्ना भन्न वशसवसुरा 
मउचारहीं ॥ ९५॥ रामदियो अभिनंद्नसबंप घारिआा॥ शि 
वन्नह्मादिकगएसुभानमझारिआ ॥ जावतपृथनमाहराम 
यशगायहे ॥ होराजतिलकसियलक्षमणसहतसुध्यायह ॥ 
॥ ४६॥ ॥दोहा॥ ॥ पिखराजेद्रसुरामकासहासनकमा 
नन 
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|| द्वित ॥ देवविगसावेनभवाजनेवजावेमुखरा मयशगेंवे बहु 


॥ कूलकोवसाइहैं॥ मुनिजेमहॉनरामयशकोवखोनकरेरामध 
॥ नश्याममुखकंजमुसकाइहें ॥ तेजहेमहानसूरकोटिकेसमान 
दिंगसीयहनुमानवहुभ्षातिसुखदाइह॥ लक्ष मणमुनिगणवा 
नेरअनेकगणसेवेंपादकंजरामचंद्रयासुहाइहै ॥ ९८॥ना कं 
विरुवाच॥ ॥तोटकछंद ॥ तजक्षीरसुसागरभृमिअए॥ 
रंघुवंशविषेअंजराभजए॥ जिनकेपदुकंजमहेशभ जे॥रदु से 
जनिरतरशेपसजे॥९९॥ जयतारणरामरमारमणं॥ भवताप 
देवीनंलकोशमनं ॥ धुतसायकचापनिखंगवरं॥ शुभशंखग 
दांबुंजचंक्रवरं।५०॥ अलिकाश्रतिऊुपरञ्याममहा॥ हरहारव 


| 


५ 


रोबरआहिकहा ॥ अधरोजरुणासमविंबफला ॥ रदपांतिइ॥- 


रीछवकुंद्कला ॥ ५१ ॥ .मकरारूतकुडलकानविखे ॥ सुर 
मोहरहेजिहँओरपिखे ॥ मुखशारदचंद्रविशालभले ॥ भुज 
अंगदओकरमाँहिवले ॥ ५२॥.करसागरसेतुसुलंकजिनी॥ 
शरतीक्षणके अरिसेन्यहनी॥ खलरावणकदशशीशकर॥शुभ 
भक्तविज्ञीषणठाटठट ॥५३॥ भ्रिकुटीकुटिलाद्रिगर्कजखिरे॥ 
गजमातिनफेबडुहारगरे ॥ कचघुंघरवंतकपोललटे ॥ म 
खर्केजमनोदलाभरिगटुटे॥५४॥ अवनीदुहितापतिनाथहरे॥मु 
रराजनकेदुखद्रकरे ॥ तवकीरतिमंगउदारमहाँ॥ रुतमज्जन 
कीदुखआहिकहाँ ॥ ५५ ॥ -पद्आइविभीषणसामलई-॥ 
हनरावणनाथसुलेकदड ॥ शुभवीरद्यालुउदारमहाँ ॥ रघु 


नाथबरोबरऑहिकहाँ॥ ५६ ॥ सगराजसुअंतगुलाबकहे॥ 


डाय च डु महि गा डा तक. का 
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पदेफलचारिलदे ॥ ५७॥ इतिश्रीमदध्यामरामायणेउमाम 
हश्वरसवदियुडकडिपंचदशो $ध्याय:॥ १५॥ श्रीमहादेव 
वाच॥ ॥ सबैया॥ तबराजभएरधुनदनफेहरिदैसभलोकन 
के हितकारे॥।वसुधासभसस्यसर्पनभइफलवंतभएसुमहीरुह 
सारे॥: निरगंधसुफूलइतेजगजेपुनगंधभटविनमों हिउदारे 
कचकंचुकमेतववंधभएपुनदेइयतीकरभीतरधारे; ॥ .१ ॥ 
॥ कवित ॥ .॥ मारयहिशवदनिशाननमंझारएवडेउतसा 
हस्‌ अचोरतामेआएहें ॥ वेरगजासहओहडुताशनप्रसिद्धज़ 
लआरइरनाँहिंजनपापतेडराण्दै ॥ रामराजपारभएलाग 
नफेटूखगएध्नमेनलोभगुणपुण्यमेलुआएहे ,॥ : नाशतम 
क्षोरंचक्रवाकंकोबिछोरानिशिजॉहिनविदेशजनसूखंसो मि 
लायेहें ॥ २॥ विध्रनकोलाखरामदियेईतुरंगबडलाखधेनु 
दहगऊलाखपहिचानिये ॥ एकशतरपक्सुतीशकोटिसुइ 
नादियोग्रामपटश्षपणसुरतनपछानिये ॥ दीपतमहानसूरते 
जकेसमानजिइँरतनसुमालकरलईहैमहानिये॥ शुभग्रीवरा 
लेडारीक्षयेप्रीतसो मुरारीलियोगरेमाँ हिलायदियोसनमानिये 
॥ ३: ॥ . अंगदको अंगद अनुपरघुनेददियोफरएकहाररघुना 
थहायलिय्रेहि .॥ चंद्रकोणकेसमानमणीजाँमहानलगीहोइ 
केप्रसंनरामजानकीफोदियेहि ॥ कंठतेनिकारहारजातकीनि 
हारकपिरामओरंवारवारपिखेतनुपीयोहे ॥ राममतिमानरतों 


s,m 


- वु 


षठताटकछंदहिदोषदहे ॥ हरिरुपमहाँहनमा हिंकहै॥ नरनारि 


हिजीयकीपछानकत्योदेहिसीयहारजापैखुशावेरोहीयाई ॥ रोहीयोहे ॥। 


| 
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नसुसुहायाह ॥ जारदाऊहायरघुनाथकसमीपठढाढापखरा 
मचंद्रहनमानकोअलायोह॥ भक्तितमहानहनुमानमप्रसन 
अयामगोवरनीकेजाइमनमसुभायाह ॥ तीनभानमाहजा 
ईदेबतानपावेंवरदेउँहनुमानममअसमनआयाहे ॥. ५ ॥ 
॥ सुनहरपाइरशिरन्णायरामचद्रकासुवालहनुमानरघुवीरमं 
उचारहो ॥ शिम्टतसुतेरानाममननअघाइमंरीवसाधरमा 
हिंनामत्रोहीचितारही ॥ जालातरानामजगर्माोहियुखधा 
मरहेतालारामचंद्रसुकलवरकोधारहा ॥ राजनक्षेराइरघु 
वीरसुखदाईमोकोयहीवरदीजेमनयहीमेनिहारहों ॥ ६"॥ 
रामतथाकस्योबंधतरोहानभयोनित्यसुखहींसारहोयाँहिजग 
तर्मुझारियं ॥ कलपकअंतकपिसंतमररूपमिलपावेगासाय 
ज्यनसंदहफछ्धारिय.॥ तवताभर्वानोतोहिजानकीवखानी 
जहावसाइनुमानवनागरितरवारियं ॥ भागजअपारीसभ 
जाँदिढिगथारीजगञुखसोसरहासदाआइसहमरिये॥ ४ ॥ 
असेरामसीयतिहँभाखिआभवानीजवइश्बरसरूपतिनपेख 
हरपायाह ॥ करीपदवंदनासपधेमकपिवारवारआनंदकानीर 
तिहनंनमोहिआयाहे ॥ महामतीहनृमानधीरजमहानधरत 
पकनिमित्तहिमवेवकोसिधायो हे; ॥ जोरदोऊुहायरघनाथ 
कसमीपखररामचद्रपखतबगहकाअलायाहे ॥ ८ ॥ सखे 
तुमजाइ।नजपुरसुखपाइपुनहमफोचितारोघरमाहिमनला 
| चक ॥ भोगोसुखपायनिजसंचितसुध्यायमो हिअंतमरेरूप 


वाया आ 
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माहिमिलोगेसुआयके ॥ असेतुवखॉनतिहँ अबर महानदिय 
भूषण अपाररामद्रियेविकसायक ॥ रामगललायोपुनघरफो 
सिथायोगुहृदियाहरिज्ञानराजदियाहैवढायके ॥ .९ ॥ ओर 
जेईंवानरअयोध्याशिरदारआएरामपटभूषणसंबूहपहिराए 
हैं ॥ शूभग्रीवविभीपणमँत्रिनसमवसभरामपरमातमाझुप्‌ 
जकमनाएहें ॥ गयेसभ्रदेशसभचीतकेकलेशहरेरामसनमा 
नपेखमनविगसाएहें ॥ किपकिंधानामसुखधामहेअपारव 
डोकपिनसमेतशुभग्रीववाँवसाएहै ॥ 9० ॥ राक्षसप्रवी 
नराजपाय अरिहीनरामपृञ्योसुविशेषजाइलंकमेचसायोह॥ 
रामजगप्यारेराजकरतउदारेराज चहेनाँहिलसमणसाइतोवु 
लायाह ॥ य॒वराजटीकोतिहँभालमेसुदीनोनीकोलक्षमणम 
नरामसेवामेलगायोहे ॥ रामपरमातमासझुकारयअनेककरे 
निरमलचीतनां हिरंचकलिपायोहि ॥ ११ ॥ कळस्वविहीनरा 
मरंचकविकारनाहिंआपनेआनंदरामसदाविकसाइहे ॥ करे 

अश्वमेधयज्ञदक्षणाअपारदीनीरामनरदेहधरलाकनसिखा 
हह ॥ रामराजभयोसभदूखमिट्गयोनाहिविछ आसुव्याल 
नतेलाकदुखपाइहँ ॥ व्याधिनकोनाँहींहरभयोजवरामराज 
चोरनकोनांहिंडरपापनकमाइहें ॥ १२ ॥ वृढनफेजीवतन 
वालजगमाहिमररापवकीपूजासभरामयशगाइहे ॥ जैसे 
रुचिहोइपुनजाँहीसणजदाँजगआयतबमेघतहाँतिसेहीवसा 
हहे ॥ वरणसुआश्रमकेगुननसमेतभयेप्रजासभरामकीसुध 
रमकमाईहे ॥ औरसनपृतनसमानभगवान मनाए 


ei 
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पालकरेंबडयशपाइहे ॥ १३ ॥ ॥ दोहा ॥ ॥* धमं पराय | 

णरामजीशुभलक्षणतनधार ॥.दशसहससवत्सरनकानारा 
जमरारि॥ १९॥ ॥ कबित॥..॥ इदंअतिगोप्यधनधान्य॑की 
सरूद्धिकरेदीरच अरागआयपुण्यउपजायह॥पुण्यसु अध्यात्म 
पुराणशुभनामयाँहिंओरनकीकहाँमुख आदिशिवगायहे॥रा 
मभक्तिसहितजुसुनमनलाइनरपढेपुनयाइमनमाइविकसा 
यहे ॥ काटिबडरपातर्कामरायातइतॉहीक्षणवाछितअपारफ 
ललोकमेसुपायहे॥ १५॥ धनअभिलापीजगमाहिधनघनो 
लहरामराजतिलकजुसुनमनलायके ॥ सुतअभिळापीसुत 
आएरयसुपायजगसुनेजुरामायणकाआदितलगायक॥ भूप 
तिजुसुनेकरजोरकरामायणकोसंपदासुपायअरिपुंजरणघा 
यफ॥वेरोनाहिजीतती हिउरमंडरा।हसभदखमिटजाहजीतब 
सभज आयक १८॥सुनजइनारिमनलायकेरामायणकाोजी 
वतसुहायसुतपूजितासुहायह॥वध्यासाजासुनुमनलायरकेरा 
मायणकोकफहासतभायसुतसुद्रसजायहे॥श्रद्ाफेसमत्रजो' 
इसुननरामायणकामतसरडारउरकोपनवसायह ॥ राघव का 
मक्तिञ्चुउदारचित्तवारजतपांयसुखभारसभदखकोमिटायहै 

॥३०५सुनवरामायणसुद्वताघसन्नसभविचास्ुसमर्याचिहँव 

मनआयक्रासपदासमस्तहीसुवसघएर आयत्रिहसुनतरामा 

यंणजा आदितेलगायकीारजस्वलानारिसुनेपृणरामायणको 

||बेठकेएकाम्रचित्तराममनलायके॥जीवेचिरजोईसुतउत्तमसु 

|| साइ सापतापतित्रतासुरहेयशढायके॥१४८॥ भक्तिकेस 


Cn बी 


____ पुडकाडमू. - २६३ 
मतजेइपूजतरामायणकोनीवमनलायभलेबंदनासुघारहे : 
पद्जोपुरातनहेविष्णुजूसनातनकोपारवे जनतेंईमापपुंजके! 
निवारहे। अ'्यातमरामायणसझुनतसमससजनहोयवाएकाग 
रसुमनमेविचारहें॥ रामसुखधामतिनपूर्णसुकाम करेंहाहिगे 
प्रसेनरामवडेहीउदारहै॥१ ९॥ रामहीपरातमासुबझजबतुष्ट 
भएवेदओमुनीशअखिलातमाबताय हैं ॥ धरमपदारथसुका 
ममोक्षतोइजोइचाहितजुलोकफलसोइंसोईपायहे ॥ सुनत 
रामायणकोनेमधारजेईजनपूरण अखंडनोहिखंडकछुपायहे 
॥ व्य 
कोमिटायहे ॥ २०॥ कल्पकोटिअघकोविनाशक्षणसॉहिंकरे | 
आयुपअरोगसभदवविकसाइहे ॥ खेरओकपीशतोपमा 
नहेहिसुनतहीपितरत्रसंनहोंहिवडेसुखपाइह ॥ यहिजोअ 
ध्यातमरामायणवेरागज्ञान भायनपुरातनपुराणकपिगाय 
हें ॥ पठन्तिश्रण्वन्तिजलिखन्वियोदमालजातेमेटअघभारी 
भवफेरनौहिआयहें ॥ २१॥ ॥सवैया॥, ॥ श्रुतिपुंजम 
हेशमथेबटुवारसुतारकबश्षरहस्यनिकारे॥ जगतारकबरझसु 
रामअदैइहभूतपतीमनमाोंहिविचारे ॥ यहिराघवतस्वसुगृढम 
हासभ्षवेदनकोशिवसारनिहार ॥ कपिमंडलजूउरमोहिधरो 
यहिपारवतीप्रतिशंभुउचारे ॥ २२॥ अनंगशेखरछंद॥ मि 
लायकोटिकीशजापरायनीरसिधुकालरायवीरधीरजाहिकी 
नमासघानियाँ ॥ सुलंकराजशीशकाटराजदाशवापिओवि 
मानमोबिठायजॉ हिजानकीसु आनियाँ।सुदेवदुंदु भीवजाँहि 
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गाइपास!कनरालियोसुजाहिराजफरतातराजधानियां ,॥ 
सुता हिंरामचंद्रकीसुयुद्कांडकीकथागुलाबसिहदासयाह 
| 


भॉतिहदवखानियाँ॥ २३॥ इतिश्रीमदध्यात्मरामायणउशाम 
श्वरसंवादेयुद्धकांडेषांहशांःध्याय: ॥ १६॥ ॥&॥ 
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अथ उत्तरकांड प्रारंभः 


॥॥ ॥ संवेया ॥ ॥ मानवदेहमनोहरलेजिहँराजकरेमनिके 
दुखटारे ॥ शेषसुरेशमहेशभजेचतुराननजाँपदकंजज्ञुहारे ॥ 
| कीटपतंगविहँगम ओण्हगोविकसेसगलेजिनतारे ॥ ताँपर 
| सातमराघवकोकरजोरदोऊअभिवंदहमारे॥ १ ॥ ॥ दोहा 
| रघुकुलतिलकजयतिरामकोसल्याळ्दिनंद्‌ ॥ दशमुखनाश 
।ककजद्गदाशरथीसुखकंद ॥ २॥ ॥ पारवत्यवाच ॥ 
॥॥ चोपाई ॥ ॥ मातानंदवधावनहारे ॥ दाशरथीश्री 
।राममुरारे ॥ रावणलोराक्षसबलधारी ॥ इनेरामरणभू 
| भिमझारी ॥ ३॥ वठराजसिहासनरामा ॥ ओधपुरीजन 
| कसुखधामा ॥ मायामानवदेहबनायो ॥ कितिकवर्पभुमां 
हिरहायो॥ ४॥ वेपरमातमलीलाधारी ॥ मानवदेहकथंपुन 
| डार ॥ श्रवणचाहिमेउरहर्पानो ॥ रामकथातुमवट्टरवखा 
॥ना॥ ५ ॥ रामकयाअंखतकोपाई ॥ त्रिष्णाक्षइंसुमेअधि 
फाइ॥ भगवनमाहिअनुग्रहधारे ॥ कहोरामकीकथाविथारे 
॥६॥ ॥श्रीमहादेबडवाच ॥ ॥ राक्षसमारपुसंगरमाँ 


प RR RN जन 
PP NPR 
। | 
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उत्तरकाइम्‌, ` ३६७ 
| पुक्क र्‌ 5505: 
हीं ॥ बेठेरामसिंहासनमाँही ॥ सीयराम अभिनंदेनकामा॥ वे 
नवासीमुनिआयेधामा ॥थी विश्वामित्रअसितमुनिराऊ ॥ 
फणज्वक्कपीतपतेजप्रभाऊ ॥ रविसीघुतिदुवासा आए ॥ गू 
अंगिराउभयस्ञुहाए ॥ ८ कश्यपवामदेवमुनिज्ञानी ॥ अची 
आएक्रपीमहानी॥ सपक्रपीश्वर अमलसुहाए ॥ शिप्यनसहि | 
वअगस्यस्ुआए ॥ ९॥ ॥सवेया॥ ॥ द्ारहिमेमुनिजाय 
॥ खरेपुनद्वारपकोयहिवाक्पअलाए ॥ राममहीपसमीपकहोसछु॥ 
खरेमुनिमंडलवाहिरआए॥ आदिअगस्यसुदेहिअशीशकरें | 
अभिनंडन आइसपाए॥ हारपजाहसुराधवकीठिगपारवतीच 
हुच्राक्र्वसुनाए ॥ १०॥ छपेछंद्‌ ॥ मुनिमण्डललेसंगअगर्त्य 
मुनौश्वरआए॥ पावकसेतनतेजदिशातमदूरमिटाए ॥ तवदे 
खनकीचाहिवंडीतिनकेउरमाँदी। धीरबडेमतिमा नखडेकपि 
हारेमाही ॥ सुनद्दारपालकेवाकययहिरामवखान आप मुख ॥ | 
अवरल्रभवनमहिपूजकरमुनिगनल्यावड्टययाञ्चुख ॥ ११ ॥ 
॥ चोपाई ॥ रामम॒निनकोपेख्योजवही ॥ शीघरहिंउठे जोर | 
कुरतवंद्टी ॥ अर्ध्यादिकपजाचिषिकरी ॥ मौठीवाणीमुखउञ्च 
री॥१२॥ बहुररामअजिवंदितकीने॥ यथायोग्सभआस 
नदीने॥ वेठेमुनिगनतहँहयांइ ॥ पूजेरामरमापतिराइ॥'१३॥ 
प्यारामअनामयतिनहीं ॥ कुशलकंत्योमुनिगणसभविन 
ही.॥ महाबाहुरघनंदनथारे॥ कुशलकुशलणहदेशमशारे ॥ 
॥ १९ ॥ भलोअयोअरिगणसभमरि ॥ सिंहासनमेराम 
निहारे ॥ रावणराक्षसकोजोंरांजा ॥ ताँकोवधनाहिकिठिन 
JMNM MP TE बल 
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सुकाजा॥ १५॥ खंकरमेलेधनुषमुरारी॥ जितोचिलोकीक्षण 
| मेसारी ॥ भलोभयोसभराक्षसमारे ॥ रावणलाज हुतेविका 
रे॥ १६ ॥ महाबाहुइरिरावणजोई ॥ तॉवधसहिजकठनन 
| ॥ मेघनादकोवधथाजोइ ॥ टुताकठिनपरहायोसाइ 
॥ १७॥ कुभकरणलाखलबलवान ॥ शूरबडवड्ुकालसमा 
न॥ अंतकप्रतिमबाणतुममारे ॥ इनेसगलरणभ्रमिमझारे। 
॥१८॥ इमकोअभयदक्षणादीनी॥ पृवसरामसपूणकीनी॥ 
अरिसंवृह्सगलतुममारा॥ रुत्यकृत्य अवजीवन थारा॥ १ ९॥ 
असंमनिगणजबंवखान्यो॥ झुनकरउमारामविसमान्याव 
स्मयमानजारहहाथा॥बोलतभयबदुररघुनाथा॥२ रावण 
कंभकणलोजेते ॥ जिनेत्रिलोकीक्षणमेतेते ॥ तिनकोकिअ 
तिलेधनकरहो ॥ इंद्रजीतयशकिंविसतरहो ॥ २१ ॥ याँविधि 
सुनरघुवरकीवानी ॥ वोलेकुंभयोनिक्पिज्ञानी ॥ प्रीतिस 
हिततिनवचनउचारे ॥ सुनराजनअबकहाँसरार ॥ २२॥ में 
घादराव णठत्तांत | भाखासगलसुनाएकात ॥ जन्मकमज 
संवरदान॥ सभसंक्षपतिकरावखान॥ २३॥ प्रथमेसतय॒गम 
श्रीरामा भयापुलस्यपुच अजधाम॥ मेरुसमीपगयोमतिमा 
न॥ तपककाजपुलस्यमहान॥२९॥ सोत्रिणबिइकि आश्रम 
महि॥ मुनिनिवस्योसुखसोवनमाँही॥ महातेजतपसा अति 
धारी॥ जल अहारमुखवेठ्उचारी॥ २५ ॥ सुरगंधवकंन्यका 
जती ॥ वॉवनमोंहिसुऑंवितेती ॥ नाचेंहसेऊचस्वरगाय ॥ 
फेलकरेंबडुवायवजावें ॥ २६ ॥ ऋपीपुलस्यकरेतपजोई ॥ 
८२22222522... | 
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| तामकरविघ्रअतिसाइ ॥ भयाक्राधउरकऋपिकेभारा ॥ तिन 
मुखतेयहिवाक्यउचारा॥ २७॥ मरीहषिविपयजाहाइ ॥ धार 
गभकन्यकासाइ ॥ यहिसुनशापभईभयमान ॥ आवाहिंन 
हिंपुनतिहँअस्थान ॥ २८॥ दोहा ॥ राजक्रपीदणविदुकी 
कन्यासुन्धानसाड॥ मुनि आगविचरतिभइखलतिनिभयहाइ 
॥ २९ ॥ चौपाई ॥ पांइरवरणझुतनकोभया॥ भइविरूप 
॥गक्षनिमया ॥ उहविवरणपिरुणोतिनजबही ॥गइपिताहिगह 
रोसुववही ॥ २०॥।निजकमन्याळणावदुनिहारो॥ राजक्रपीतप 
जाहिअपारो न ज्ञानचक्षतिनधायाध्यान ॥ मनिरूतसकल 
सुताँहेपछान॥ ३१ ॥ वहुरपिताकंन्यासंगलीनी ॥ विधिव 
तजाइपुलस्थहिदीनी ॥ फॅन्याकामुनिकरगहिलीना ॥ अंगी! 
कारउचारणकीना ॥ ३२॥ घ्रीवभयाषखडाइलपरायण ॥ 
वोल्योमुनिकरुणाका आयन ॥ दॉनावंशवधावेजाइ ॥ दड 
पृतइकताकासाइ ॥ ३३ ॥ तबकंन्याइकपुचसुपाचा ॥ दिया 
पुलस्यमह।सुखढायो ॥ ताहिविश्रवाराख्यानामबझज्ञानी 
तपकोधाम ॥ ३४॥ तबवॉशीलधमंकापंख ॥ भरद्दाजमु 
निजानविशेष ॥ भरद्दाजनिजकंन्यादीनी ॥ आदरसहितवि 
श्रवालीनी॥३५॥ तमिातनहकसुवउपजाया॥ पालस्यजला 


कनमेंगायो॥ पितातुल्यवेश्रवणस्ुभया॥ ब्र्ञावहअनुमां 
दनद्यो॥ ३६ ॥ वटुतवपतनितपकीनां ॥ न्देप्रसन्नत्रश्षाव 

रदीनो ॥ धनाध्यक्षताँकाविधिकीयो ॥ पुप्यकयानमहा | 
वरदीयो ॥३ याँविधिवरकुबरजवपायो ॥ पितानिहारण | 


मी 
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केहितआयो ॥ बच्चादियोविमानसुजोई ॥ ताँमे ह ॥ ताँमेचढआयो 


हेसोई ॥ ३८ ॥ आयपितापदमेशिरधायी ॥ तपकोफलपा 
योसुउचार्यो ॥ पिवाविधातावर मुहिदयों ॥ वासस्थाननताँ 


नेकत्यो ॥ ३९॥ आपरुपाकरभाषोसोई ॥ जहॉनहिंसाकोँ 


कीहोई ॥ पितावटुरतिहँभापयोराम ॥ पुरी आहिइकलंका 
नाम ॥४०॥ देत्यनकेवहुवासनिमित्ता॥ विश्वकर्मणारची 
सुचित्तानारायणहडरलंकात्यागी॥देत्यगएसुरसातलभागी॥ 
॥ ४१ ॥ परदुधषपुरीवहुआहि ॥ सागरमध्यवेरिङरनांहिं ॥ 
तहाँवासतुमनीफेकरो॥ ओरनसाधेमतउरइरो ॥ ४२॥ भे 
सेसुनिनिजपितुकीवानी॥ वसेताँहिमेधनदभवानी ॥ चिरत 
हवस्योब हुतस्ुखपायो ॥ पिवाताँहिपिख अतिहर्पषायो॥ ४३॥ 
स ॥सोआयोयाँधरणिमझारी॥पिंशि 
ताशीवड्ुनिकसपताल ॥ मत्यलोकमेफिरेबिशाल ॥ ४४॥ 
कन्या अपनीसंगझुलीनी ॥ मनोअहेपदमारसञ्चीनी ॥ तषे 
सुमालीधनदनिहारा ॥ फिरेंबिमानतेजअतिभारा ॥ ९५ ॥ 
सभराक्षसकोहितउरधारा ॥ फरतभयोमनमाँहिविच्रारा ॥ 
फन्यानामकेकसीआहि ॥ तांकेप्रतिपुनभाख्योतो हिं ॥ ४६॥ 
फालविवाहपुत्रितेभयों ॥ योवनतेतनमैनिर्मयो ॥ निंदावेड 
रमाँहिडराँही ॥ यॉतेवरनहितोहिवरॉही ॥ ४७॥ बंल्लकुलोद्र 
वमुनिवपधाम॥ याँहिँविश्रवाभापेनामायाँकोवरोआपतुम 
जाई ॥ हावगेशुतबलअधिकाई ॥ ४८ ॥ घनदसमानकांति 
अविधारे ॥ होवगेसुतसुतातुमारे ॥, कंन्यामुखतेतथावखां 


मनम 
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| ॥ कवनसुकन्यात्वंवनमोही ॥५० ॥ कन्यासांजुलिकीन 
वखाँन ॥ ध्यानधारमुनिलेहुपछाँन ॥ तबमनिध्यानधारस 
भजाँन ॥ कीनोवाँचतिएड्वखाँत ॥ ५१ ॥ तेअभिलापामे 
सभपाइ ॥ मोतेसुतवूचहेंडपाई ॥ दारुणसायवलाआई॥सु 
तअभिलापारुपसुहाइ ॥ ५२ ॥ दारुणदोसुवराक्षसभारी ॥ 
होवेंगेतेडद्रमँझारी ॥ कन्यामुनिशाईलअलाए॥ तुमतेयाँबि ' 
घिकेसुब॒पाए ॥ ५३॥ तवताँकोमुनिकियोवखाँन॥ पश्चमस्च 
तडेहेमतिमाँन ॥ महा भागवतयशको आयण॥रामभक्तिमेप 
रमपरायण॥०९॥असेमुनिवरभाख्योजवही॥ कालपाइसुव' 
उपजेतबही 0 प्रथमेरावणक्षपोमहाँन॥ वीशभ्ुजादशशिरप 
हिचाँन ॥ ५५॥ रावणजयोभवानीजबही॥ एथिवीकंपक्षयो 
जगतबही ॥ जगतविनाशनकारणजेई ॥ भएनिमित्त' 
अखिलपुनतेई ॥ ५६ ॥ कुंभकरणपुनजयोमहान ॥ जाँको | 
देहपहारसमाँन ॥ उपजीरावणवदहुरसहादरि ५ शूपणखाति | 
हँनाममहोदरि ॥ ५७ ॥ बहुरविभीषणजन्मसुपायों ॥ शां 
तआतमापरमसुहायो ॥ कर्मपरायणनियतअहारपनिशिदि 
नवेद्सुपढेउदार॥५८॥कृंभकर्णढुष्ातमजोई॥ चुनचुनखाइ 
दिजातीसोई ॥ ऋपीसर्वजिहँठीरनिहारे ॥ दारुणतिनहिपक 
रमुखडारे ॥ ५९ ॥ रावणभयोमहाँवलधारी ॥ लोकनको 


इरदेवेभारी ॥ रावणजीवनरोगसमाँन ॥ लोकनाशहितव 
| Lorman 0 [क 
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धमहाँन ॥ ६० ॥ सभकेउरमअर्थसुजाई ॥ रामसकलतुम 
जानवसोई ॥ ज्ञानदृश्सिक्षीखंआँहि ॥ वसेसवक्रेत्वंरूदि 
माँहिं॥६१॥ त्वंपरमश्वरनिर्मलरूपा ॥ नित्यडदितहतोाहिस्वरू 
पा।तुमलीलामनुजारूतिधारी॥ निजमहिमागुणसायमुरारी 
॥ ६२॥ लीलाहिततुमप्रेयोमोही ॥ राक्षसजन्मकत्योभेतो 
ही॥कवलरामस्वरूपतुमारा॥ मेजॉने जे अहउदारा ॥६३॥ 
शक्तिआचितअनंतविदातम ॥ अज अक्षरविदतातमआातम 
॥ व्वंनिजरूपपरायणदेव॥ गृढरहेजगअलखअभेव॥ ६४ ॥ 
॥ दोहा ॥ तोहिरुपातअटठोंमेजगमेसुखी मुरार ओरसुफो 
कटघरमहेतेरोसिमरणसार ॥ ६५ ॥ संवेया ॥ इहभाँतिक 
व्योमुनिजोगिरिजानबआपरघृत्तमवाक्यअलाए ॥ इनंव 
शपवित्नसुकीरतिजोघटकेसुतकाहसरामबताए॥इहमायकटे 
सभजोपिखियजनहाइ अनन्यसुमेयशगाए॥ मुनिपुंगव मेयं 
शगायनजोल्षणएकविपेसभपापमिटाए ॥६६॥ इतिश्रीमद 
प्यात्मरामायणउमामइश्वरसंवादउत्तरकांडेप्रय मोऽध्यायः॥ 
॥ १ ॥ ॥ दोहा ॥ ॥ रामवचनसुनहर्पभरकहैअगस्यव 
खान ॥ सभार्माहिसभकसुनतसुनतरामसुखमौन ॥ १॥ 
॥ श्रीमहादेवडवाच ॥ ॥ चौपाई ॥ ॥ बहुरघनेश्वरदे 
बकुवेर॥ किसीकालतहँआयोफिर॥ पुष्यकमे आरूढसुहायो॥ 
पतुपेखनहितसोतहुआयो ॥ २ ॥ तांहिकेकसीनयननिहा 
रा॥ आहिमहाजसतेजअपारा॥ पुनसमीपव डइुसुतकेगई॥ 
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तेजदशदिशिउजियारो॥ बंसुवजिइँविधिअसोभ्राज॥ 
यल्लकरोझुखिछाजे ॥ ४ ॥ सुनरावणहिरोपबहुमाना॥ वेग 
प्रतिज्ञाकरीमहाना ॥ धनद्समानअधिकवामाय ॥ होवेवेग 
तापतेजाय॥'५॥ भातसुब्रतेपिखततकाल ॥ असेमुखतेभाष 
विशाल॥ दुप्करतपकरणोउरमाँन ॥ उठ्योसुरावणशूरमहाँ 
न॥ ६॥ दोहा ॥ फलकेसिडूनिमित्तपुनरावणसानुजबीर॥ 
तीरथगोकरणंगयोलगोकरणवपधीर॥ ०॥ चौपाई॥ अप 
नोअपनोनियमसुधार ॥ लागेतपसाकर्णउदार ॥ 3 
तपघोंस्कर्योहे लोकनको बद्तापभर्योह ॥८॥ दशसेहस्रव 
पनबलवाँन ॥ कंभकर्ण तपकर्योमहँनन ॥ धर्मखरुपविभीप 
णजोई॥सत्यसुधर्मपरायणसोइ॥ ९॥पँचसहरूवर्षतपधार॥ 
ठाँदोभयोएकपदभार ॥ रावणकरीतपस्याजाोई॥ अवसुनिये 
नीकेउरसोई ॥१ ०॥ दिव्वसहस्रवर्षतपधार ॥ रत्योइकंतनकी 
नअहार ॥ पूरणवर्षसहस्रसुजवदही॥ भयोकाटशिरहोम्योत 
बही ॥ ११ ॥ नवसाहसवैपषद्रमगयो ॥ नवशिरकाटसुहोम 
तभयो ॥ दशमसहखवर्षजब आयो ॥ रावणतोमनमेवि 
कसायो ॥ १२॥ काटनलगोदशमशिरजबही ॥ आपप्रजा 
पत्िआाएतवही ॥ ,प्तपृतद्शकंठउदार ॥ मेप्रसन्नइमकीनउ 
चार ॥ १३ ॥ वरमाँगोउरचाहोजोई ॥ देडँपूतक्षणभीतर 
सोई ॥ रावणयॉविश्रजोसुनपायो॥ इपभयोउरवचनअला 
यो॥ १९॥ जोतुमहोवरदेवनहारे ॥ वरो अमरतादेडुउचार 
नागसुपरणसुरासुरजेते ॥ सोकोमारसकेनहितते ॥ 9५ ॥ 
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रावणवर्राहसुनायी ॥ बल्लातोकोतयाअलाया ॥ १८६ ॥ पुन 
।कमलासनभाख्योवेई ॥ अप्निमाहिशिरहामजई ॥ यथापूच 
॥उपजेंगेतेह ॥ असझ्ुरोत्तमजानामनमइ ॥ १७॥ रावणकाइ 
हभाँतिवखाँन॥ रामप्रजापतिदेवमहन ॥ गयाोविक्षीपणकी 
| ढिगजवही ॥ करीविभीषणवेढनतवही ॥ १८ ॥ तबत्रक्षा 
। यहिवचनउचायो ॥ वत्सविभीषणतुमतपधाया ॥ धर्मान 
| मित्तवडातपधारा ॥ खंजगमेहेपरमउदारा ॥१९॥ अभि 
| सतताकोहितवरजोइ ॥ मागापूतदडतंसाइ-॥ पुनपदवय 
| विभीषणवाला॥ कर अंजुलिशुभवचनअमाोला ॥ २०॥ ६ 
वसदामेरीमतिजाइ॥ धममोहिरढनीकेहाइी रुचि अधरममं 
| कदानधार ॥ जहजईरहासुजगतमझार ॥ २१ ॥ भया 
| भसन्नभजापतिधीर ॥ कस्याविभीपणकारघुबीर ॥ धमशा 
| लत्बंजसजगमाही॥ हावेगोतसोभवमाहीं॥ २२॥ विनमाँगे 
| अमरखसुजाइ॥ ताकादियाविभीषणसोाइ॥ कुभकरणकोब 
| इुरवखोन्या ॥ सागोवरजोहितितपुढाँन्यो ॥ २३ ॥ वाणीतों 
॥ सुखमाइस मानी॥ कुभकणइ इंकीनवखाँनी ॥ पटमासनसा 
| वोजगमाँही ॥ भोजनकरोंएकदिनमाँहीं ॥ २:४ ॥. बच्चा 
| तफ तयावखान्या॥ दवनसहितहपउरमान्या॥ निकसशारदा 
जबमुखगइ ॥ खगलांकसाजावतभड ॥ २५ ॥ दुष्सु्कु 
॥ भकण थॉजाई॥[चततभयोदुखितउरसोइ। बलीविधाताकी 

बिविआहि॥ अनवॉळितनिकस्योमुखमां हिं॥ २६॥ दोहित्र 
«>>. याया 


| मानवहेंजगभीतरजेई ॥ मरेआगेत्रिणसमतेइ ॥ याँविध 
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'नवरलब्धपछाँन ॥ नामसुमालोदेत्यमहॉन ॥ संगप्रहखा 
दिककाल्यायो ॥, पातालहितेवाहिरभआाया ॥ २७ ॥ राव 
णकोउरमाँहिलगायो॥ बचनखमुखतेएइअलाया ॥ भलो 
भयास्ुवतुमवरपाए॥ वांडितमोहिमनोरयआए॥ २८॥जाँ 
फंभयकरलंकात्यागी ॥ गएरसातलमहमभागी ॥ महाविष्णु 
काडरथोजाइ ॥ भयानिडत्तमहाभुजसाई॥ २९॥ लकानगरी 
आहिहमारी॥ प्रववचसंसुजाहिमझारी ॥ घनदतुमाराजायाहि 
भाइ ॥ ताँहिंदबाइलेहुछडाइ॥ ३०॥ सामपराकमजोविधि 
बने॥ भूपतिवंश्व॒ुसुरूुदन हिंगने ॥ एसजवसुमालीभान्यो ॥रा|| 
वणताहिनिषेधस्रुठाँन्यो॥३१॥ऐएसोकथननलायकतेर धनद 
भ्रातइंगुरुजगमरे ॥ एसीसुनरावणकीवानी ॥ बडुरभहस्त | 
सुताइवखानी ॥३२॥ शूरहाहिजगभातरजंत॥ भाइवधुन 
माँनेतत ॥ वचनकहासुनिये अवसोइ॥ वडुरकराजोउररुचि 
होइ॥३३॥सुर अरु असुर अहजगजत॥ कश्यपकरुतसगलेव 
ते॥लरेंपरस्पर्‌ आयुधमरें।मावसुळदनहिमनम धार॥३४॥न्‌ 
हिराजनयहिवादनवीना॥ देवनदस्यनवरजुकाना॥ सुन्यांभह 
स्तवाक्ययहिजवही॥ रावणकमन आयावबही ॥१७॥ रावण || 
FS ॥ कोधकियोउर माहिमहाँनाताससुनयन 
क्रोधकरभए ॥ चढ़लंकाकेपवतगए ॥ ३६ ॥ दूतभ्रहस्तप 
| ठायोजवही ॥ धनदनिकारलंकलीतवही ॥ रावणृलिएवजी 
रसुसाथा ॥ लंकवासकीनारघुनाथा ॥ १७॥ धनदापताक 
चाक्सनमान ॥ ठंकाडोडयिटविमान ॥ शिखरजाइकेडाश 


ना मनानां 
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प्रबीनो ॥ तपकरशंभुप्रसन्नसुकीनी ॥ २८ ॥ ताँकासखासु 
भयोनवीनो ॥ शिवतॉकोअक्षिनेदनकीनो ॥ नऱरीअलि 
कानामसुहाई ॥ विश्वकर्मणातनिर्माईः ॥ ५९ ॥ नगरी 
दईकर्योदिगपाला ॥ शिवताँकीकीनीप्रतिपाला ॥ रावणरा 
_ ॥ सानुजलंकाराजसुपायो ॥९०॥ राज 
कियोतिनअसुरनफेरों ॥ दानच्रिलोकीकोदुखभेरो॥ भगिनी 
विकटरुपनिमंई॥ कालखंजवंशीकोदई ॥ ४१ ॥ विद्युतजि 
व्हानाममहाँन ॥ महाबल्ीसुनिशाचरजॉन ॥ रक्षनविश्र 
कर्महेजोई ॥ मयनामादितिकोसुतसोई ॥ “४२ ॥' दुहिता 
तामंदोद्रिनामा॥' योवनरुढरुपकीधामा ॥ रावणकातिन 
आपसुदीनी ॥ सफलशक्तिदेभीतिसुकीना ॥ ९५॥ वेरो 
चनकीपुत्नीअहें ॥, नामरत्रज्वालातिहँकहें। '॥ कुंभकर्ण, 
सोंब्याहनकीनी ॥ रावणआपपितातिहँदीनी ॥ ९९॥ गंध, 
बनराजाशंलूषा ॥ ताकोसुतारूपगुणभ्ञूपा ॥ घमशीडिम 
तिमानप्रबीनी ॥ रावणध्याहविभीषणदीनी ॥ ७५ ॥ सर 
मानामवडीसुखदाई ॥ सुत्तलक्षणगणरूपसुहाई ॥ मंदो 
द्रीभइसुभसूत ॥ मेघनादजायोतिनपूत ॥ ४६ ॥ जन्मस 
मेवडुगाज्योओसे ॥ नादकरेसावनघनजेसे ॥ सर्वलोकबोले 
तबराम ॥ मेघनादयाँकोहेनीम ॥:९७॥ कुंभकर्णपुनकत्यो 
नरेश ॥ निड्रामोकोंदेतिकलेश ॥ तबइकगुराकरायविशा 
छ ॥ अविलांबीपुनधसीपताल ॥ ४८ ॥ निद्रापायमृहुअ 
तिहोयोः॥ ताँमेकुंशक्णजबसोयो'॥। रावणलोकरुवाबण' 
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५॥ हारे ॥ कीनउपद्रवलोकमझारे ॥ ४९ ॥ ब्राह्षणक्रपोसर्व 
सुरदानव ॥ फिनरदेवबधपुनमानव ॥ महाउरगलोहजग 
जते ॥ मारढुखायसगलेतेते ॥ ५० ॥ न 

॥ रावणफोनसुबडुउतपात '॥ तबकुबेरनेदूतपठाया ॥ 
कराअधमनएदटुअलाया ॥ ५१ ॥ 'सुनदशभ्रीवशयारुपश्ा 
राः वंगगयाचरधनदअगारा.॥ जीतधनश्वरकोवाशको 
नां ॥ पुप्यकताहिविमानादिलीनो ॥ ५२॥ पुनःकरीयमपुर | 
परधाइ ॥ धमरायसाकरीलराइ॥ सु 
घमरावकादासशगाए ॥ ५३२ ॥ बटडुरवरुणकाजांत्माजाइ ॥ 
स्वरगलोकपुनकरीचदाड॥दवराजमारणकोचाहि॥ चढीदशा 
ननकेमनमाहि॥५९॥ घोरयद्धअमरापुरिभयो ॥ देवनसाथ 
दशाननक॒या ॥ वहुरसुरेश्वरयुद्दसुकीनो ॥रावणकशनतग 
हिंलीनो॥५५॥ अमरांपुरिमवाँध्योतात॥मेषनादयहिसुनीसु 
बाति॥वेगप्रवापवानचढगयोदेवनसायबडारणकया॥५६॥ 
जीतसुरश्वरबाँध्याजबही ॥ वेगछुडाइपिवानिजतचही॥दुवद्र 

हिलकाग हिल्यायो ॥ काराण्हकबी्चाहपाया ॥ ५७॥ अला 
आपतहीँचल आए ॥-मघनादतेइंद्रणडाए ॥ मेघनादकी व हु 
वरदए ॥ बश्चाव हरक्षवननिजगए 4 ५८ ॥ रावणलोकनजी 

Don ॥ क्रमहीकमकलासहिगयी ॥ -महाभुजाकअतर 

धार॥ तोल्योतिहकेलासपहार ॥५९॥ तवनंदीश्वरदीनोशा 

प॥ वानरतरोहरप्रतापी मानवताहिइनसंश्राम ॥ चेदाश्वरकु 

पक्षाख्योराम ॥ ६० ॥ दोहा भयोशापनहिंगनेसठरावण 
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उरगर्वाइ॥ सहसबाहुफेनगरश्रतिगयालरनद्वितधाइ ॥ ६ १॥ 
॥चो पाई॥ ताँपुरनिकटनमंदातीर॥ डेराकियोदशानृनवीर॥ 
रावणतहॉनमदान्हाए ॥ शिवपूजनहितफूलमंगाए॥ ६२॥ 
कुश आसनपरडारपटबराकीनाशिवपूजनआइङवर॥ हमाल 
गद्शपरमसुहाए ॥ पंचाग्ूृतसाचोइन्हवाए ॥ &३॥ वाइस 
मअजुनवटटबीरा ॥ नारिनसहितनमदातीरा ॥ न्हावतताझु 
जदंडपसारे ॥ थाँभ्योसकलनमदावार॥ ६९ ॥ उलटनीरती 
।रनिकसाने ॥ रावणआसनफूलवहाने ॥ भोजनवारिप्रवा 
हवहाए ॥ पुजीनपूजाशभुउठाए ॥ ६५ ॥ राचणदूतपठाएज 
बही ॥ प॒खसहख्भुजाद्पतबही ॥ रावणपासनिवेद्नका 
ना॥ रावणजायतहाँरणलीनो ॥ ६६ ॥ बॉघदशाननकाधर 
ल्यायो ॥ तईपुलस्यमुनिजायछुडायो ॥ पुनकिष्किधाबा 
लीसाथ॥ सबलगयोलरनेरघुनाथ ॥ ६७॥ तानिकक्षमाई 
गहिलीना ॥ चतुरसमुद्रहिभ्रामणकीनो ॥ बहुरआनघरत्या 
गनकया ॥ रावणवोहिसखाववभयो ॥ ६८ ॥ रावणगया 
बहुरबलिद्दारे ॥ वामनपादअँगठामार॥ ,दशयोजनमपया 
सुजाय ॥ घरआयोउरमंविस्माय ॥६९॥ महाबलीरावण 
यॉरीति ॥ सगललोकवशिकोनेजीति ॥ भागेभोगसर्वज 
गर्माही ॥ रावणवेठलंकपुरिमोही ॥७०॥ रावणसुतमहेंद्रजित 
करा ॥ यॉविधिरामप्रभावसुहरो ॥ रावणलोकरुवावणहा 
रो ॥ रामतुमरणभीतरमारा ॥ ७१ ॥ मेघनादअतिबलिथो 
| जीइ ॥ रणमहिमायोलक्षमणसोई ॥ कुंभकर्णसमशेलअ 
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कार ॥ तुमरणभीतरडार्योमार ॥ ७२ ॥ नारायणसाक्षात 
भवादि,॥ जगतरुपल॑प्रभुअभनादि ॥ स्थावरजंगमजोजग 
माही ॥ रामसुताहिविनाकडुनाहा ॥७३॥ प्रभुतुमनाभिकम 
लनिमंयी ॥ बह्मालोकपितामहक्षयी ॥ वाणीसहितअभ्ि 
पुनजोइ ॥ ववमखवउपजीइरिसाइ ॥ ७४ ॥ लाकपालसभ 
भुजतेभए ॥ नयनहुँतरविशशिनिमय ॥ दिशाविदशाज 
नीतवकान ॥ तवघ्राणनतेउपञ्यात्राणो ७५॥ आरअश्वनी 
८ ॥ उपजतवधाणनततंह ॥ जंघाजानुरूजघनात ॥ 
प्येभुवादिकलोकशुम्तावा। ७८ ॥ कुक्षिद्शवेहभगवान ॥ 
चारोसागरक्षयमहान ॥ इंद्रवरुणहसतनतं भए॥ बालाखल्यर 
तहिनिमए॥७७ ॥ मेढरहिंतेसमतुमउपजायां ॥गुद्वम्त्युज 
न्सपुनपायो ॥ क्रोधहितचयनयनउपाए ॥ हाडनतेपवतप्रभु 
जाए॥ ७८ ॥ केशनतेघषनसंततिभई ॥ ओषधिसभरोमननि | 
मई! ॥ नखतेभयेखरादिकदेव ॥ विश्व॑रुपबंअंखिलअभेव | 
॥७९॥मायाशक्तिमिलरघुराय॥ नानागुणव्यत्ययद्खाय॥ | 
तेआलंब्यविवुधसभजीवे॥यज्ञनमाँहिंअन्दततेपीव॥< ० व्‌ 
*्वस्थावरजंगमजेती॥ नारायणतवरचौसुतती॥स्थावरजंग 
मजीवसुजेई॥ तवअवलबनजीवतईइ ॥८१॥ तवसयुक्तसु 
निखिलविहार॥ वेविनरामसुसगलअसार ॥ क्षीराहव्यापक 
जिमहेघीड ॥ तिमलंरामसर्वकोजीउ ॥ ८२॥ दोहा ॥ तेर 
मासघ्रकाशहेनभमरवि अरुंद ॥ वेनहिवोहिप्रकाशइपूरश 

परमानंद ॥ ८३॥ ॥ चोपाई ॥ :॥ इकसर्वज्ञनित्वर्‌ 
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८७॥'अजअक्षरचलनादिकनाही ॥ बंसवज्ञजगतकमों 
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हें ॥ ज्ञानचक्षविरलाकोलह॥ नयनाज्ञाननतोकालख (जिम 
ट्रिगअंधनसूरयपेखें ॥ ८४॥ योगीजेउरज्ञानउदार ॥ तो 
कॉपेखेंद्हमझारे ॥ वेदशीशवेदांतसुजइ॥ तौंकर ते हिनिहारे 
तेई ॥ ८५॥ तेपद्अक्तियुक्ततेराम ॥ : दुँढततोहिपिखचिद 
धाँम ॥ तुमसवज्ञसव प्रभुजाँनँ॥ तव आगेमेवचनवखने॥ 
॥ ८६ ॥ सावुमक्षमाकरा अरिगॉजन॥ वोहिअनुग्रहकोम 
भाजन ॥ कालदेशदिगनाँहिंतुमार ॥ वंडकचवनरूप मुरार 


onion मम मम नॉिदाहा०ज००ाा कम गहरा भा" गम गन गगाा+---.०००-- "गा. 


rts माग मा Te NN YT 
RRR Si PP 
re हगयाअयअथनबयब्यबयबय्््गयआयय्िगववबयखबययअ्गम I 8... अली मामा 
॥ न “Cr Cr rrr wre, errr नाणा, 


हीं ॥ तुमरेगुणप्रभु आहिअनंता॥ लंइश्वरजणमभरवंता॥ 
॥ ८८ ॥ दोहा ॥ कपटनमायकजांहिमेमजोंनिरतरराम॥ 
संवकसाय अभिन्नजाकरजननकका म॥८ ९॥ इतिश्रोमदध्य 
तमरामायणेउमामहेश्वरसंवादेउतरकाडिद्वितीयोऽध्यायः॥२॥ 
॥ श्रीरामडवाच ॥ ॥ दोहा ॥ वाली औसुग्रीवकेजन्म 
सुननकीचाहि ॥ झुनसुरेश्वरभानुमभएकपीजगभँहि॥१॥ 
॥ अगस्त्यडवाच' ॥ चोपाई ॥ मेरुनामजाहेमपहा 
रा॥ चीचश्रंगमणिलगीअपारा ॥ बझाकीतहेसभाउदारा 
॥ शतयोजनजाकोविस्तारा ॥ २ ॥, चतुराननप्रभुक हुँका 
ल॥ तामकरीस माधिविशाल ॥ दिव्यानदनयनजलआयो॥ 
नयननतेकर महिंगहायो ॥ ३॥ बझाधारताहिकरमाँहीं॥ 
प्यानकर्याकछुताँमनमाँदीं .॥ भुमेत्याग्योसलिलमहाँन ॥ 
तोतेउपज्योकपित्रलवाँने ॥ ४॥ ताँकोभाख्योवइरविधाता॥ 
किंचितकालवसोइहताता ॥ उत्तममोहिसमीपस्थान ॥ 


पामान 
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हुरोतव हुइहेकल्यान ॥ ५ ॥ असेव्रह्लाभाप्योजबह्दी ॥ वास 
| कियावनरतहुँतबही ॥ याँविधवीतेबहुतमुकाल ॥ क्षरा 
जवहेरहेविशाल ॥६॥ एकसमफलहितकपिगयो ॥ वापीए॥' 
कनिहारतभया ॥ दिव्यशिलामणिलगीभपार ॥, निमलतां 
महेयोवारि ॥ ७ ॥ पानीपीवनकेहिवगयो ॥ तहुँछायाक 
पिदेखतभयो ॥ ताको औरकपीश्वरमाँन ॥ कूदपर्योजलमाँ 
हिमहाँन॥८॥ तामे ओरनवानरपायो॥ निकसवेगजलवाहि 
रआयो ॥ निजतनुसुंदरनारिनिहारी॥ विस्म यभयोस्रुीति 
मझारी ९ ॥ तांहिंसमेखरनायकआयो ॥ पूजपितामहिपु 
नःसिघायो ॥ मध्यदिवसपेखीतईनारी ॥ मनोरमातनभभा 
अपारी ॥ 9 था मनमथवानसुरेश्वरलाग ॥ पीडितहोयसुवी 
रयत्यागे ॥ वीरयवालनमाँहिगिराए ॥ वालीजन्मसुतांतेपा 
ए ॥ ११॥ शक्रसुतुस्यपराक्रमभयो ॥ देखपुरंद्रतविक 
सयो ॥ स्त्रणमालतोकगलडारी॥ आपगयाखरलाकमझा || 
री ॥ १२ ॥ ताँहीसमेभानवहेंआयो ॥ देखभामिनीबहुत 
लभायो ॥ भामिनिनिकट्जवेरविगयाो ॥ ग्रीवामॉहिरेत 
गिरपयो ॥ १३ ॥ ताहिरिवतवेगमहान ॥ वानरएकम 
योबडवाँन ॥ ताहिसहायकदेहनमान ॥ आपगयोनभमं 
इलभान ॥.१९ ॥ दानास्जुततईतल खुततहँतेले भामिनि ॥ गहकरूपु 
नऔरेकानन ॥ तहॉँजायवद्डसाहराति ॥ बडुरजागतनपि 
स्योधर्ञाति॥ १५॥ पूर्वहिजिमतनुकपिव्हेंगया॥ हेरअचंभा 
ताँउरभयो ॥ फलमृूलादिकव हुतमिलाय ॥ पृतदाऊपुनसंग 
olin nt SSS SRR SN 000 
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घरमाँही ॥ तहेंदिवतादूतबुलायो ॥ ब्रह्माताँकाएहुअलायो॥ 


॥ १८॥ दुतंयाहिममआइसमॉन ॥ सेगलिजावोकपिबल 


(न किप्किधापुरिदिब्यसुहाई ॥ विश्वकमनिजहायबना 
इ ॥ १९ ॥ सबसोभाग्यअहेजाँमाँही॥ देवनकीगमजाँमनों 


| ल्‍ ॥ तामडारसिहासनलीजो ॥ राजतिलकर्यांकपिकोदी 
॥जो॥ २० ॥ सप्तद्वीपगतवानरजेईइ ॥ महावछीअचिदुजय 


तेइ ॥ तेसभयाँफेहोंहिंअधीना ॥ यांपिधमोहिवचन अबकी 
ना॥ २१ ॥ जबनारायणनरअवतार ॥ धारेगेताँधरणि 
मझार ॥ द्शरथफेघरनीके आवें ॥ रामनामजगर्माहिकदा 

॥२२॥ धरणीक्षारअसुरबलधारी ॥ तॉनाशनहितहोंहि 
मुरारी ॥ तबकपितीहिसहाइतघर ॥ लंकाजाइलराइकर ॥ 
॥ २३॥ अंसेकहिविधिदृतपठायो॥ देवदूतमतिमंतसु आयो 
जिर्माजमन्न्नलाआइसदीनी॥ तिमहीतिमसक्षताहिसुकीनी॥ 
॥ २४ ॥ दवदूतबहुरोफिरगयों ॥ बल्ापासनिवेदनकयो ॥ 
तादिनतकिष्किंघाराम ॥ वानरभूपनकीसुखधाम ॥ २५) 
सवश्वरलराममुरार ॥ अल्ाविनतीकरीसुयारे ॥ भूकानि 
खिलस्चुभारउतायो ॥ लालाकरनरतनुवुमधार्यो॥ २६ ॥ स 
वशेतरूदिअंतरराम॥ नित्यमुक्त्वचेतन घा मा रूपाखंडानंद 
उ ॥वयावलएइजुराकसमारे॥२७॥ चरयातेरीसंतसुगा 


६. 


| 
५ 


लवाय ॥१६ ॥ बच्चाकोंअभिवंदनधार॥ आगंखडांकक्ष॥ , 
॥ शिरदार ॥ बच्माताँआश्वासनकेरिओं ॥ कापकुजरकाएड्ुड 
| चरिओ ॥ १७॥ राजदियोतोकोंधर माहीं ॥ सुखीदसा अपने 
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ET लोळामानुपदेहबनावे॥ तेरोयशसभपापसुहरे॥ सभलो 
कनका्‌अतिसुखकरे ॥ २८॥ ॥ अहडिल॥ ॥ बालीओ 
सुप्रीवजन्मनरगावई ॥. मस्यलोककेमाँहिपरमस्ुखपाव 
इ ॥ जन्मञ्ुपावनहोइमिलेव हुसंग मुरारी ॥ होमुक्तहोइजग 
मोहिभिटेतिइँपातकभारी॥ २९॥ चोपाई ॥ अवमेकथाव 
खौनोराम ॥ताहिमिलीपरमातमधाँम ॥ जाँहिवसीताइरीद 
शानन ॥ सोअवनातसुनोनिजकानन ॥,३० [प्रथम हुं 
सतयुगराममुरारि ॥ ब्रह्माकोसुतसनतकुमार ॥ कडुएकां 
तहुतावहुकानन ॥ त्राँकीढिगचलगयोदशानन॥ ३१॥ नख 

| भावपढवंदनकरी ॥ मुखतेएइसुत्रक्षउचरी॥ कोबलवंतसुदे 
वनमंहीं॥ जेकिआश्रयदेवरहाँही ॥ १ ९॥'कॉकेवलसुररण 
अरिदरें॥काँ हिंड्िजातीयजनसुकरे॥काकोयोगीधरतेध्यान॥ 
यहिसंदहसुमोहिमहान॥ ३ श॥याँकोउत्तरदेवभनी जे ॥ मोसं 
देहनिवारणकीज॥ सनतकुमारधारउरध्यान॥ वाँहिरिदेकीनी 
केजान। ३४॥ रावणको तिनएडवखानी॥ सुनोपूतअवमेरी 
वानी॥ जोसभजगकोकरत्ताआहि॥ जन्मजरादिकजाकोना 
हि॥ ३५॥ सुरअरअसुरनुतःसुखरासी ॥ हरिनारायणहै 
अविनाशी ॥ जाँकेनाभिकमलनिर्मयो ॥ बल्लालोकपिता 
महभ्षयो ॥ ३६ ॥ स्यावरजंगमजगतसुजोई ॥ जाँनेनिखि 
लउपायोसोई॥ तॅअवळंबनकोसुरधारें ॥रणमंडल अरिषुज 
विदारें॥ २७॥ योगीताँको धारेंध्यानी वाँ हियजेसभविधमहा 

| न ॥ याँविधसुनमुनिवरकीवानी ॥ रावणत्र्मचङुर इद्ठठानी 
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म ॥ सुनरावणराक्षसकराइ ॥ ५१९ ॥ 
| विष्णभिन्नदेवनकेमारे॥ देत्यजाँहिसुरलोकमाझार ॥ भी गन 
भोगसुरुतक्षयकर ॥ गिरेखगतभूगपर ॥ ४० ॥ पूवसुकमन 
केआधीन ॥ जन्मेमरंहोहिअतिदीन ॥ विष्णुर्जाहिनिजहा 
थनमारे ॥ हरिकीगतितेलहउदारे ॥९०॥ मन्तिकेवाक्यसुन 
योंकॉन ॥रावणदपक्षयोसुमहॉन॥ हरिकेसंगसुकरालराई॥ 
यहिचतामनमउपजाइ ॥ ४२॥ रावणकउरकीसभजान॥ 
कीनोसनतकमारवखाँन॥ पृततुमारोवांछितजोई ॥.होवेगो 
विनसंशयसाइ ॥ ९३ ॥ किचितकालप्रतीक्षणकरा ॥ सुखी 
| दशाननयाजगफिरा ॥ याँविधतॉमनिश्नापमहान ॥ बहुरे 
| क्योतिनएहवखाँन ॥ ४४ ॥ अतिमायकहरिआहिअनृप॥ 
कहाठशाननतॉकोरुप ॥ अहेस्थावरजंगममाहीं ॥ नदिअन 
| अरुपुनकाननमाँहि ॥ ९५॥ ॥ दोहा ॥ ॥हेओंकारस्वरूप 
॥हरितथासत्यपहिचान॥ एथवीसाविन्नीतथावपुनारायणजा 
[न ॥ ९६॥ ॥ चोपाई ॥ सर्वजगतअधारसुजोई शेपरूप 
हरिजर्नोसोई ॥ सवदेवअरसागरजेते ॥ हरिकोरूपपछानी 
॥वत॥४सखगचड्रसूयाडसाकालाठेवराजयमवायुविशाल 
| अशिगत्युवशुवारिदजान॥ जलपतित्रझमहेश्वरमाँन॥ ४८॥ 
॥आओरसुरासुरहंयेजेत ॥ हरिकोरुपपछानोतिते ॥ ज्वलतितेज 
जगपालदव ॥ हरविश्वपुनकरेअभेच ॥ ४९ ॥ अच्युतद 


ति, 
म न 


॥ २८ ॥ दानवदेत्यरक्षहरिमारे॥ कागतिपावजगतमझ्लार ॥ 


| 


नफरजगलीला ॥ विप्णुसनातनसुंदरडीला ॥ तौकरव्याप | 
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त्रिहोकीसारी ॥ स्थावरजंगमजगतमँझारी॥ ५०॥ नीलक 
मलसम्‌दहसुहाए॥ दामनिसपटतनपहिराए॥ जांबूनदतनप्र 
भआाअपारी॥ वॉमअंगश्रीवसंउदारी॥ ५१॥ नित्य अनाशिनी 
देवीजोई ॥ तिहुँ आलिंग्यनिहारेसोई॥ दानवदेवसुपंनगजेते 
॥ ताहिनिहारसकेनहिंतते ॥ ५२ ॥ यागपाठतपतीरथदान॥ 
ताँकरभासेनहिभगवान ॥ जॉपरआपत्रसादसुधारे ॥ साई! 
ताकोरूपनिहारे ॥ ५२ ॥ अमलररभवभीतरजेइ ॥ विष्णु 
नरायणपेखेतेई॥ अथवादखनकीतवचाहि॥ र 
अवतार ह ५॥त्रेतायग आवेगोजवही॥ नरपतरूपधरेगोत 
बही ॥ देवमनष्यनकाहितधार॥ लइक्षवाकुवंश अवतार ॥ 
॥ ५५ ॥ दाशरथीवहरायकहह ॥ महापराक्रमभूमंअह ॥ 
पितु आइसधार हिनिजशीशारामदशाननवेजगदीश॥५६॥ 
भ्रातहिसहितसदितनिजवामा ॥ आवहिगेदंडकवनरामा॥ 
वेधरमामाराम अनुप ॥ निजमायाकरजगतस्वरूप ॥ 
॥ ०७ ॥याोविधमतकोनवखांन ॥ सहावस्ताररूपभगवान॥ 
पद्रासहितरामजन्रहोई ॥ भजियाभक्तिभावकरसोइ ॥ 
॥ ५८ ॥ याँविधिसुन्याअसुरपतिजवही ॥ ध्यायविचार 
कियोतिनतवही ॥ तेरेसंगवेरउरधार ॥ रावणभयोषसन्न 
अपार ॥ ५९॥दोहा ॥ रणनिमिवसभलोकमं अटवभयो 
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लंकेश ॥ मारेजीतेलोकतिनदोनेबड्?डतकलेश ॥ ६० ॥ 
॥ ॥ 'वोपाई ॥ तवलरनहितहेभगवाँन ॥ रावणवीरषडो 
मतिमांन ॥ सीतातॉवनमाहिचराई ॥ वार्वावजवधम 
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नहिवसाई॥ ६१ ॥ ॥ सवया ॥ ॥ 425 


पुनआरनकानरभापसुनावे ॥आयुपआओरअरागतनधनधा 
न्यमहापुनताँधर आवें ॥ दुखअनंतमिटेतिनकपुनसूख अनंत 
उमाजगपाव॥वंधमिटेजगमंडलकधरकतनयोजगफरनआ। 
वे॥६२॥इतिश्रीमदथ्यात्मरामायणउमामहश्वरसंवादेउत्तर 
कडिदतीयो$ध्यायः॥३॥ अगस्यडवाच॥ ॥ संवेया॥ ए 
कसमचतुराननकेपुरतभुविमंडलनारदआए॥ रावणलाकन 
मॉहिफिरपिखबंदितकदशाफंठअलाए॥ हँकिहँठारमहाबलबं 
तलरसहमामुनिदेहिबताए ॥ व्वंजगतीनइजगनतहर्कालसंग 
लरोभुजमोहिखुजाए ॥ १॥ ॥ कवित्त॥ धारमुनिध्यांन 
पुनकीनईवखेनश्वेतदीपकेनिवासीजनवडवलधारिया॥ 

डेरणधीरेपुनबडेहीशरीरतिनवह!तुमजाटुबातमाचकेहमारि 
या विप्णुपूजाजइजनकरतसुलाइमनमाररणवीचनिजहा 
थंजमुरारियां | तंइत हाजा हिजंगर्माहिसुखपॉहिवडेजिनेना 
हिंदेत्यनेहिजिने असझुरारिया॥ रा अेसेसुनकान तेनलीनोहे 
विमानपुनमत्रिनबुलाइवगकरीईतयारिया॥युद्धट्टकीचाहिम 
नमाहिगयाश्वेतदीपतहाकेनिवासौीतजअभाह अपारिया. ॥ 
फुलन विमानकमलानसभतेजभएभअइगतिकंठितनचलत अ 
गारिया ॥ छोइकविमानपुनरावणपयानकीनोमंत्रिनकसा 
यघसदपकभझारिया ॥:३॥ फरतप्रवेशतिनदीपमंकलशपा 
एनारिनस्ुहाथमोहिंलीनोंगहिरावणा॥ पूछेंताहिंनारि किन भे 
ज्यातृड्वारकरकानहसुबो लकहाभियोतेरो आवना॥डारहाथा 
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। हाथतिहेँरावणकेसायपिखभापेंदशशीशयहिवडोहीखिलाच 
| ना ॥ दासिवसुवारवारनारीऑउदारपुनकरतउचार अहेवा 
लमनभावना॥ ४ ॥ वडाढुखपायतिनहायतेछ्डायोकिवें 
नारिबलहरगहलंकपतिआयाह॥ दुरमतिखोटोउर मोरोहीवि 
| चारकरेआयांघरमाहिउरमहिविसमायांह॥ इश्वरकेहाथसु 
कटाइनिजमाथरणजाउँमेवेकुंडउर असेदीठरायोहे ॥ कोपे 
हरिजोतबातसाइउतपातकरोअसउरधारतिनवेरकोलगायो 
हे ॥ ५॥ अेसेमनधारतिनजानकीचुराईवनतोहिकोपरात 
मासुताहिउरघारिभओ ॥ ताहीतेझुचाहीनाशवेरकाधरकाश 
कियाजानकीकामातसमताीहित्रतिपारिआ ॥ ज्ञानहकराम 
अतभच्यत्वंपछानसभतुददीपरमेश्वरसुवेदमेउचारिओ ॥ का 
लकलनाइईजाइताकसाक्षीरामसाइप्रणआनदसुबिकस्पन 
विकारिआ॥ ६ ॥ दोहा ॥ भक्तनफे अनुरागहितरत्यकरे 
सभराम॥मनजारतितवयशकयाठुनतहाहसभकाम॥५॥ 
सकललोकपृजाकरेपायविकठमहान ॥ मुनिअगस्यइहभो 
तितवकीनोउमावखॉन ॥ ८ ॥ चोपाई ॥ यॉविधसुनमु 
निवरतेवानी ॥ पूज्योताँकोरामभवानी ॥ मुनिगणतॉहिस 
कलसंगलए ॥ मुनिवरनिजआश्रमकागए ॥ ९ ॥ सीता 
सहिंतरामविकसाए ॥ भाइमंत्रीसंगसुहाए ॥ संसारीजि 
bs ॥ रमणलगेगृहमंरघुनाय ॥ 9० ॥ विपयन 
मेहरिसदाअसंगा ॥ भाोगभागजानकीसंगा ॥ इनुमतला 
शानत ॥ मसरा ॥ 99 ॥ एसे 
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वहुसुमनविमान. ॥ आयोजहेंबेठेभगवान ॥ कल्योविमा 
नकबरपठायो ॥ तांतेरामतोहिढिगआयो॥ १२ ४ ॥ दो 
हा ॥ प्रथमेरावणजीतकरतोहिलेगयोधाम ॥ बहुरराम 
जितआनिओरावणहतसंग्राम ॥१३॥ ॥ दो हा ॥ ॥ताँ 
तेधारोरामकाजवलगताँधरवास ॥ रामजाँहिवकुजबत 
बआवोममपास॥ १४ ॥ ॥ 'चौपाई ॥ ॥ याँविधिसुनवि 
मानकीवानी॥ इसकरवोलेरामभवानी ॥ सूर्यसमानजुसुम 
| नविमान॥ ताँकोरामसुकीनवखान ॥ १५॥ तोकोयादकरों 
|गोजबही ॥ मरीढिंगुआवांतुमतबही ॥ अबतूमेरीआइस 
,मान॥ नभमंलीनसुहादुविमान ॥ १६॥ यांविधरामसु | 
वाँहिवखान॥ पुरकार्यमेलगेमहान ॥ भाईमंत्रीसंगलवाय॥ 
'पुरकार्यसभ्षकरेंसुन्याय ॥ १७ ॥ रामरमापतिराजाभ्षए ॥ 
वसुधासकलसस्यनिमए ॥ पादपभएसुफलकआयन ॥|| 
। जनसभभएसुधमपरायण॥ १८॥ नारीभईपतिव्रतसारी ॥ 
पतिकोभर्जेसुलाइपियारी ॥ शुतकोमरणनहेरेकोई ॥ राम 


/ 


भएराजाइरिसोई ॥ १९ ॥ सीतासहितसुवेठविमान॥ वान 
रभाइसहितञधान ॥ उमामहीमंरामसुफिरें ॥ बडुतअमा 
नुपकारयकर ॥ २०॥बाझणकोसुतएकसुबाल॥ रामपिरूयो 
वङ्मुयाअकाल॥ शोचतविप्ररामसोपेखा ॥ जॉम्योभयो 
अधमंविशेखा ॥ २१॥ शूरसुपिख्योएकवनमॉहीं ॥ तपसा 
फरेवडीजगमाहीं ॥ तरुकेसंगअधोमुखडारे ॥ मंत्रगुप्तजपर 
हितअहारे ॥ २२॥ धमनीव्याप्तसुतांतनलहे ॥ रामकल्योय| 
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हिषातक अहे॥ ताको मार्योरामदयाळ॥ ड 
बाल ॥ २३॥ शूद्रहिदियोरामखरलोक ॥ रामविभकाकीन 
अशोक ॥रामपरामाताँजगमाँहीँ॥ लोकनकोउपदेशकराहीं 
॥ २४ ॥ शिवकेलिंगसुकोटिउदार ॥ थापेरामहिंजगतमझा 
र ॥ सीतासहितरमंसुखधाम ॥ भोगेप्तोगअमानपराम ॥ 
॥ २५ ॥ धमसहितधरराजसुकीने॥ रामधमकीगतिसभची 
ने ॥ सवलोकमलहरणहारी ॥ कयारामजगमैविस्तारी 
॥ २६ ॥ दशसहस्रवपरघुराई ॥ मायामानुपदुहचना 
इ ॥ किधिववराजकियोर घुनाय ॥ लोकनिवावेजाँपद्माथ॥ 
॥ २७ ॥ पतिनीएक्रवंहरिधारे ॥ राजक्तपीशुचिराममुरा 
र ॥ ग्रहमंधीकेधमसुपावन ॥ रामकरेजगकरंसिखावन ॥ 
॥ २८ प सीताप्रेमराममधारे ॥ नसभावसभकाजसवारे। 
लजाभयपतिभावपछाने ॥ ताँकोपेखरामविकसाने ॥ 
॥ २९॥ एकसमेउपवनकेमाही॥ सवभोगजाँमौहिसुहाँही ॥ 
दिव्यक्षवनएकांतस्ुधीर ॥ सुखसोंबेठेश्रीरधुवीर॥ ३० ॥ नी 
लमणीसमदेहसुहाई ॥ भूषणदिव्यधररघुराई॥ मुखपसन्न 
उरशांतमुरारं ॥ दामनिपुंजसमांवरधारं ॥ ३१॥ कमल 
पच्समनयनउदारी॥ सौतासवस्ुभूषणधारी॥ रामपर्दाबुज 
हाथलडाए ॥ राघबघतियहिवेनअलाए ॥ ३२॥ देवदेवज 
गनाथसुस्वामी॥ परमात्मासभअंतरयामी॥ चिदानंदपरवी 
नसनावन ॥ आदिमध्यविनअंतघ्रकारान॥ २३॥ च अशेश 
जगफारणराम ॥ तुमविनसरनरंचककाम ॥ सुरएकांतठा 
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| . ॥ वेकुंठहिआवेअवहरी ॥ तुमरेसह्रितवसे 
| घरमाही ॥ हमचाईतॉकोमनमौाहीं ॥ ३५१ ॥ दोहा ॥'॥ 
अपनोधामविकुंठतजहमकोत्यागमुरारि ॥ जगतमाततव 
संगहरिविचरेंधरणिमझारि' ॥ १६ ॥ ताँतेआगेतुमचलोता 
व्िकुंठकेमाँहि ॥ पाठेरामसुआइहहमसनाथडुइजाँहिँ॥ 
॥ २७॥ ॥चौपई॥ ॥ यहिविनतीदेवनमुहिगाई ॥ मेह | 
रिजीतवपाससुनाई ॥' युक्तहोडसोकरामहॉन ॥ :नहिआइ 
समैकरोंवखाँन ॥ २८॥ सौतावाक्यसुनेयहिजबही ॥ ध्यान 
घारहरिभाख्योतबही ॥ देवी मेसगलीचिघधिजाँनों॥ ताँमहिए 
कउठपायवर्खानों॥३९॥ देवीएकसुमिसहिबनाँऊँ ॥ लोक 
नतेअपवादकराँऊ ॥ लोकनतजनुइरउरमाँन ॥ त्यागोंवों 
कोंबिपुनमहान ॥-९०.॥ वाल्मीक्रिआश्रमकेतीरा ॥,दोकु 
मारहोववववीरा ॥ अंबतेगर्भसुंदेतदिखाई ॥ उपजेंगेभुज 
वलअघिकाई ॥४१॥ मोहिसमीपवड्रतंओहे॥.लोकनको 
परतीतिसुद्ह ॥ आद्रशहितशप्रतूदेहे ॥- भूमिविवरवैकुंठ 
हिजह ॥ ४२॥मेपांछेआवोंसुखंदाई ॥ .योमनमांहिंसुमर 
हिराई ॥ असेरामसुकीनवखाँन ॥, गईजानकीभौनमहाँत 
॥ ४२॥ ज्ञानखरूप्रामहेजेई ॥ .वठेसभामॉहिंपुनतेई'॥ मं 
जीमंत्रविशारदधीरा ॥ सेनापतीमहाँचलवीरा,॥४४॥ 
रमहाजनह[तेजेते.॥ रामसमीपसुबैठवेते॥ तॉहिंसु हिरद्‌उपा 
नकर ॥ बङ्विधहासकथाविसतरे ॥: ४५ ॥ हास्यक। 


|रसभआए ॥ मोप्रतिओसेवचनअलाए ॥ ३४॥ बढुतभाँति | 


rang 
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Mo ॥ सुनसुनहसंसुराममुरारी ॥ सभामाँ। 
हिडकब्रिजयसुनाम॥ कथाधरसंगतिपूछ्याराम॥४६॥ पुरिअ | 
| रदेशनिवासीजते ॥ किहिविधिभापेमाकोवेते॥ सौवाजार | 
मातममश्घाता ॥ कक्‌इजंगमविख्याता॥ ९७॥ फिइँविध 
तिनकाकरेउचार ॥ साचकहोउरमोइरडार ॥ मोपरआहि। 
सुगंदमहोन ॥ असेरामसुक्रीनवखाँन ॥ ४८ ॥ विजयव 
| खाँनसुनोनरेश ॥ लोकफरेंजोजोनिर्देश ॥ भूपतिरामवडे | 
सहज्ञान ॥ कीनेरामसुकर्ममहान ॥४९॥ रावणकोरणमंड | 
लमार"॥ सीताकातहकयाउधार ॥ यहिइकफ्मअसंगति 
रिओ॥ सौवाकोणुहभीतरघरिञओ॥ ५०॥ क्री धरामअबए | 
एसुकीनो॥ सीतासंगरमेरसभीनो॥ सीतासंगमसुखहैजो६॥ | 
केसरामचीतमेहोई ॥ ५१ ॥ रावणइरीविजनवनमाँही ॥ व 
।पढिनाराखीघरमौही ॥ अकस्मातकछुखोटोकरहे ॥ नारि॥ 
कमपिंखपतिरुपधरह.॥ ५२ ॥ भूपतिजाजगफमंकमह ॥ 
प्रजानौहिपथिमाहिचलेहे ॥ असंरामसुन्यांतहंजबही॥ नि || 
जजनकाहरिपूछ्योववही ॥ ५३ ॥ विनभीरामहिवंद्नघार ॥ || 
| चिनसंशयअसकीनउचार ॥ विजयसुद्दुअपिओऔरवजीर॥ 
बिदाकरसगलेरघबीर॥ ५४॥ लक्मणकापुनढीवबुलाएरा | 
मसुयाविधिवचनअलाएा सीतार्माहिसदापव खान मरा | 
या अयशहिमहान॥ ५५॥ सीताकांतुमवेंगसकार ॥ देजावा | 
ताँविपनमझारे ॥ वाल्मीकिआश्रमढिंगजाय ॥ आवडुछा 
डसरथहिंबिठाय ॥ ५६ ॥ याँपरजोकछुकरवखान ॥ मा 
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हिहननतवपापमहाँन ॥ असेरामवखाँन्याजबही ॥ डरयो 

सुलक्ष्मणउरमतबही॥ ५७ ॥ उठकरप्रातसुमंतबुलाई ॥ जन 
कसुतारथमाहिंबिठाड ॥ जावभयतॉवनकर्माँहि ॥ वाल्मो| 
किक्रषिजॉवनर्माँहि ॥ ५८ ॥ आश्रमकीदिगशीघ्रउता 
र॥ लक्ष्मणमुखतकीनउचार ॥ जनअपवादडरंमनमाही ॥ 
[मतजीतृँयाँवनमाँहीँ ॥ ५९ ॥ मातनकश्र्वितमेरोढोप ॥ | 
जावडुमुनिआश्रमत्यजरोप ॥ असकहिलक्षमणरामसमी 
प॥ आयेशीघमहाकुलदीप ॥ ६० ॥ सीताइखिततपीअ 
धिकाइ ॥ मुग्धनारिसमअतिविलपाई ॥ वाल्मीकिकेशिप्य 


सुजेइ ॥ समिधाको आएथेतेई ॥ ६१ ॥ वाल्मीकिघतिकी || 
नवखान ॥ झुनफकरवास्मीफिभगवान ॥ सौतातांहिंरमाप 


| 


हिचानी॥ वाल्मीफिकपिदिव्यसुज्ञानी ॥६.२॥ अर्ष्यादिकप्‌ 
जाकाधार ॥ सोताकोवटुदियोपिआर ॥ भावीबातजानमु 
निचीता॥ कऋपिवनिताकोअरपीसीता ॥६३॥ तेसियकीपू 
जावइकरही ॥ भक्तिसहितसेवाविसरहीं ॥ दिनदिनमेओ 
सीविधरहे॥ सीतादूखनकोईलहे ॥ ६४ ॥ ॥ दोहा ॥ ॥ 
मुनिकवाफ्यसुधारउरजानपरातमनारि॥ मुनिनारीसेवाकरें 
तोकीबडुतप्रकार॥ ॥६५॥ चोपाई ॥ ॥ रामपरातमज्ञान 
सरूप ॥ कवलआदिसुद्वअनूप ॥ सीताविनसभभागन 
त्याग॥ घारेरामसुहृढवेराग॥ ६६॥ ॥दोहा॥ ॥ मुनिप 
दपकजसबहामुनिब्रचधारेराम ॥ सिंहगुलाबसुजोरकरकरत 
उसदानणाम ॥ ६७ ॥ इतिश्रीमदव्यात्मरामायणेउमामहे 
— >> मम 


है." 
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रिये॥ ४॥ श्रीरामउवा च! कवित्त॥ वरणसुआश्रमकीक 
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श्वरसंवादेउत्तरकाडेचतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ अयरामगीताम। 
लभापालिख्यते॥ श्रीमहादेव उवाच॥ कवित्त॥ तवहरिरा 
मचंद्रजगतआनंदकंदकीरतिरामायणमुउत्तमवियारिया ॥ 
पूरव आचारसुरधूतमविचारकरराजकऋपिकीनजेसेजगत मेँ 
झारिया॥लक्ष्मणश््ातमतिमानसुविख्याततवपूछि ओसुराम 
चंद्रउत्तरउचारिया ॥ खृगभूपकीकहानीरामभाषीजोपुरानी 
भयोमतवारोहिजभयोशापभारिया ॥ १॥ बाझणकीगाइति 
निदइंयीप्रमादुकरसरटासरूपतिनकूपमांहिंपायोहे ॥ बाक्षण 
केधनवेविमुखरहासदाश्चाव अँसेरामचंद्रनिजश्चावकोअला 
याहे ॥ कटुँएककाललक्ष मंनजोविशालउमारामकेसमीपसो 
एकंतचल आयोहे ॥ असरघुवीरजाँकोघीरऋपषिगानकरेंजाँ 
| हिंकोपदारबिंद्पदमालडायोहे ॥ २॥ आयकेसुमिचापृतशु 
द््भावनाझुचीतभयोनस्रभावतिनकरीपदवंदना ॥ तंहिशुद्ध 
योधसभजीवनकोआतमानिराकतसरूपरामईशरघुनेदना॥। 
तवपद्कंजनकेंगनकेसंगकरेंपिखेंतववेईजिनज्ञानद्रिग अं | 
जना ॥ आएपदपंकजकीशरणस्ुनायहमभजवयोगोशपदते 
रे्षवभंजना ॥३॥ तमसिधुभारोजिमतरांमेसुखारोप्रभुभा 
खीयेनरेशबातसोइंसुखका रिये ॥ सुनकेसुभ्वाववावभएपुल 
कातहरिजॉहिकीशरणउमादखपुंजहारिये॥ की नो देव खा नरा 
मज्ञानहीअज्ञानहनेंओरनॉहिंफोइंजोईवेंदेकउचा रिये ॥ भूमि 
पालजेईजेईभएहेविशालजगतिनकेक्षवानीरामभूपणसुधा 
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प 
कतिजेइश्रतिआदिमंसुकरभ्यातसाइमनलायक॥ पापमल 
घायजवशुद्भमनहायतबतजरुतसोइचारसाधनकाप्रायरकी। 
गरुकोशर णजायआतमकाज्ञानपायभजप्रदपकजसुमान 
कोमिटायकगा -ज्ञानकांउपायपुनज्ञानसुखदायस भव दन का 
सारतवकहोंसमझायकै ॥५॥ चो पाई॥ आदरसहितक्रियाहे 
जोइ॥ जगमंतनउपजावसोइ॥ पुनंतनमंनररागसुधार॥ वो 
तप्रियअप्रियसुनिहारे॥ &॥ धसाधमताँहितेहाई॥ बडुरांतन 
उपजावेसोई॥ब हुरक्रियाइमचक्रसमॉन॥ भाख्यालक्ष्मणज 
गतमहाँन॥ ७॥ मूलसुयाकाहअज्ञान॥ तहीका अबकी जे हा 
न॥ नाशाज्ञानजुकीनवखाँन॥ तमिविद्याचतुरपछान ॥८॥ 
अज्ञानजसुकरमहेजइ॥ नाईअज्ञानविनाशकवेइ॥ जन्यव 
जगभीतरजेती॥ हअज्ञानजनीसभवती ॥ ९,॥ विद्याम 
इगन्यअज्ञान'॥ साकसतहकरहेहान॥ उत्तर॥ जन्यजनक 
भावहेजोई ॥ नाँहिंअनाशकहेतृसोई ॥ १०॥ जगमेंहोइविरो 
धीजतो ॥ होइविनाशकसगलोतेतो ॥ पावकदारुज 
i ॥ तॉहिकापुनउलदीदुह-॥ ११ ॥ करकटआदिक 
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बडुररांत.॥ याहिविषवुधकहइकांत ॥ विधाऽज्ञानविरोधी 
अह ॥ ,याहेतिताकीपुनदहेः ॥ १.२; कमनो हिअज्ञाननि 
वार.॥ नाहिरागक्रामूलउखारे ॥ तॉतेकमंसदोपंसुंहोइ ॥ पु 
नसंसारउपावेसाई ॥ १५ ॥ तॉतवेजोनरबुद्धिउदार ॥ करेनि 
रतरज्ञानविचार ॥ कमनकोउरेसाधनमान ॥'लक्ष्मणशुंकाक 
॥ वसान॥१९॥ ननु॥ कियासुवेदवखानीजोई॥ विद्यासम 
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 ॥साधनपुनसोई ॥ ' पुरुपार्थसाधनउरमान ॥ वेदस्रमुखते 
करंवखान ॥ १५॥ हंकत्तंव्यप्राणिकासोई ॥ विधिसोंवेद 

| वखानेजाइ ॥ विद्यासंगसहाइतपाषे ॥ क्रियाज्ञानमिलमोत 

। उपाचे ॥ १६ ॥ ॥ दोहा ॥ हेछदवंतविहंगजोजिम 

| नभ भीवरजाइ॥ ज्ञानकमतिमहीमिललेवमोक्षउपाइ॥ १५ 

॥ चोपाई ॥ कर्मनकोजोदेवेडारः॥ श्रुतिकर्रेतिहँदोपउचा 

र अभिहोधकोंत्यागजाह ॥ वीरहासद्वनकाहाइई ॥ १८॥ 
वातिहोइमुमुक्ूजाइई ॥ कमनिरंवरकरेसुसोई ॥ करुणासिं 
घसुराभउदार ॥ उत्तरयॉफकोकरेउचार॥ १९॥ आहिस्तेन्रझु 
विद्याश्वात ॥ निश्चलकायंकरविख्यात ॥ विद्याअहेस्वतंत्रस् 
पत्रात ॥ मनकरकितरितचहेनसाथ॥:२०॥॥॥ ननु ॥ ॥नि 
श्वलकायसुजिउँक्रतुअहै ॥ कारककाफलहितवडुचहे॥ तिम 
वियाजगङ्षीतरजाइ ॥ धबाहकमम॒क्तिहितसीई ॥ २१ ॥ के 
चितअसेकरेवखान ॥ साअसत्यउरलक्षमणजनि ॥ इमवि 
तर्कवादीवचजोई ॥ हृविरोधवरनेनहिसोई,॥ २२॥ तम्‌ 
अन्ञिमानप्रथमनरधारे ॥ पाछेयागहोमबिसार'॥ निरहे 
कारहोइनरजोई॥ विंयाबहझतोंहिनरहोई॥ २३॥ अतिविशुदध 
विज्ञानसर्जाते 7) वचवेदाँतालीचनतात ॥ चरमारत्तिउदय 
जाहोई ॥:आवमविद्याप्षाप्रेंसोई)॥ २९ ॥ अनुयाजादिक 
कार्‌कजेई .॥ 'केर्मस्वजनिहितचाहेतेई ॥ विधानिखिछ 
स्थकारकमारे. ॥ ,तेतिसुधीकर्मसभडारे ॥ २५ ॥ संगसुवि 
याफर्मनकेरो ॥ तेजतिमरजिमउरमहेरी ॥ आत्मअनुसंधा 
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नपरायण ॥ इंद्रयविपयतजेदुखदायण ॥ २६॥ ॥दोहा॥| 
जोलोआत्माबद्धिहेमायाकरतनुमॉर्हि ॥ तोलाकमव्रखानह 

विधिवतनिगमसुतौहि॥२७॥नेतिततियहिवाक्मकरनिखिल 
निपेधेजोह ॥ जानपरातमतत्वउरतजक्रियासभसोइ॥ २८॥ 

| झेदपरातमजीवकाक्षेदकजाविज्ञान॥जो आत्ममहिंहोइशुभ 
जेसक्षासुरभान ॥ २९॥ हावमायालीनवबवगसकारकसां 
ह॥ आत्माकेसंसारकोभापीकारणजाइ॥३०॥ वेदप्रमाणस | 
जोहनीनिखिलअविद्यावीर ॥ किसीनकारयकारिणीरोबेव 
हुरसुधीर ॥११॥ अमलाहयविज्ञानतनाशितसाजबहोडइ॥| 
प्ासितआतमक्षानक्रेकेसेउपजसोड ॥३२॥ नएभइंउपजे॥ 
नहींअजाअवियाबीर ॥ मंकरतायहिमतिकहाकस हावे धीर 
॥ ३३ ॥ तोते अहस्वतत्रसावियाचहेनआँन ॥ मोक्षउपा 
एकवलावंधकरेसभहान ॥ ३४ ॥ तेत्तिरीयआदरसदित 
श्रुतीकहसंन्यास ॥ निखिलकर्मकोत्यागकरधरेज्ञानउर आश 
॥३५॥ वाजसनेयीश्रतितथाभेसेकरेवखाँन ॥ वैतकमनमो 
हितज्ञानएकपहिचान ॥ ३६॥ वियाकेसमयागकोतंमख 
कीनवर्खान ॥ नहिरर्ांतसुभाखिओताँमेकोउसमान॥ ३७॥ 
बहुफारकफलभद्‌हयाचधियागऱ्ुहाइ॥ विनकारकफलएक 
हशानावलक्षणसाइ॥३८॥कमनत्यागनमाँहिसुनपापकत्यो 
श्रुतिजाइ ॥ साअज्ञानीमृढकोजञानीकोनहिहोइ ॥ ३९ ॥ 
॥ चोपाई ॥ मॉहिअनासमआरममतिजोई॥ हेसभसिद्धअ 
जकोसाई॥ तत्व॑शांनभवनेजेते॥ ( पिखेंअसंगआातमातेत ॥| 
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॥॥४०॥ ताँतक्रियासुनिखिलहित्यागे ॥ तत्त्वज्ञानीजेवड भागे 
॥ कर्म खिधानकहेश्रुतिजइ ॥ है अज्ञानी जनप्रतितेद ॥ ९१ ॥ 
| तस्वमसीयहिंवाक्यउदारं॥ श्रद्धाताँ हिमुम॒क्षूधारे॥ र | 
दसुनवचवेद॥ जीवपरातमलखेअभेद॥९२॥ मेरुसमानअ 
कंपसुहोई॥ सदासुखीठुखलहेनकोई। तत्त्वंपडकोअर्थसुजो 
इ ॥ प्रथमपछानेंसम्यकसोई ॥ ४३॥ ॥ दोहा ॥ वाक्यार्थ | 
फोज्ञानजोताँतेहोवेधीर ॥ तत््वंपदके अर्थईजीवपरातमवो | 
र॥ ४४॥ असीपदारयएकतादोनोकीपहिचान ॥ पिखेप | 
रातमएकताहोहिंबंधसभहान ॥ ४५॥ प्रत्यक ओरपरोक्षता 
जीवसुबल्लविराध ॥ ताँतजलखेचिदेकरसकरेभलीविधिशो॥ 
ध ॥ ४६॥ तत्त्वंपटकेअथमेकरेलक्षणाबीर ॥ लखेचिदात्मा 
| एकरसद्देतरहितड्ेधीर ॥ ९७॥ ॥ चौपाई ॥ वीजलक्षणा| 
कोभगबान ॥ जँतिकरोलक्षणाआन ॥ तातपयअणव 
| णनोजोई ॥ बीजलक्षणाजानोसोई ॥ ९८॥ ॥ दोहा ॥| 
आकांँक्षापुनयोग्यवासंन्निधानपहिचान ॥ तातपर्यचोथोमि | 
| लेहोवेशाब्दसुज्ञान ॥ ४९॥ ॥ चोपाई॥ वाक्यमा हिंपदहों | 
| वेजेते ॥ परस्परंवङुचाहितेते ॥ ताविनअर्थजर्नॉर्वेनाँही ॥| 
| यहि आकांक्षाहेपदमाँही ॥५०॥ जिमकाघटपट्मुखो अला 
ए ॥ आनयनहितिनसंगमिलाए॥ तोकछुअथंजनोविनाही॥ | 
| तेतिवाँहिंचहेउरमाहीं ॥ ५१॥ याँविधएकपदाथसुजोइ॥ हि 
| तियपदार्थसुचाहेसोई ॥ जॉविनअर्थनअपनोहाई ॥ तॉपद 
| कोपदचाहेसोइई ॥ ५२ ॥ पुरुपमहीरुहनहींघ्रमाण ॥ विना 
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॥ अकांक्षाकीनवखाँन ॥ अर्थअवाधपदनमेजाइ॥ कहेंयोग्य 
| ताकोविदसोई ॥ ५३ ॥ नीरसिचतरुयहीप्रमाण ॥ अथअ 
| बाध्ययाँहिमेमान॥ अभिसिंचतरुकोइनमानें॥ अर्थवाघयाँ 
।मॉहिपछाने ॥५९॥ पिनविलंबपदभापनजोई ॥ संनिडी 
| बुधभापेसाइई ॥ घटमानययहिवाक्यप्रमाण ॥ सन्निधानपद| 
| फीनवखान ॥ ५५॥ प्रयमप्रहरनरघटयहिआखे॥ द्वितीर्‌ 
| मुखआनयभाखे ॥ तोनहिहाइवाक्यसुप्रमाण॥ सन्निद्वीभइ | 
| जाँतेहान ॥ ५६ ॥ वस्रवीतिकरभापणजाई ॥ तातपय| 
| इहभाप्योसाई ॥ केचितअेसेकरेंउचार ॥ कह्टिवेदातीओरप्र| 
| कार ॥५७॥ परस्परेजिज्ञासाजाई ॥ ताँविपयखयोग्यपुनहा॥ 
| ई॥यहिपद्‌ अथ अर्का झाहय्याशाब्दसुवो घता हितिपय्ये॥५८॥| 
| क्रियासुश्रवणकरेनरजबही ॥ कारकश्रवणचाहिपुनतबद्दी ॥ 
तातपर्यकोविपयसुजोई ॥ ताकोबाधनजामेहोई ॥ ५९॥ 
यदहीयोग्यताकरेंबचान ॥ जांकलखहोइनर(एन॥ पदतेज 
| न्यपदाथज्ञान॥ बिनव्यवधानहोइजोभान॥६०॥ । यहिभास 
त्तीकरेंउचार ॥ तातपर्यमिलकारणचार॥ नसु ॥ तत्रतीतिक 
रभापणजोइजोपुनतातपर्ययहिहोई ।शुकसु अपंडितपाठन 
माही शाव्दसुबोधहाइनरनाँहीं ॥ ६१ ॥ यहीसुदूषण मनमै 
| धारीकहिवेदांतीआरउचार ॥ ६२॥ ॥ दोहा ॥ वख्रतीति 
| फजननकी आहियोग्यताजोइ॥ तातपर्यपुनवाक्यमेकहिवेदां 
|चीसोइ ॥ ६३ ॥ ॥ चोपाई ॥ ॥ याँविधिपदको अर्थवि| 
| चार ॥ चहुरोवाक्यअर्थनिद्धारे ॥ वरणपुंञपदकरेंवखाँन॥ | 
७. 89 > २: 2 
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| पदसमुढायवाक्यपद्विवान॥६४॥ पदके माँहिंदत्तिद अह श 
| क्तिलक्षुणानामसुकहें ॥ करसंक्षेपकरेउञ्चार ॥ शाक्तिअहेपु | 
। ननीनप्रकार ॥६५॥ योगाएकरूदिपुनद जी ॥ योगारूदीभाखें | 
| तीजी ॥ शक्त्यवयवपदभीतरजोई॥ | 
| इ ॥ ६६ ॥ समुदार्याहरुटीसुवखोने ॥ उभयखरुपतीसरी| 
| माने ॥ शक्त्यवयवपंकेजपदरहे ॥ पंकजनीकरतँकोक| 
| 


| हे ॥ ८५७ द्वितियशक्तिकरपद्चजनावे ॥ सभलोगनकेमनम | 
| आवे ॥ उभयशक्तितिनकीहेजोइ ॥ पद्ममाँ हिंप्रकटी जगहोई | 
[| ६८ क्ष दोनोमेरूढीहैजोइं ` अतिशयवलीपडानोसोइ ॥ याँ | 
| विधिशक्ति्लेनिरधार ॥ बहुरलक्षणाकरेंविचार ॥ ६९ ॥| 
॥ नन्‌ ॥ अंशविकारजीवकोमान ॥ वाक्यअर्थकोहेदेज्ञा| 
।न ॥ ताँमेद्रपणवहुतप्रकार ॥ आरयजनजगकरेंउचार॥| 
॥॥ ७० ॥ ॥ कृविरुवाय ॥ दोहा ॥ मोक्षपंयपरकाशमें | 
| भाखेमविस्तार ॥ याँहिपक्षमेंदूषणातांमेलेइनिहार॥ ७१॥ 
॥ चोपाई ॥ वॉतेंल्षणायाँकमाँहीं ॥ ओरभ्रकारवनेको | 
| नाही ॥ होवेशक्यसँबंधीजाई ॥ आइइह आवशसकसोई ॥| 
॥॥ ७२.॥ एकातमकरजहतीजोई॥ गंगाघोषसमाननसोइं ॥ || 
| चाचनमाँहिंविरोधस्ुजाते ॥ वनेअजहतीनांहींताचे॥ ७३ ॥॥ 
| ॥ दोहा ॥ काकनतेद्धिराखनोश्रोणो धावति आहि॥ यहीअ| 
| जहृतीनाँ हियहिमहावाक्यकेमोहिँ ॥ ७४ ॥ ॥ चोपाई ॥| 
| क्षागत्यागलक्षणाजोई ॥ सो$यंदेवदत्तवतसोई ॥ तचबेपदमे| 
| जोड़ेसोई ॥ दोपनताँमेंआवतकोई ॥ ७५ ॥ मायादेहउपा 
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| इ ॥ तजेलखेइकचेतनसोइ॥ भूमादिकपचीरूतभूत। 
| ह ॥ ७६ ॥ पूवरुतकमनफलजाइ ॥ सु 
| खदखहोइइहापुनसोइ ॥ भोगालयतनुजानांबीर ॥ आदि 
| अंतचतअहशरीर ॥ ७७॥ कमनतउपज्यांतन जइ ॥ स्थूल 
| उपापिआक्मकासोइ॥ मनाव डिदशइदट्रयजाई॥ पंचषाणसू 
| समतनुहोइ ॥७८॥ सुखदुखकासावनहजाइ ॥ भाक्ताका 
| पुनहोवेसोई॥ आत्माकोयहिद्वितीशरीर॥ भ्रातवखेनकावि 
| द्धीर ॥ ७९ ॥ मायानादिअदिदाजाइ ॥ कारणदहवखा 
| नीसोइ ॥ हसउपाघभेदवेन्यारो॥ आत्माकाउरअंतरथारा॥ 
॥॥ ८? ॥ कोशनमोहिआतमाजोई ॥ भासतदाकारपुनसां 
| ह ॥ स्फटकमणीजिमफूलनसंगा ॥ भासेफूलसमानसुरभगा 
॥॥ ८१॥ एकअसंगरूप अजजोइ ॥ करविचारलखियेपुनसा 
| इ ४ त्रिधाबुद्धिकीरत्तिपछाँनों ॥ जाग्रतखनभसुपुत्तिसुर्माना 
॥॥ ८२॥ सावकराजसवामसजाइ ॥ तीनागुणतंउपजासा 
॥इ ॥ तीनो आपसमव्सभिचारी ॥ मिथ्यातोतिश्जातनिहारी 
| ८२ ॥ दोहा ॥ ॥ नित्यशुद्षपरमात्मशिवकेवलत्रह्मसु 
| जोइ ॥ वाधअवधिपहिचानियेउरमेलक्ष्मणसोइ ॥८९॥ 
| तनुइंङ्रयमनधाणचितमिलेंजबेअज्ञान ॥ तवलोकनकीम 
॥तावखहाइजगतकाजझ)न ॥ ८५॥ चोपाई ॥ तामासम 
| जद्यत्तहजाई ॥ चिहनाज्ञानपछानोंसोई॥ जोलोहेवडरटत्ति 
| विकार ताोलाउपजेसभसंसार॥८६॥ नतिनेतिसुप्रमाणन 
सन करेनिपपभलमनलाइ॥चिद्यनअख्त अह्ेपुनजोई॥| 
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, ||स्ादनकरख्दकरसाई ॥ ८७॥ ॥ दोहा ॥ ॥तजेनिखिल 
| संसारक्राकरनहोरतिसाइ ॥ नारिकलनारंजरसपीत्यागे। 
।फऊउ्साड ॥८८॥॥ नराजछद ॥ ॥ नसायवनजाय 
| तनक्षायतनवधह ॥ नवानरुूपसवतसुआतमाअगाधद्‌ ॥ 
| स्बयशध्रकाशहसदासुखश्रूपजानिय॥ अहयुसवठारमंअट्ट 
| तरूपभानिय॥८९॥इसंसुज्ञानसूस मपरस्वरूपपावन ॥ क 
| थजगत्तदुःखमापखनिहारभावन ॥ अबांधतेअध्यासतसखं 
| सुज्ञानक्षजब॥ क्षणकमाइसवसाविलीनहाइहतब ॥९०॥ 
| अज्ानकअधीनध्यासहाइहसुनायया। सुमोक्षपयभंकव्यो 
। वियारकसभाकथा॥ भ्रमात आरआरमंजुहोइकदिखाइह॥ 
| अध्यासरूपकाविढोइसोजगत्तगाइह ॥ ९१ ॥ असपरूप 
| रज्जु मयथाअहीतिभासह प्रपचतापरशमंतथासुश्रातभास 
| ह॥ विकल्पमायया।विनाचिदातमावखानिये॥ अहु अध्यास 
| ताहिमभयासुआदिमानिय ॥९२॥ अध्यासझूठहसभाप 
| शबच्कारणे ॥ शिवेसुकेवलपरसुआतमाविचारण ॥॥ 
प्रकामरागढ़ःखज्ञानआदिधमब द्धिके ॥ प्रपचासधुहतुहपर 
| शबझशुडके ॥ ९३॥ ॥ चोपाई॥ ॥ होइसुपृप्तिअवस्थाज 
| बही॥ हज्छादिकर्नाहहे। व तबही ॥ सुखस्वरूपपरमावमसार॥ 
| हमतवलक्ष्मणलेहिनिहार ॥९९॥ वुद्धिञवादिअविदा 
| जाइ ॥ चितिधातावाबवभीतरभाइ ' ॥ वहासुजगमजा 
|चउचारे ॥ सूखद्खबड्डपायसुभारे ॥ ९५॥ आत्माशुद्धअह 
| इहृजोई ॥ साक्षीवद्धिपछानोसोड़ा। आदिपराव्मापृणजाइ ॥ 
Peo oro नक 
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५०२ अध्यात्मरानायणम्त्‌ 
| बद्यवछिनभयोपुनसोई ॥ ९६ ॥ चिखतितरिवसाक्षिमति 
| जाई ॥ जवचहितीनइकत्सुहीड ॥ वघ आन्नजगलाहसमा 
| न ॥ अन्या अन्याध्यासपछान ॥९७॥ ॥ दाहा ॥ जड 
| चतनताधमजेचितभरआतमकर ॥ वंधहाोहिजनलाकम 
| उलटदानाहेर ॥ ९८ ॥ गरुतेबदसुवाक्पसुनकरविचारबद्ु 
| भाँति॥ वियाअनभवहाइजनआत्मापिखेइकांता॥। ९ ९॥ निरा 
[घिपिखआत्मकीतजेसुनिखिठविकार ॥ आतमगाचरज 
| इजितोदेवेदूरनिवार ॥ १०० ॥ चोपाई ॥ मेप्रकाशअजरू 
| पञनाशी॥ अद्दंनिमलसवप्रकाशी ॥ शुद्धज्ञानघनाकिमलरू 
| प ॥ पूर्णअक्रियआनेदभुप॥ १०१॥ सदा मुक्तमेजगतमझा 
री॥ अहेअचित्यसुशक्तिहमारी ॥ ज्ञानअतींड्रिय अचलस्वरू 
| प॥ पारअनंतस्ुअहअनृप ॥ १० २ ॥ चेदवादिजगभीतरज 
॥३॥ निशिदिनभजेसुमेउरतेट्टा याँविधि आतमकरेविचाराअ 
| हेअखंडितशुद्धडदार॥ १०३॥ विद्यातीकाहाइउदारे॥ कारक 
| सहित अविद्यामारी ययारसायनविघिसाखावे॥ निखिलरी 
| गनिजवदीमिटावे॥१ ० शा वेठइकांतसुइंद्रियजीत॥ जिनेनि| 
। जामानिमळचीतारयाँविधिआत्मामनमेधारे ॥वाहिरसाधन 
| सभपरिहार॥१ ०'शज्ञानहएउर माँहिंसु ध्यावे (हटा सुस्थिती 
| आव्मानपोावीआवमदढरशनविश्वसुजाइीलीनकरआातमर्म 
| साइ॥१ ०६॥ सभकारणानेज आतमजोइ॥ तामलीनजबंय 
हिहोइ ॥ पूरणचिदानेदमयहोवे ॥ बाहिरभीतरकछुनजोवे 
॥१०७॥ ॥ दोह॥ पूर्व हचित्तसमाधितेअखिलविचितेसो 


| ३ ॥ आकारानजरूपहजगतचराचरजाइ॥ १०५ ॥ ॥ 
| पाई ॥ जगतनिखिलयहिवाच्यपछाँनों ॥ प्रणवताँहिंकोवाच | 
| कमाना ॥ वशअज्ञानविभावनअसो ॥ वोधुपरंवकरन || 
| हितिसो॥ १०९ ॥दोहा॥ प्रथम अकारउकारदोतरितीमकार | 
| पछान ॥ अद्धविदुचायोमिलसो ओकारवखाँन ॥ ११० ॥| 
॥॥ चोपाई ॥ वण अकारसुवाच्यकहीजे॥ लक्ष्मणकानभले॥ 
॥सुनलीजे ॥ विश्वविरांटजगतजाजागर ॥ वण अफारवाच्य | 
| सुउंजागर॥ १११॥ तेजसहिरनगभख्रपनाइई॥ वाच्यउकार 
| यहीहिभाई ॥ पघाज्ञसुइशसुषप्तीजोई ॥ कहेमकारवाच्य 
| पुनसोई ॥ ११२ ॥ रोविसमाधिप्रयमयहिजोई ॥ तत्व | 
| विचारकरेनहिंहोइ ॥ वाचकवाच्यअकारसुजाइ॥ करविली | 
| नउकारेसोई॥ १ १ ५॥ वावकवाच्यउकारसुजेतो॥ करे विली 
नमकारेतेतो ॥ वाचकवाच्यमकारसुजोई ॥ माँहिचिदात्म 
विलापेसोह ॥ ११४ ॥ अर्धावदकांलससुजांह ॥ चिदघ | 
। ननझपछानाोसाइ ॥ फारणपाज्ञअव€जव ॥ जामलीन 
भयेसभतेते ॥ ११५ ॥ सांपरनसुमंचिद्रप ॥ सदामुक्ति 
| मतज्ञान अनूप ॥ मुक्तउपाधिविमलचिदजाई॥ लखेपरात्मा 
उरमंसोइ॥ ११६॥ यॉविधिकरंपरात्माभावन॥!नजआनद 
तुमनपावन ॥ बाहिरदेंसुपदारथजेते ॥ सनेसनेविसरस 
भतेते ॥ ११७ ॥ सुखप्रकाशनिज आवमरूप॥ शुस्थितहावे 
बहोस्वरूप॥ सदामुक्तपुनअचलसुअसो ॥ वारिसधुजगम | 


fe हा 


| तरजसो ॥ 3१८॥ यांसमाधियोगीश्वरकरं ॥ इंद्रयगा चरस 
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॥भपरिहरे ॥ निर्जितअखिलरिपहुजोड ॥ तॉकाइृश्यहाउमं 

साई॥ ॥११९ ॥ दोहा" ॥ सकलज्ञानपुननित्यतास 
| दाळमि अरुज्ञान ॥ सदास्वतंत्रअलोभिताआनंदपटपहिचान 
| १२० ॥ परगुण आवतमकेजिनेअसोनिर्मलचीत ॥ असो 
योगीमोहिकोविखेश्रातजगनीत ॥ १२१॥ ॥ चोपाई ॥ 
याँविधिनिशिदिनआत्माध्यावे ॥ होइमुक्तमुनिवंधमिटाव॥ 
परारव्यफलभोगनकरे॥ नाई अभिमानसुरंचकधरे॥१२२॥ 
प्राण अंत अंसोनरजाोई ॥ मरमाहिलीनव टुहोइ ॥ आदिम 
ध्यअंतजगजाई ॥ भयोटूखकोकारणसोई ॥ १२३॥ ॥ 
॥ दोहा ॥ याविधिजाँनसमस्तपुनतजेकर्मविघिसाइ॥ भजे 
सुआतमवीचउरअखिलातमहेजोइ ॥ १२४॥ आतममां हि 
अभेदकरपिखेनिखिलपुनजाइ ॥ मोहिपरातम साथ पुनव हर 
अभेदसुहाइ॥१ २०।चो पाई ॥जिमजलसागरजिमपयक्षी 
२ ॥ नभमजिमनभअनिलसमीरे ॥ याँविधिमोमेजाइस मा 
इ ॥ जगतसगलमिथ्याट्टइजाइ ॥१ २६ ॥ मिथ्याजगतवि 
भावनकरे ॥ याँविधिज्ञानजबेउरघधरे ॥ यद्यपिलोकमाँईिम 
निरहे ॥ तदपिसुवंधननावहुगह॥ १२७॥ ॥दाहा॥ ॥ श्र 
तीयुक्तिपुनमानतजगतनिपधेजोइ ॥ चेद्रभेददिगभ्रमजिवे 
बङुरनवोकाहाइ॥ 3 २८॥ जबलगदखेनाजगत अखिलसुमे 
रारूप ॥ तबलगभजलगाइमनमरोरूपअनप॥,१२९॥ श्र 
दालूअतिभाक्मवयाविषिकोजोहाइ ॥ ळदेनिहारेमोडिको 
निशिदिनलक्ष्मणसोइ ॥ १३०॥ ॥ संवेया॥ ॥ श्रृति 
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Co सारसँसेपसुगोप्यमहानिशचकरकेममतोहिवताए ॥ मति 


मानआलाचनजाइकरक्षणभोवरपातकराशिमिटाए ॥ सुर 
पाजगएडुनिहारतजोउरश््रातजितातवदेतदिखाए ॥ = 
| वनभावतशुद्धमनासजुखौभवआर्नद्रोगमिटाए ॥ १३१ ॥ 

छंद ॥ मेनिगृणकोसेवतजोगुणपारस्वरुपं ॥ अथ 
| वासगुणसरूपभजमनलाइअनूप ॥ सीनरमोहिखरूपनअं 
तररंचविचारो ॥ ताँपदपंकजरेणुसुप्ररमपुनीतनिहारो ॥ पद्‌ 
रेणुस्यशंसुलोकघयकरेपुनीतसुपापहर ॥ जिमसविताजग 
पावनोकरसुमिखिल अंधरद्र ॥ १३२ ॥ ज्ञानअखिलश्रति 
सारभ्रातमेतो हिसुगाए॥शुभदांतवेसुवथचरणमेंदीनबताए 
|| जोश्रद्वाकरपठकरगुरुभक्तिनिरंतर॥साममरुपसमाइरहेन 
हिरंचसु अंतर॥ सुनजोममवचननमा हिपुनभक्तिहोइजरोत 
हिंउर ॥ निजश्रातवखान्योरामजीसिहगुलावसु आधपुरि॥ 
॥॥ १३३॥ इतिश्री मदघ्यात्मरामायणउमामहुश्वरसर्वादउत्तर 
FE पंचमोऽष्यायः। ५॥ ज श्रीमहादेव उ. 


वाच.॥ चोपाई ॥ ॥ यमुनातीरनिवासीजेई ॥ एकसमे मु 
निआएतई ॥ रामनिहारनहवुसु आए॥ लवणासुरतवहुइर 
पाए ॥१॥ भागवच्यवनकपीश्वरजोइ ॥ आगेकीनामुनिग 
णसोई ॥ चाहेअभयदानदेराम ॥ मुनिअसंखआएातिईधाम 
॥२॥ परमभक्तरघुकलकेराइ ॥ कीनोपूजनताहिवनाइ ॥ 
बटूरोमधरसुवाव्यअलाए ॥ मुनिमंडलकाहपउपाए ॥ आ 
बनकोकारणहेजोई ॥ मुनिवरभाखोकरांसुसोई॥ आजध 
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न्यममभागसुहाए ॥ तुमकरुणाकरद्खनआए॥ ३॥ दुष्क न्‍ 
रकार्यसुहोवेजोई ॥ आजकरोंतुमरो मंसोई ॥ 'आइसकरा 
ठासमेथारो ॥ बाह्मणदेवसु आहिहमारों ॥ ४ ॥ रामवाक्ष्य 
सुनअतिहरर्पाए॥च्यवनक्रपीश्वरवाक्यअलाए॥प्रथमंसतयु 
गमेसुनरामा ॥ झयोदेत्यनगमंमधुनामा ॥ ५॥ अतिधर 
मात्माभयोसुचीत ॥ ब्राह्षणदेवसुपूजेनीत॥ ताँपरतुरमह*व 
रभया॥ रामतिशूलसुतांकांदया॥६॥ कस्यायाहिकरमारा' 
जाही ॥ भस्मीभावकरंगांतोहा ॥ रावण अनुजाकुंभीनसी॥ 
सापलीताकगुहवसी ॥ ७॥ तामरतानसुतउपञाया॥छवणा 
॥ भीमपराक्रमअतिदुखदाइ ॥ दुश[ 
वानाहजीत्याजाई ॥ ८ ॥ बाल्लणदवसुजहाँनिहारे ॥ रामत 
होतेवडुचुनमारे ॥ रामसवहमतोहिदुखाए ॥ राजनराजश 
रणतवआए॥ ९॥ याँविधिसुनीराममुनिवानी॥ बहुरताहि 
काकस्थाभवानी ॥ मनिपुंगवभयकरानकोाई ॥ ममाराल 
वणासुरसाइ॥ १०॥ मनकेनिखिलसुतापनिवार ॥ चलिये- 
सुखसोभोनमझारे ॥ असेमनिकोभापभवानी ॥ राजषी 
हरिभूपमहानी ॥ ११ ॥ भ्यातनप्रतिपुनरामउचारे ॥ कहो 
कानलवणासुरमार ॥ विधनकोस्ुअभयअतिदाना॥ तुम मं 
कोनदेइचलवाना॥ १२॥ ॥ दोहा ॥ ॥काँकोयहिशुभ 
भागह्कोजवेगउचार ॥ असेसुनगिरिजातबेचोलेभरतकुंमा 
र॥ १३॥ हायजारकहिभरतजीआज्ञादीजेराम ॥ लवणा 
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पुहनवोल्योएइ ॥ नाथसुमेरेवाक्यकोकरुणाकरसुनलेड ॥ 
॥ १५॥ चोपाई ॥ लक्ष्मषणलंकासंगरमाँहीं ॥ काजवडेकीने 
जगमाँहीं ॥ नंद्घॉममेभरतउदार ॥ धरसोएदखसहेअपा 
'र ॥ १६ ॥ लवणासुरकेभारणकाज ॥ मैहीजाँउँसुनोरघु 
राज ॥ ववप्रसादरघुसत्तमराम ॥ लवणाझुर्राहहनोसंघाम 
॥ १७ ॥ अेसेरामजवेसुनपायो ॥ लेशच्नप्नअंकबेठायों ॥ 
मथुराराजतिलकंहेजोई ॥ तेरेभालकरों अबसोई ॥१८॥स 

भसंभारसुराम अनायो॥लक्ष्मणहायसुतिलककरायो॥ नहि | 


“ONENESS क a 


शननुद्रचहेउरराज ॥ करसुख्रहदियारघुराज ॥ १९ ॥ बु | 
रोदियांदिव्यकरबात॥ सुखवरामझुकोनवरखान ॥ लोकनके 
टकलवणसुजोइ ॥ याहिवानकरहनोसुसोई॥ २० ॥ दियोम 
हेशत्रिशलसुजाह ॥ पृजववाहिनिरंतरसोई ॥' वाकापूञ | 
थापघरमांही ॥ आपजाइपुनकाननमाहा ॥ २१॥. जवूखा 
ननिमित्तसुजाए॥ वहाजाइब डंजीवनघाए ॥ जोलाबहुध 
रआवेनाँही॥ ध्रयमहीतुमद्दारेमाह ॥ २२॥ धारशरासन| 
करमंबीर ॥ ठाढेरहीतहारणधीर ॥ कापकरंपवसंगलराइ॥| 
तबहीमरेअशुरकोराइ ॥ २३ ॥ वाकामारभलरणमाह॥ पुन || 
मधुसंज्ञकवनकेमौही ॥ पाइनगरतहँवाससुकरियो ॥ मेरी॥ 
आइसकोउरधरियो॥ २९॥ पंचसहसतुरंगमबीर॥ शतप्ची | 
शरथअतिगंभीर ॥ पट्शतगजसुमहाबलवान॥ तीशहजार 
पिआदिजॉन ॥ २५ ॥ तुमराक्षसचलहनाअगारी ॥ पाठ | 
सेनाञेहेथारी॥ शिरचॅम्योमुख ओस अलायो ॥रामभ्मातमुनि| 
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| ॥ २६॥ बहुताशीरवादहरिदीनो ॥ रिपुहनको 
अभिनंदनकीनो ॥ गयोशत्रसूदनतहँघाई ॥ रामक्द्योति 
मकियासुजाइ॥ २७॥ मधुसुतकाोरणक्षीतरमारी ॥ मथु 
रापुरीसुवहासवारी ॥ बडेबडेतहंदेशबनाए ॥ दानमानदला| 
कबसाए॥ २८॥ ॥कविरुवाच॥ दोहा ॥ ॥ कथाशचुप्र 
इसकहोसनाकथाअबओऔर ॥ वाल्मीकिआाश्रमांवपज | 
नेजनिकजाकोर ॥ २९ ॥ ॥ चोपाई ॥ ॥ वाल्मीकि | 
पिनामसुझने ॥ ज्येशोक्शलघुलवावखाॉन॥ कमकरवियाप | 
ढोअपारा ॥ भषएकुशलकुशलवसुकमारा ॥ १० ॥ मुनिईज| 
नेऊतिनकांपाणा वेदपदमनप्रीतिबढाए॥ सवरमायणकाव्य | 
महान ॥ बालनभाख्यामुनिभगवान ॥ ३१ ॥ चिपुरारीशक 
रभगवान॥पूणञुकियोउमाव्याख्यान॥ सोव हकाव्यमहासु | 
खदाइ॥ वेदवधावनहितमानेगाइ ॥ १२ ॥ सीयकुमारनक | 
पीषठायो ॥ रागतानबहुफ्षातिसिखायों ॥ नतनवबयअंति॥ 
रूपसुहाइ ॥ ताकीप्रक्षानवरणीजाइ ॥ २३॥ ॥ कवित ॥ 
स्वरमंउठारदोऊसुंदरकमारजनअश्वनीकमारसेस्वरूपमंसु 
हाएई ॥ तंतरीवर्जाहिमुनिसंघनमजांहिपुनफिरवनवीव 
रागऊचस्वरगाएह ॥ गावतेनिहारमुनिमंडलउदारमखकर 
तसराहमनमहिविसमाएई ॥ किन््ररगंधेबनमहीपनकेदे 
शामसुरशकअगारमाहिओअसनाहिषाएह ॥ ३४ ॥ वल 
बरह्तलोकममहेशईकेआकमंसुहमचिर जीवीदेशदेशहेनिहा 
रिआ ॥ रागतानकीगंभीरतानओेसीपिखीधीरतानक हुँका 
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नमाइआनकेउचारिआ ॥ असीभाँतिकरतएकांततेबडा | 
इमुनित्रारवारजाहिदिनरेनबलिहारिआ ॥ वाल्मीकिआ 
श्रमविशालचिरकालरहेसुखसोएकांतरामचंद्रकेसुचारि आ 
॥ ३५ अश्वमेधचागकआरभरामचेद्रकरद्क्षणा अपारजोँ 
हमाहिसुसुहाइह ॥ रामभृपभारायशतेजउजियोराजग 
यागनकेमाहिसीयहमकीवनाइइई ॥ जइवनवासीकऊऋपषिरहि 
उडासीजगरामयागमाहितिनमंडलीसुहाइह ॥ यज्ञदेख 
नकेकाजदिजराजभूमिपालआइवस्यमंडलीसुदरविकसाई 
॥ ३६ ° ॥ चोपाई ?॥ वाल्मीकिकपिराजसुआ 
ए॥ कुशलवदानांसंगलवाए॥पुरिसमौपतरुकीपरिछांही ॥ 
बेठेमुनीवगीचेमाँही ॥ १७॥ तहँइकांतहरिसोंमतिजूटी ॥ मु 
निसमाघिजाँक्षणमछूटी ॥ पायकथांतरपृट्याज्ञान ॥ वा 
हमीकिकोकशमतिभान ॥ १८ ॥ श्रवणचाहिमेउरमपय्ये॥ 
संक्षेपहि्रमुमो हिवतय्य॥ देही काहृढवंधनजोइ॥किहैँबिचिउ 
पजेजगमसोइ.॥ ३९॥ मुनिसवज्ञसुमांहिवखानो॥ मोका 
शिप्यचरणकोजानो ॥ असौसुनकृशकोशुभवानी ॥ वाल्मी 
किक्कपिआपवखाँनी ॥ ४० ॥ ॥ वास्मीकिरुवाच॥ 
बंधमोक्षकोरूपसुजोइई ॥ कटुंसंक्षेपसुनोअबसोइ ॥ अ 
रपुनसाधनकरोंडचार ॥ सुनतेसेपुनकरीकुमार ॥ ४१ ॥ 
जीवनमुक्तहोहिजगमाँही ॥ याँभीतरसंशयकळुनाही॥ चत 
नआलाअहेअदेद्दा ॥ ताकोदहमहानसुगेहा ॥ ४२॥ मंत्री 
अहंफारठहिरायो ॥ तेतितनु अभिमानउपायो ॥ सोआरोप 
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आलकेमाँही॥ भयोतदात्म्यस्तुाकमाहि॥४३॥ अपनकार 
यअहैसुजते॥ आत्मामाहि अरापतते ॥अहँकारजगभीतरजा 
है ॥ चिदानंदकरभाससाह ॥ ९॥ अहकारसंकल्पठपाए।॥ 
मनोजीवपदसंगलपाए ॥ पुच्रदारणहआदिकमाँही ॥ करत 

| स्रेहसुनिशिदिनमाँहीं ॥ ४५ ॥ विकलहोहिगृहदाराजवही॥ 
शाककरउरताडेतबही ॥ अधमांत्तममध्यमपुनदहा ॥ जाना | 
तिनकीतीनाएहा ॥९६॥ वमसतरजपुनसंज्ञाजइ ॥ जगत | 
स्थिविकेकारणतइ॥ त मारूपसंकल्पसु जीह॥ वामसिक्रियाउ 
पावसाइ॥ ९७ तांतवडततामसीहाव॥ रा मे की टन की यानि 
नजांबे॥ सघरूपसंकच्प सुजाइ॥ धमज्ञानमंलावेसोइ॥४८॥ 
॥ दोहा ॥ मोक्ष अहेसास्रान्यजो ताँतेसो निजकाद ॥ दुखसंपू 
पंसमेटकेसुखसखरूपठहिराइ॥ ४९॥ चोपाई,॥ रजोरूपसंक 
ल्पसुजाइ॥ सभव्यवहारउपावेसाइ ॥ रहेसुजगतर्माहिअंवि 
लागा॥सुच्तदाराघरमं अनुरागा 0५ «॥ नरिप्रकारसंकल्पसुजा 
इ ॥ त्यागेताहिमहामतिकोइ!, जासंकल्पआपनोखोंइए सो 
परपद्काधापसुराइ।%१॥डाहा॥सव टतिकोत्यागकरराकी 
मनकांवार॥ सव अथसकल्पक्षयकरासदामतिधीर॥५२॥ 
वपसहस्रपतालमकरबठतपजाइ ॥ स्वगमाहिभमीविखेउप 
शामसमनाहिहाइ॥ १३ ॥उपशमावनसकल्पकआारउपायन 
काइ ॥ ताहाकरसुखपाइयमाक्षतहाकरहाइ॥ १५९ ॥ हअन 
तसुखपावनोरंचकनाँहिंविकार:॥ पुरुपारथउरमेंघरादेसंक | 
नेवारे ॥ ५५ तंतूसमसंकल्पमेनिखिलपदार्थसुजोइ॥ 
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काटेवंतुंनजानियेकहाँजाइपुनसोइ.॥ ५६:॥ भीतरतेसंकल्प 
वजकरानिखिलव्यबहार':॥:; तजसंकल्पसुजीवय हिपा वेब 
हाउदार ॥:५७॥ सवया॥. ॥ परमारयकोतवपाइसुना 
सुविकारनकसंबबीजमिडाए ॥ इदएकअखहितजापदहेकश 
वेगतुहा अवंलडुसुपाए।. .मनकोसभचत्तिसुशुद्धंकरासख 
पुरणमाहितवेदुखजाए॥कविसिहगुलाबसुयाविधिसोकापिं 
पुंगंवर्ताँध्रतिबज्लजनाए॥ ५८'॥ इतिश्रीमदध्यात्मरामायणे 
उमामहेश्वेरसंवादउत्तरकाडनामपछाऽव्याय। &॥ श्रीमहा 
देवडेवाचः ॥ दोहा॥ वाल्मोकितिज्ञानसुनफृशउरश्भ्ांतिनि 
वारं ॥ उरंभीतरमुक्ताभियावहिरकरव्यवंहार॥,१॥ सबेया 
सीयॅकेमार नेका मुनिपुंगव एटतेवपुनवातञ्चुनाई ॥:गानकरा 
पुरिवीथिनंमसभठारनमशुभवीनिवजाईरामसमीपसुगान 
करोजुबु लाइसुनेरुचिसार घुराइ ॥जोकछुमूपसुदरुचिफेतुम 
नाँहिगहोऋपिएटसिखाइ।२॥।इहभांतिकत्योमुनिपुंगवजास 
भठोरनगावतवेमनमान।चिरियासभ आंपनिपूरंविजांव हिरां 
मसुनीसुनंकेविकसाने ॥ यहिआंहिअपूरवछदभलसुर॑माये 
णर्गोंहिमहाहरपाने।सुनबालेनफेमुख की ध्वंनिको न पक तक 
माहिभएंगलंताने ॥ ३-॥- पुनएकसमेलहिअतरकासुनमह 
लभूपतिआपबुलाए॥शुभपंहितओरमहीपसभेपुननेंगमंओ | 
रपुरॉणिक आंएपो शबदांगममाहिविशारदजेंपुनआरअंएदि 
जजेजरठाए।इहभातिभयेसभंसंगमजोतबरामंसुगायकंबा 
लेसदाए॥ ४७ रामसभाजनदवसभापुनआरमहीप मंहांहर 
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रापवमांँहिसुभदनिहारसफेनहिकोई॥ लोकसभविसमायर 
हेइम आपसमांहिंवबखानतसोई ॥ परतोन अलाप्रसुल | 
सेमुनिदारकगावनदोई ॥ ६ ॥ ॥ चौपाई ॥ ॥ गावेराग 
| बालअधिकाई ॥ अतिमानुपनिवरण्योजाई ॥ सुनअपरा 
न्हकालभगवान॥ भरतरहिफीनोएडबखान ॥9॥ दशहजा 
रकांचनदीनार ॥ दीजेवालनभरतकुमार ॥ दीयोसुव णंतिन हूँ 
नहिलीयो॥ यांविधिकोपुनवचनसुकीयो॥८॥ हेमनहींनृपका 
।जहमारे॥ वनवासीफलमूलअहारे ॥ याँविधित्यागसकलध 
नपरहा॥ गएवालमुनिषुंगवजहाँ ॥९॥ अषनो चरितसुन्योर पु 
चीर ॥ विस्मितभयेपरमउरघीर॥ सीयकुमारसुरामपछौँन॥ 
वडुरकियोशतुप्रवखाँन॥१०॥ ॥दोहा॥ ॥हनूमानसुस 
पणपुनओरबिभीषणधीर ॥ अंगदअविमतिमानकोसंगलि 
जावाबीर॥ ११॥ वाल्मीकिक्षगवानक्कपिमुनिसत्तमसुभधा 
न ॥ सीतासहितसुजायफेल्पावोवेदनदान ॥ १२॥ जनक 
सुतानिजशपथकोकरेसुपरिपतमाँहिं ॥ करेंप्रतीतिसुलोकस 
मजानकलमपनाहै॥१३॥रामवचनसुनगएसभविस्मयउर 
ममान॥ वाल्मीकिभगवानकाकीनोजाइवखांना१९॥राम 
॥ स्दयकोजानसभकहीमुनीश्वरवात॥ सभामा हिंसोगंदकोक | 
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_ 
रहेसीताप्रात ॥ १५१ ॥ चोपार्ड ॥ ॥ ु 
जगज]इ ॥ नरसंदहदबहसाह -॥ , अंसोश्ननमनिवरकीया 
नी॥ तिनटूंजायसुरामवखीनी ॥ १६ ॥ सुनमुनिवाक्यसुरा 
मअछाए ॥ राजामुनिसभळेटुबुलाए॥ सीताशपथसुनेसभे 
आन ॥ दाषअदापलाइमभजॉन ॥ १७॥ असरामवखां 
न्याजबही॥ लाकसु द्खनआएसबही॥ बाह्मणक्षत्रीव शस अ 
पार॥ शूट्रसु अ।रमहाकऋपिधार॥१८॥ वानरक्तक्षसर्शमिल 
आए ॥कावकदेखन हितहरपाए॥ वाल्मीकिक पिव इरसु आ 
ए॥ सीवासहितसुपरमसुहाए।॥१ ९॥ आगेकपिपाछसियआ 
॥ अधामुखीउरमाहिलजाइ॥ जारहाथअश्रगलभाएhा य 
जञमिमेपरमसुदाए ॥२०॥ पिखंपञ्नाजिमसीयस्ु आइ ॥ मु 
निकपाळमपरमसुहाइ॥ सीतायशजनकरवखन ॥ साधवाद 
अतिभयोमहाँना। २१॥वाल्मीकिमुनिपुंगवजोइ॥ प्रवि श्वास 
भाभीवरसाइ ॥ सीताज।कसंगसुहानी ॥ वाल्मीकिकर पिया 
'ल्मावानी॥ २२॥ दाशरथीतुमरामउदारि॥ इहहेसीवातुमरी 
नारि॥ आहिपतिवतधमपरायण॥ सुनोरामकरुणाक आय 
ना२४॥ विनाटोपप्रथमंतुमत्यागी॥ मम आश्रमहिगसियव 
इभागी॥ जन अपएवादमहाडरमान ॥त्यागीसीताबिपनमहाँ 
न॥ २४१ रामस्ुअआइसकरीवखेन ॥ दइप्रतीतिस्ुसीयम 
हाँन यहिसीताकउभयकमारा॥ यमलभएवाविपनमझा 
| 'रा॥ २५॥ हंतवपूतमहावळवानी ॥ हसभसाचसुमरीवा। 
[ती ॥ दशमोसुतप्रचेतसोजोइ ॥ मेहारामसुनोउरसाइ ॥| | 
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| ॥ २६ ॥ अद्तकस्योनहिकबीचितायो॥ यहितवपृतसुसाच 
उचाया ॥ बहुतहजारवपतपक्षारा ॥ मंकीनोयाँजगतम 
झारा ॥ २७॥ ताँकोफलनहिमाोकाहाइ ॥ जासीवामंढापसु 
| कोइ ॥ सुनिअसवाल्मीकिकोवानी॥ तवघालपुनरामभवा 

नी॥ २८॥ ॥ कवित ॥ ।मुनिजोवखेनोसभसाचउरजोंँ 
नोमोहिभइसुत्रतीतितववाक्यसुनपाएई ॥ सीयमनदापय 
हिभइनेरदापअवसुनामुनिराइसभलाकपतीयाण्ह ॥ देव 

नके आगेसीयलेफमेप्रतीतिदइयाँईतिमुनीशहम गेह मा दि 
ल्याएह ॥ लोकडरमानसीयतजीमंमहॉनवनअहनिहपाप 
दोपरंचनछुहाएंदे ॥ २९॥ ॥ चोपाई ॥ . ॥ लोकनतडर 
कया अकाज॥ समुहिस माफरामुनिराज॥ कुशलवनामवा 
लहेजेइ ॥ मातभएमुनीवरतई ॥ ,३० ॥ शुद्सीयमंजानी 
चीत ॥ वाँमेरहसदाममप्रीति ॥ वबराधवकउरकीजाँन ॥ 
सुरसभआाएवठचिमाँन ॥ ३१ ॥ कमलासनको आगेधार॥ 
सुरवर आएभाममझार ॥ प्रजाससगलरामकी आइ॥"यज्ञ 
भूमिजहबनीसुहाइ॥ ३२॥ सीतायागभूमिमेंआइ॥ पाटव 
सनतनमीईिसुहाई॥ जारउभ्षयकरभूमिनिहारः॥ सीवामुख 
तेकीनउचार ॥ ६९ ॥ दो हा॥ राम अन्यजोनात्रहोंमेंघरणी 
उरमाह ॥ तादवाअस्यानवंदहिसुआपनमाहि ॥ ३४ ॥ 
पचे रोपाई ॥ असेसीताशपश्चउचारी॥निकस्योदिब्पसिहास 
नारी ॥ सिहासनअद्भुतहेजाई ॥ भूमिविवरतेप्रकस्याँसा 

।ई॥३५॥ सिंहासनरविसमहैजोई॥ नागेद्रनशिरधार्योसोई॥| 
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। शूमीदेवी भुजापसार ॥ सोतामाहिरहवद्रुधार! ॥ १६ ॥ 
खागातप्रभसुमुखाअलाइ ॥ सिहासनमलीनबिठाह ॥ आ 
सनबेठीसीताजवही ॥ चलीपतालविवरकीतवही ॥ ३७ ॥ 
सीताशिरसुरफूलव्सावें॥ धन्यधन्यमुखमाहिंअलावे ॥ अं 
तरिक्षसुरकरेवडाई ॥ सीतासतवरण्योनहिजाई ॥ ३८ ॥ 
स्यावरजंगमसगलेजते॥ धन्यधन्यभूझापतत ॥ वानरआं 
हिजगवर्मजत ॥ सीयशपथहितआएतेते॥ १९॥ न 
तामेंगलतए ॥ केचितप्यानपरायणभए ॥ फेचितराघवनय 
ननिहारे ॥ केवितसीताचीतचितार ॥९०॥ एकमुद्ृत्तसुआ 
एजते॥ भएतूृशनीसगलतेते॥ सी यप्रवेशसुहद यो जबही ॥ भए | 
मोहवशसगलतबही ॥/४१ ॥ कायभविप्यतगारवजाइ ॥ 
रामजांनसभउरमेसाई ॥ जनअजानइमशोचेरामा ॥ लेले 
जनकसुताकोनामा॥ ९२॥ब्राह्षणक्रपिसगलेतब आए॥ र 
घनंदनकोवाधउपाए॥ मनोखभवेजागेहरी॥रामअनंतरक्रि 
यासुकरी॥१२॥ ऋतिजकऋरषिजम खमआए। रामसभनका 
दइविदाए ॥.धनअररलसुबट्टविधदियो॥ रामसुवांपसभन 
कोकियो ॥९'श॥ दोनो लिएसुरामकुमार॥ आएअवधसुभव 
नमँझार ॥ ताँदिनतेलेराममुरार ॥ विषयभोगसभदूरनिवा 
२॥ ९५॥'आत्मध्यानसदाउरधारें ॥ येठडकेतसुतत्वविचा 
र॥ ध्यानउत्वानभएरघुराई॥ एकसमेकोसल्या आई॥४६॥ 
घ्रियवादनिकोसल्यामात॥ रामनरायणपिखसाक्यात॥भ 
क्तिभाइदरिकीठिंग आइ ॥ पद्वंदनकर अतिहषाइ ॥ ४७ ॥| 
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८. ॥ आदिमध्यतवअंतनपइये॥ प 
रानदपरमात्मसुदव॥ पृणसुइश्वरपुरुप अभव॥ ९८ ॥ मरपु 
ज्यअधिकजगभए ॥ खंममगर्भविपभवलए॥ अंतसमयमे | 
राअव आयो॥ मोहभयोमेउरअधिकाया॥ ८ ९॥ अज्ञानज 
भवबंधनजोई॥ अबलोनॉहिंविनाम्योसीह॥ भवकाबंधवि 
नाशकजोह ॥ किहँविधिममअबज्ञानसुद्दीह ॥ ५० ॥ कर 
संस्षपज्ञानममकहा ॥मरसुतसंदहनददा ॥ अतिशुभजरज 
रदेहपुरानी ॥ सुननिवंद्माइकीवानी ॥ ५१ ॥ धमान्मावहु 
रामदयालु ॥ कहितमातप्रातवाक्मरसाल॥ मारसुतानत्रथ 
ममगाए॥ साधनमुक्तिपरमसुख़दाए ॥ ५२॥ कमयागजग 
एकभनाज ॥ ज्ञानधागद्सरलखलीज ॥ भाक्तियांगतीसरप 
हिचौन ॥ तीनोसाधनकरवखाँन ॥ ५३ ॥ भक्तिपंथतिनती॥ 
नोमाही ॥ परमपृज्यजॉनॉीजगर्मादही ॥ माताभक्तिसुतीनप 
कार ॥ गुणफेभेदभयाविसतार ॥ ५९,॥ ॥ दोहा ॥ जैसो। 
जॉकाहोहपुनयॉजगमाँहिंसुभाइ ॥ तेसीमेरी भ्क्तिकोयाँज 
गर्मोहिकमाइ॥ ५५ ॥ ॥ चोपाई॥ जाहिसाकोमनमेधा 
र॥ टभमानमत्सरविसवार ॥ भद॒दृर्िकरमोफीध्याव ॥ सा 
ममतामसभक्तकहावे ॥ ५६ फल अभिसंघिभागउरघार॥ 
धनहितममपूजाविरतारे ॥ फ्ेददृश्किरपूजेजोई ॥ राजसभ 
क्तकहीजेसाइ ॥ ५७ ॥ कर्मबंधकंनाशनिमित्ता '॥ परमा 
प्मामअपाचत्ता ॥ वाकत्तव्यज्ञानमध्याए॥ भेद्वद्धिव हुसा 
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। तरनाही ॥ ५९.॥ जिंमर्गगाकीर्याजगधारा ॥ चलेनिरंत 

सधमझारा-॥ निगणक्षक्तियागहसाइ ॥ फलनहीचाहउ 
रमका ०॥ हेवद्रत्वञ्क्तिममजोइ ॥ चारप्रकारदे 
| इफलसाइ ॥ इकसाठाक्य ऑरसामीप्य ॥ सारूप्यरसायुज्य 
प्रदीप ॥ ६१ ॥ परममभक्तनफलकोचहे ॥ मेरासवनद्दी 
| उरगहे ॥ महाभक्तिकामारगजाइ ॥ मावपछानो उर मसीह ॥| 
॥॥ ४६२ ॥ मरोभावताहिकरंपाए ॥ गुणन्रयबंधनदूरमिदाए 
॥ महमंनहिकळुइज्ठाधर ॥ निजधमचकोनिशिदिनकर ॥ 
॥ ६३ ॥ उत्तमकमयागविसतार ॥ अतिहिसाकादरनिवार॥ 
वडिनमाँहिममहृष्टरिनिहारं ॥ पूजाउस्तर्तिवंदनधार ॥८४॥ 
| ममहृटीकरभृतनिहार ॥ रहेअसंगनझूठउचारे॥'महवनका 
| अतिमानसुकरं ॥ दुखि अनमा६दयाउर घर ॥ ८ ३॥ निजस 
मानमेंमत्रीधार ॥ शमदमादिसाधनविस्तार ॥ सुनषेदाति 
वाक्यमनलाए ॥ मेरानामसदामुखगाए ॥ ६६ ॥ सतसंग 
| तिउररिजुताभजे ॥ अहंभावउरवसभतज ॥ मरांध्यानसदा 
उरधर ॥ मनकीसंगलमलपरहरं ॥ ६७॥ ममगुणसुनकान 
मंजवही ॥ माकोपाइवेगनरवंबही ॥ फूलगंघजिमवायुअ 
भीनें ॥'घसेप्राणमंसभजनचीने॥ ६८॥तिमसभभूतनरमसु 
नमाइ ॥ मंनिजआ्मारस्थासमाइ॥ मूढवुद्धिनहिताहिपछां 
नें ॥ वाहिरवडटपृजाविधिटनि॥&९॥ क्रियाजुवदुप्रकारनर 
करे ॥-लाइब्रव्यवट्टमखविस्तरे ॥ बडुआडंबरकरजुकाइ ॥ 


ee पाकि कावा विकार पता हि ता मना पिता मम 6020 आम भनि त त 0 Rr 


४१८ अध्यात्मरामायणम्‌ 


ताँकरतोपनमोकोहोइ ॥ ७० ॥ भृतनकी अपमानजुकरे॥ में 
रोपुजाअतिविसतर ॥ ताँकरमाहिनपूजनदाइ ॥ मृदभयोज्न 
वभीतरसाइ ॥ ७१ भ निजकमनकरपतिमार्माही॥ तवलग 
मेपजेजगर्माही ॥ जबलगसफ्षभूतनकमाँही ॥ निजपरमा 
तमाहेरनोही॥ ०२॥ आत्मा आरपरामामाही प्र भेदनिहारेजी 
उरमोही ॥ खत्यतीहिंकाब टुतदुराए॥ वार वारद्खब हुपाए॥ 
॥ ७३ ॥ तेविभिन्नभुतहजवे ॥ समतात्र॒द्धिपिखेसभवेत ॥ 
असोज्ञानसदाउरभज॥ मोहिअभिन्नजानपुनभजे॥७४॥ 
भतजितयाँजगतमेझारे ॥ मनकरसक्षकोरबंदनधारे ॥ मा 
कोचेतनलखे अनुप ॥ सभभुतनम जीचस्वरूपी७५॥ तातिभद्‌ 
पिखेनहिंकोई ॥ जीवपरातमएकादोई ॥ भक्तिसुज्ञानयो गई 
जोइ ॥ मातामेभाख्योतेसांई्‌ ॥ ७८ ॥ ॥ दोहा ॥ इनदोनां 
मॅएकतरकर अलंबनजोइ ॥ मक्तहोहनरजगतमेंपाइपरमप 
दसाई ॥ ७७॥ ॥ चोपाई ॥ मातार्भेसभकेरिदरमोही ॥ 
भक्तियागकरमारमाहीं ॥ पुशत्ररुपवामाहिचितारें॥ शातिल 
हेभववंधनिवारे ॥'०८॥ सुनयाँवि धराषवकीवानी॥ भइमा 
तआनदभवानी ॥ सदारामउरमाहिसुध्याया ॥ जगबंघन 
तिनद्रमिटायो ॥ ७५९ ॥ तीनगतीतिनदीनीत्याग ॥ पर 
मागविपाइचडभाग ॥ रघुपतिप्रथमवखान्योजोई ॥ केके 
घरयागसुसाइ ॥ ८० ॥ श्रद्धाभक्तिशांतिउरनीत ' रघु 
कुलाविलकभज्यातिनेचीत ॥ 'डारप्राणअमरापुरिगर ॥ दश 
रयसहितमोदमनंभइ ॥८१॥ श्रीलक्ष्मणकीमावाजोहे॥ अ 
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तिशयविभलमतीउरसोह॥ मातलोकमंतनकोत्याग॥ | 
पासगइवडभाग॥ ८२ ॥ इतिश्रीमदध्यामरामायणेउमाम 
हेश्बरसंवादेउत्तरकडिसपतमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ ॥ श्रीमहादे 
वउवाच ॥ चोपाई ॥ याँविधिवीततभयोसुकाठ॥ भीम 
पराक्रमभरतविशाल ॥ ताँकांठेनयधाजिवआयो॥ सेनास 
हितसुबहुतसुहायों ॥ १ ॥ रामचंद्रकी आइसमान॥ गयोभ 
रवतहअतिवलवान ॥ तीनकोटिगंधवंबलार ॥ भरवतहाँ 
रणभीतरमारे॥ २॥ हेपुरतहाँसुभठेबनाए॥ ताँमेनिजसुतताँ 
हिवसाए ॥ -पुष्करवतीनामपुरिजोड़ ॥ पुष्करसुततदँथाप्यो 
सोड ॥१॥ तक्षशिलापुरओरबनायी ॥ वक्षनामसुततहाँव 
सायो ॥ तहँअभिषेफकवालहेकीन ॥ धनअरधान्यसंगभटदी 
नें॥ ९॥ वहुरक्षरतनिजपुरिकोआयो ॥,रघुवरसेवार्मेमन 
लायो॥ बहुरप्रसन्नरामअतिन्षए ॥ लक्ष्मणप्रतियहिवचनअ 
लए ॥५॥ दोउकमारसंगअबलीजे ॥ पश्चमदेशपयानोकौ 
ज॥ दुष्टामासभक अपकारी॥तिनमिछनकारणमंमारी ॥६॥ 
अंगद्चंद्रकेतुसुतजइ ॥ महापराक्रमजगमतेई ॥ दोनो किदो 
नगरवनीजे ॥ राजतुरगधनरल्लसुदीजे ॥ ७॥ राजतिलक 
वालनदेभाल ॥ मेढिगआवोवेगविशाल ॥ रघवरआइस 
शिरपरमाँन ॥ गजतुरंगरथसेन्यमहाँन ॥८॥ लेकरलक्ष्मण 
संगसिधारे ॥ अरिसंवूहसभेतहँमारे ॥ राजतिलकसुतभा 
लकराए॥ लक्ष्मणवट्टर अयोध्या आए ॥ ९॥ रघुपतिपाद 
कंजहेजोई ॥ लक्ष्मणभजेनिरंतरसोई॥ बट्टतकालजवभयो 
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वितीत ॥ रामंधर्मपथिअतिहदचीत ॥ १० ॥ रामनिहारन 
काजसु आए ॥ कालकपीश्वरभपवनाए ॥ लक्ष्मणकामुख 
एड्रअलोए ॥ मरीसारकहोदपजाए ॥ ११॥ ॥ दोहा ॥ अ 
तिबलिकामेद्तहोलक्ष्मणजानाबीर ॥ पुरुपोत्तमरघुवारका 
वेगदिखावाोधीर॥१ २॥। मदाकऋपीशप्रधानकावडासदसा जा 
हे ॥-जायकहाकरवंनतीरामचंट्रनरनाह ॥ १३॥ सुनकेता 
कवत्रनक्राठकष्षणगयास्ुधाइ ॥ आयातपधनद्वारमराघव 
कत्यासुनाइ॥ १४ ॥ ॥ चोपाई ॥ ॥ 'असलक्ष्मणभा 
प्योजबही, ॥ रामचद्रवोलपुनतवही ॥ लक्ष्मणताकाशीघर 
सुजन ॥ बद्तकरोताॉफासनमॉन ॥ 9०॥ लक्ष्मणमुखत 
तथावखाँन ॥ गयातहाजहंमनीमहांन॥ मनितापसकाभात 
लिआया॥ तेजघभातनमंलशकायो ॥ १६॥ ज्वलत आग 
पतडारजसीदाघसुतजताहतनतसाी।सहासनवठश्रीरामाी 
सूरजकाटितंजतनधामा॥ १ मुनिवररामममीपहिगयाो॥। 
मधरवाक्यमृखमो।इअलया ॥ रामचंद्रवडससुराई ॥ व्व 
भृपतसुभजासुखदाइ॥ १८ ॥ रामचंद्रमनिपुजनकरि आ.॥ 
कशलक्षममुखमाहिउचरिओ ॥ रामचंद्रपछयामनिराह -॥ 
कशलअहतुमररघुराइ ॥ १९ ॥ आसनदिव्यमनीबठाया ॥ 
रामचद्रमुखवाक्यअढाया ॥ जॉहिनिमित्तमनीतुमआए 
॥ माकाकहासुकाजसुनाए ॥ २० ॥ रामवाक़्यमनिसुन्यों 
सुजबही ॥ वोल्योभूपतिकोमनितबही ॥ रामकाजमैकरों 
चखान याकालख़ेनकोनर ऑन २१॥ आरनकाइसुतसु 
म 
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प रामनकाहूँकरावखान ॥ जोकीऊजनसुननिहारे ॥ 
मता हिंतुमहारांमारे ॥ २२॥ रामप्रतिज्ञातयाअलाइ॥ ल 
क्मणकापुनकस्यासुनाइ ॥ लक्ष्मणरद्ुल॑दारमाँदी ॥ हमडकं 
तकोआवनाहा ॥२३॥ जका आवेगीइहठाँहीं ॥ विनसंशय 
मंमारोंताँही ॥ रामकद्योपुनमुनीसुनाए ॥ किनकेपठेमुनी 
वरआए॥ २४ ॥ जातेरमनभीतरवात॥ मोकोकहोमनीवि 
ख्यात ॥ असेसुनिरघुवरकीवानी ॥ आपमुनीश्वरकत्योभ 
वानी ॥ २५ ॥ साचवखाँनोसुनियराम ॥ मोहिपठायांबल्या 
काम हप्रभुकंजनयनसुखकार ॥ मआयोइमपासतुमार॥ 
॥२६॥ पूवजन््यामंपूततुमारा ॥ रामपरंतपउर में धारो॥मा या | 
संगमतर्मभस्ाHकालनाममेरोनिमंयो॥ २१५ मसभजगको 
हरनहारा॥ कालनामममवेदउचारा ॥ देवक्पीजापूजनधा 
रे ॥ ताँब्रज्ञतवनउचारे॥२८॥ भगवनअवपालासुरलाक ॥ 
हमरेपावनकरोसु आक मायाकरसभलाोकसंहार ॥ प्रथम 
एकतुमरहेमुरारि॥ २९॥ मायानारिसहितसुखपायो ॥ प्र 
य॒मपूतमोकातुमजायो ॥ शेपनागदूसरसुवभए॥ जलकमाँ 
हिशयनजिनकए।॥ ३० ॥ मायाकेहसुतउपजाए ॥ महाव 
लीजगमाँहिसुहाए ॥ मधुकैटभदो असुरसँहारे ॥, मेददईज 
लमेविस्तारे ॥ ३१ ॥ पवतसहितमेदनीजोइई ॥ वाततुमउ 
पजाइईसोई॥ तुमस्वनाभितेकमलउपायो॥ ताँकीनाभिविषम 
जाया ॥३२ ॥ प्रजाऽध्यक्षतुममढहिराया ॥ सवजगतम 
मपाछेलायो॥ ज़वमोतेनहिपालनभयो॥ मेंतबना पसुती हि 
क 
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॥ ३३॥ पालोविश्वहनोशरभुतई ॥ ममवीयअपह! 
रकजेई॥ कश्यपकेघरतबतुमजायो॥ वामनरूपबिप्णुतुमपा 
यो॥३४॥ ॥ भूकाभारसुनिखिलउताया॥ वाधबलीराक्ष 
सगणमारयो ॥ धरणीधरवुमईशनचरायण ॥ प्रजासुजवदु 
खाइरांवणं॥ ३५ ॥ रावणकावधउरमंधार ॥ मरतलोकतु 
र ॥दवनमहरिकीनवखा | 
न॥ ३६॥ तअववपसगलवितगए॥ सफलमनोथसुतुमरभ 
ए॥मनिवलाक आयहजती॥ भइसपूणसगल अबतती॥३७॥ 
तांपसरूपकालहेजोई ॥ तुमरेपासपठायोसाइ"॥ भूमहलमं 
राजकमावन ॥ अवलाजामतिइमनभावन ॥ १८ ॥ तातु 
मराजकरोधरमोर्ही॥ तवंकल्यानरभोसुखमोही ॥ओसकल्या 
पितामहआप ॥ सुनांरामरपरवीभताप॥ ३९॥ जोपुनगम 
नविखेमतिथारी॥देवलाकमराममुरारी ॥ तोसभंदेवनकेज्व | 
वि॥ विष्णुनायसुरलोकसुआवे॥ ४०॥सुनियाँविधिवि 
धिकीशुश्षवानी॥ कालउमामुख मोहिवखानी॥ इसकरराम 
सुकानवखान ॥ सुनासवहरकालमहान॥९१॥ताहिवखा 
न्योमाकोजोइ ॥ अहइरतरमोकोसोई ॥ अतिसतोपमेउर | 
निमया ॥ तरोआजुआगमनभ्यो ॥ ९२॥ तीनलोकजे 
।जगतमझार ॥ तिनपालनहितमेअवतार ॥ तवकल्यानविकुं 
ठहिअऊ'॥ देवनकेसभतापमिटेऊँ ॥ ४३तुमआएअतिमे| 
रप्यार ॥ याभातरकछुनाहिबिचारे ॥ ममसेवकसुरकायसु 
जत ॥ पू्सवारामंसमतेत॥ ४४॥ बहाजोजोकरेवखाँन॥| 
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सोसोकारयकरोंमहाँन॥ कालरामहमकरतउचार॥दुर्वासा 
क्रपिआएद्दार ॥ ४५ ॥ लक्ष्मगप्रतितिनवाक्यअलाए॥ 
शीघराममेदेहिदिखाए ॥ कार्यसुएकवडाहैमेरो ॥ होवेवेगन 
लगेअवेरो ॥ ४६ ॥ ॥ दोहा ॥ लक्ष्मणसुनमनिवाक्यको 
ज्वलततज अतिपख ॥ रामसाथक्याकाजहमी को कहो अशुप 
॥ ४७॥ कायसुतुमरो जो अहम सभ करों बनाइ ॥राजाकारय 
मंलगेदोघटिकाठहिराइ ॥ ९८ ॥ सुनलक्ष्मणकेवाक्यकी को 
पंमनीविशाल॥ ताखवणदोनाभण्तोकनयनसुलाल॥४९९॥ 
भुपतिकार्याक्षणविखेलक्ष्मणजीन दिखा हि। रामदेशरचघुव॑श 
काभस्मकरोक्षणमार्हिं ॥५० ॥ ॥ चोपाइ॥ ॥याँविधि 
घोरवचनसुनपाए ॥ मनिठ्॒वासाकीपअलाए॥ लक्ष्मणमन 
मंकीनविचारा ॥वचनअहेमुनिवरकोभारा ॥५१॥ सवना 
शतमावधजोइ॥ श्र अहजगभीतरसाइ॥अंसंलक्मणमनम || 
धार ॥ गयोतहाजइदराममुरारि ॥ ५२॥ दुवांसाआयांजु 
महान॥ लक्ष्मणरामाहकीनवखान॥ सुतकरा म वचन उर धार 
ओ॥त्रपसीकालविसरजनकरिओ॥ ५१॥शौधाहराममही | 
पतिआएाअन्नीसुतमनिद्शनपाए॥रामजोरकरवंद्न धार॥ | 
आदरसहितसुपश्षउचारी ॥ ५४॥ कारयअहतुमारांजोइ ॥ | 
कहामुनीश्वरकाजसोइ॥ यांविधिसुनिरघुवरकीवानी ॥ दु 
वासापुनकव्याभवानो ॥ ५५॥ बपषसहस्रवयाउपवास ॥ आ 
जविसजनकीमन आश ॥ भाजनसिद्दयथएस्ुदीजे ॥ यही 
रामममकारयकीज ॥ ५६ ॥ सुनीराममुनिवरकोवानी॥ प | 
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ड ॥ सिदध अन्नवडटुराममंगाया॥ मुनि | 
केआगेआनरिकायो ४७ मुनिसमअन्टतसभाजनक्रयो॥ 
बहुरमुनीनिजआश्रमगयो॥ कालकदहीसुघ्रतिज्ञाजीइ॥राम 
चितारीबहरोसोइ ॥ “८ ॥ शॉकदुःखआरतमनराम॥ भए 
सुब्याकलपूरणकाम॥ मेन अंतिहीनसुभूमिनिहार॥ मुखतरा 
मनकछउचारेँप५९ ॥ ॥ दोहा ॥ मनकररामसुजॉनिओ 
लक्ष्मणरेहतरूप ॥ अंखिलेश्वरअवनीपिखेंभजीसुमानअन्‌ 
प॥८०॥ लक्ष्मणरोमहिंद्खकेरभयासुदु खी महान॥ मानभ 
जीचिताकरस्रहपाशगंठतान ॥ ६१॥ लक्ष्मणकत्यासुभाहि 
हततजोतापरघुवौर ॥ कालगतीइहभांतिकीपूव हिर ची सु घी 
र॥६२॥रामप्रतिज्ञाजोतजातामुहिनरकसहोड ॥जामामंत 
वघ्नीतिहेकरोराम अबसोह ॥ ६३॥ तजशंकामोकोहनोधर्म 
धरोउरमाहि ॥ रामसुनतर्यावातकोकरविचारमनमाँहिँ ॥ 
॥६'शमंत्रिससहितदसिरकोरामंसुकल्यासुनाइ॥ मुनिआव 
नव'चकालकेसगलेदिण्जनाइ॥ ६५ ॥ रामअमातनकाकही 
फरीप्रतिज्ञाजोइ॥ मंत्रिनसँ हितेवेसिएफेसुनेरमचचसोइ्‌॥ 
॥ ६६ ॥ मंत्रिनतबकरजोरककीनोएटुवखाँन ॥ रामकर्म 
अछिएशुभारहरणसुनकान ॥ ६७॥ प्रवहोयहिनिमयोल 
स्मणसंगवियोग॥ ज्ञानंचलुकरजानि ओरामनकीजेशोग॥ 
॥ ६८॥ नाहधातज्ञाठाडियलकष्मणतजभगवान॥ वुमाई 
घनिश्ञाजातजीधमहोइतवंहान घर्मनाशतेलो कत्रयहो वें ना 
2 ॥ त्वसझभलाकनपालकोआअहरपूत्तमबीर ॥६९॥ ल 
का... 22:22 
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क्मणएकाहकातजासुनारामदकान॥ तोनलाकपालनकरीतु 
मभूपतिमतिमान॥ ७०॥वचनअरनिदितिधमयृतसुनेरामति 
नकान॥ सभामध्यरघुवीरतबलक्ष्मणकोनवखांन ॥ ७१ 
॥ शक रछंद्‌॥उठयाहिलक्ष्मणवेगलंन दिंधर्महोवेहान॥ जो ||. 
त्याग भओवधदेइका जगसंतफदितसमान॥इहाँतिरघुवरभा 
खिओतवढुःखब्याकुलहाइ॥ श्रीरामकोसुध्रणामकरघरगयों 
॥ लक्मणसाइ॥७९॥पुनगयोसरयुतीरमआचम्यसरयूनीर॥न 
वद्दारनीकेराककरफरजारकरधरधीर ॥ शिरमाहिभाणसुरा 
कफउरबल्च अक्षरध्यानीवास्चुदेवसरूप अव्ययवेद्करतवखों 
न॥७३॥पदताहिकोपरधामजावटूचितेचीतमंझार ॥ शुभवा 
युराघनयृक्तलकष्मणशपधरणि अधार ॥ सभदवाकनरनागव 
निताइत्यमंगलगाँहि ॥ यशगोंइलक्ष्मणदवक्पिमुनिशीश 
फलवसाहि॥ ५४ ॥ ॥ दोहा ॥ ॥ देव अगोचरहोइक्रव 
स्नसहितशरीर ॥ लक्ष्मणलसुरपुरगयाइ्रतहासुरभीर ॥ 
। ७५॥ विष्णुचतुयाभागजोरक्ष्षण आहिप्रवीन॥ देवकपी 
श्वरपेखतिंहँविधिसोंपूजनकीन॥ »६॥ ॥ चोपाई ॥ ॥ल 
क्मणदेवलोकमें आयो॥ समाब्रारसगलोसुनपाया॥सिदलो 
॥ कगतयोगीजेई॥ बझ्ञासहित आयपुनतेई ॥ ७७ ॥ ॥'दोहा 
|| प्रीतिंसहितलक्ष्मण पिखे धारशेपसरुप॥ शाभावरणनका करे 
|| झईसुकांतिअनूप॥ ७१॥ इतिश्रीमंद्ध्यात्मरामायणंउमाम 
॥| हेश्वरसंवादेउसरकांडे अश्मी5ध्यायः॥ 4 ॥ श्षी माहा देव उ 
आ उम | 
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४२६ 
- ।नेगमअमातजवसिष्ग्रुख्या 
तपुरिवासकेबुलाइजनरामयाउचारिआ॥ भरतकाराज अव 
देतमंसमाजसभमहामतिश्रावदेशकरंघ्रतिपारिआ॥वेगर्मई 
जाउंनहींपुरिमेवसाडँअवलक्मणपादजाहिदेशमंपधारि 
आओो॥१॥ असेजबरामचं ट्रमखमवखाँनकीयोदेशपुरिवासी 
जनसभेडहिकाएदे॥ छिनमूलढ्ठुमकेस मानसुमलानभएगिर || 
घरमाँहिउरमाँहिंदुखपाएहे ॥ रामकीसुवानीसुनीकानमभ | 
वानीजवभरतउदारधरमाहिमुरछाएह॥पाइकसंभारतिनकी 
नेहउचारपुनराजनिद्करीवटुदोपदिखलाएहै॥ २॥ दोहा ॥ 
साचीशपथसुभंकरोताविनहरघुनंद ॥ स्वगभूमिकोराजजा 
ववाहानासुखकंद॥४॥ तवपदकेजनशपथहराजनचाहाधीर॥ 
कुशलवकी अबदीजियेराजसुनोरघुवीर ॥ ४॥,कोसलमेकु 
शटीकियेउत्तरमेलवराम ॥ रिपुहनल्यावनहेतुअबदूतपठोसु 
खधाम॥५॥ ॥ अहिल॥ ॥ हमसभहनकोगमनझुनावजा 
इक ल सुनशचुघसुआदेरादवधाइक्रे ॥ भ्रतवखानवेनप्र 
जासुनपाइआ ॥ हाभएनिराशसुचीवपरमडरपाइआ॥६॥॥ 
॥ संवे घा/॥ रामवियोगचितारचितेसभ्षकातररूप्‌प्रजासुनि 
हारी ॥श्रीभगवानवसिएद्यायुतरामसुनाइसुवातउचारी ॥ 
रामापखीषरमाहिगिरीरिदअंगमआहिध्रजासञ्षसारी ॥ जा 
इनकंउरमाहरुचअबसोीहप्रसादकरांसमरारी । था मनिपुंग 
पकेयहिवाक्यसुनेतब॒रामप्रजासभ्रआपउठाई॥ कहिकांनहि 
काजफरोतुमराकरधीतिकस्योसभकोरघुराई ॥ वबजोरप्र 
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जानिजहायनफोरघुनायककोयहिवातअलाई ॥ जहूँ आपच 
लोरघुनंदनजूहमसंगचलेसहवांघवभाई ॥८॥ ॥ दोहा ॥ 
हमरीयहीसप्रीतिहिधम अखेपुन आहि ॥ तवपाछेहमचालणा 
हमरेद्दमनमौहिं॥ ९॥ संवेया ॥ सुतदारसबंधपशूसगले 
अबरामचलहमसंगवतिहारं॥ सुवपोवनवासुरलोकचलापुरि 
माँड्चिचसो अथवासुखकारे ॥ तिनकेमनकीहठ प्री तिलखी पुन 
रामसुकालकिवाक्मचिवार पा निजसेवकपखसुपारनकोतव 
रामतथामुखमॉहिंउयारे॥१०॥ निहचेकरताँहिदिनागिरिजा 
लवे आरकशसुतराजवबिषाए॥ रथ आठहजारहजारगजापुन 
साठहजारवुरंगसुहाए॥ सुतएकसुएकहिकारपुतंदनथांविधि 
सेन्यसुसंगदिवाए॥रतनाधनपुंजसुरामदियेपुन ओरमहाजन 
संगठलवाए॥ १३ ॥ अभिवंदनकहरिकादुखसोलवआरफुशी 
निजदेशपधार ॥ अरिहाअनवावनकाजतबेपुनदतपठरघुना 
थमुरार ॥ तिनजायतहा अरिनाशनकोरघुनायककलुडटतांत 
उचारे ॥ ढिगरामअएपुरिकालवबलीमुनिभशभलतनमाइस 
वारे॥१२॥ अडिल ॥ अन्जीकोसुतवटुरपुरीमहिआयया॥ता 
| कोचेदितसगलस्ुतांहिसुना ययो॥लक्ष्मणकोनिरयाणधतिज्ञा 
| रामकी ७ होरामभूमिसुतटी केजायेजानकी ॥ १ १॥ क बि त॥। 
रामकरीचहेजोइदतवातकहीसोइसुनीशत्रुहनमनमाहिंबिल 
खाएह॥धीरजकोधारविनपूतसुब॒लाइलिएमथुरामराजसुच्तु 
बाहुको दिवाएहोयूपकेतुवामसुतनीकेमतिमानपुनविश्वनाम 
| नगरमेवहीतुरमाएहे॥रामदेखनफेकाजराशकसमाजतजश 
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अहनवीरस अथोध्यामाहिंआएह॥ १ श। पिखेरामचंद्रसु महा 
तमा आनेदकदज्वलतखतजपखपावकलजाएई॥युगमदुक 
लघनश्सामतनमाहिधरकपिमुनिदंदआसपासमसुहाएह ॥ 
जाहिनामर्काचितारासधुजगपारपरेसनतकुमारपुनजोकय 
शगाएह ॥ शचहनजाइरामचद्रकाप्रणामकरीहा पजार दा ऊ 
पुनवाक्यसु अलाएहे ॥ १५॥ वारिजसुनेनबनसुनियेहमारे 
अवपुतनकोराजदीकद्॒दराजधानीआँ ॥ जहॉतुमजाउतहाँ॥ 
संगर्सलिजावोमोहितोहिपीउेजाँउँउरयहीमतिठाँनीओँ॥त्या 
गियेनवीरदासतेरोहोविशेपधीरशत्रुहरमुखोंसराम असश 
जाँनी ओ ॥ करियपयानसुमध्यानदिनआवेजबरामनिज 
श्रातकासुयहीहवर्खानीऔँ ॥ १६ ॥ तॉहीक्षणमहिपुनवा। 
नरअनकआएकामरूपरवंतबलजिनमसुहायोहे ॥ ऋक्षपुन 
राससलंगूरतोहजार आएदेव ऋपिपूतहरिगोनसुनपायाहे ॥ 
वानरसुराक्षसलंगुरक सजेईआएहायजोरजोररामचंद्रको 
अलायाह ॥ ताहिपाछ्जॉनाजहाकरतपयानाधभुनीठचीत | 
माहिहमयहीतुठरायाह ॥ १७॥ ताहीक्षण आएकपिनायक | 
सु्रीववीरकरीरघुवीरपद्वदनावनाइक ॥ राजकोसमाज 
माहिअंगदकभालदियीआयोतवपासइमभाखि ओसुन्नाइ 
के १ जहाँचलोरघुवीरतहॉह्दीसिधा ऊँघीरयदीर दची त माँ हि 
आयाठहिराइक 0 दानरलंगूरऋक्षराक्षसवखानकरेसुनेरा 
सचद्रहदवाक्यमनलाइक॥ १५॥विभीष णसादरब॒लाइराम 
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'जोलोभूमिबलवानतुमराक्षसकोराजवीरतोलोजगकीजिये 
॥ मरंहरसुगंदडईमभाखिआओमकंदपुनयाहियीचवीरकळउत्तर! 
नदीजियं ॥ असंभ्षगवानसुविभीपषणवर्खॉनकरहनूको बुला 
योजॉहिनामभजजीजिये ॥ १९॥ अंजनीकमारचिरजी 
वबलधारजगभइममआइसनसोइमेट्दीजिये ॥ फेरभगवं 
तजांबवंतकोवुलाइकत्याधरणिमझारवीरधारवलजीजिय॥ 
। हापरमंझारएककारणउदारहोइमोहिसोलराइतवफेरपेख ली 
जिये ॥ करुणाउदारकपिऋक्षनउचारकियोराक्षसनसंग 
मोहिसंगहीचलीजिये ॥ २० ॥ वारिजझुनंनसुविशालव 
क्षमनदुतिभ्एसुप्रभावरघुनाथयौउचारिआ ॥ कलकोजो 
हएश्रीवसिष्गुरुरामकल्यांकोजियेसुहामशुभपावकमंझारि 
आ॥ सुनकेसुरामबातकरेसविस्यावहोमगोनकोविधानताँ 
हिंभलेहीसवारिआ ॥ बडेहीपयानहितराममतिमानतवधा 
रकुशपाणिक्षामअंवरसुधारिआ ॥ २१ ॥ ॥ स 
या ॥ निकसेपुरितेरपुवीरबलीसितवारिदवशशिभ्यानिक 
साए ॥ शशिकोटिसमानसुर्कातिलशेदृगवारिजकीछविदूर 
सिराए॥सितवारिजहायलिएपदमारघुनायकवामसुभागसु 
हाए॥ तनकांचनसोदगवारिजसेहरिसंगचलीछविकानवता 
ए॥२२॥ कवित ॥ ॥ दाइनेसुभागरामश्सामाइसुभगा|| 
महीवारिजसेननछविपरमसुहाएह ॥ शसरपुनअ्रधनुवा 
गतनधारआएवेदधरदेहहरि आगयशगाएह ॥ आएमुनि 
ढंदपुनकऋषिनकेझुंडधरनभकेनिवासीनहींजाल वेगिना एह। वे 
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दनकीमातावबंधणवसमेतआईइंव्यादतिसमेतहरिदेर विक 
साएहें॥ २३॥ रामकेसमेतचलेत्यायकेनिकेतजननारिसुतबं 
धुझुुंहसंगहीसिधारिओ॥ मनोमोक्सद्दाररामखोलहीकिवार| 
दिएजो हिंरामसंगकोऊकरेननिवारिओ॥ सांतःपुरवास अनृ 
चरनारिसंगलिएअरिहासिधारेषुनभरतकुमारिओ॥रामका 
निदारपुरिवासीसभलारभएपदमासमेतजबरामह्दीपधारि 
ओ॥ २४॥ वालओयुवानहिजरदजेमहानबडेमंत्रीसअमा 
त्यसभसंगद्दीसिधाएहीबाटजसुवे स्यपुनश्द्रस॒अनेकचलेअं 
त्यजसुभीलनहीजातवेगिनाएहे ॥ वानरकपीश'आदिन्हाट्टशु 
डुरूपभएमंगलखरुपशुभशब्द्ससुहाएहँ ॥ भवढुःखदीनम 
नकोऊनाहिभयोजनवाहिरकेसुखमेंनफाहूँमनलाएहे॥ २५॥ 
आनद्खरूप अनुगतसुविरक्तभएरामसंगचलेपशुभत्यनमि 
लाइक ॥ भूवजेअदृश्मपुरी मा हिना हितेईरहेचलेजडजंगमको 
सकेनगिनाइके ॥ शृक्तिजोँअंनतजबरामभगवेतचलेचलेसं 
गलोकजगसूखनभुलाइके॥रस्योनोहिजंतुकोअयोध्यामाँहि 
तेहिसमेराममतिपाइचलेसंगहीसिधाइफे॥ २६॥ नराज छं 
द॥ भइपुरीसम्तशून्यरामभूपजोचले ॥गएसुद्रताँहितेनदी 
निहारियाभलाभईपरेशनेनतसुसारजूमहानटी॥प्रसन्नराम 
तोभएसुतीरमेगएयदी॥ २७॥ चितारजोहिरामकोसमस्तहों 
हिपावना॥ अशेपविश्वआापमैपिखीसुरामभावना॥समर्त 
देवसंगलपितामहासुआइओ॥ ऋषीसमस्तसिद्धकेसुझुंडसों 
सुहाइआ॥२८॥विमानकोटिआइसे अकाशमेलसाइहे॥ सुदे 
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॥वतासभंतनारिताहिमसुहाइह ॥ र 
। आइहु ॥ आपारफुलद्वताअकाशमवसाइह॥ २९॥ सदं 
गदवतावजाइगाइज्ञानकधरा॥ नचअपञ्छराघनीसुहाह| 
संगाकनरा॥ जुरामपादपावनाझुनीरमढहाइआओ॥ अनंतश| 
क्तिरामजीउमातवेसुहाइआओ॥३०॥पितामहासुजोरहाथराम 
कावखाॉनिआ॥परातमापरशरामएकखंपछानिआ॥सदाअ| 
| नंदविष्णुलंसुपूरणोव खनियो लखेसतलव आपनो अजेकल्वं | 
| सुजानिये॥ ३१॥क वित्त तथापिसुवाक्य मेरोकी यो है बना इ 
॥घशुभक्ततअधीनरामतुहीतांनिहारिआ॥भ्मातनसमेतधारपू| 
| रवस्वरुपतुमधारभुजाचारसुरकरोप्रतिपारिआ॥देवनअघी | 
| शहरितुहीजगदीशपघभुमोविनान आनजनसर्केतेविचारिआ 
वंद्नाहजारसुपध्रसीददवदेवघ्रभाफरफरवंदनापछानियेहमा|| 
रिअ॥३२॥सवेया॥विनतीचतुराननकीसुनकेसभदेवनपेख | 
| वहीरघुराट्रातनभूरिधरकाशतिननमुदेकछुदवनकानाईदेतदि 
खाडीवर चक्रगदादरवारिजरामसुताहसमभुजचारवनाइ॥॥| 
। लक्षमनभयाहरिसजतबअहिनायकरूपसुदहसुहाइ॥ ३३॥॥ 
॥ दोह ॥ भरतशंखवपुधारकरहरिकेसंगसुहाइ ॥ चक्र 
भयोशच्रप्रननम हिमाकहीनजाह ॥३४॥ कावेत ॥ पदमा 
सुभइसीयरामभ्षएविष्णुपीयपुरुपपुरातनजुवद्कवखानि 

सँ ॥ अनुजसमेतधारपूरवसुदेहृहरिभएवजवंतदिव्यमूरातिप 
छानिय॥ इश्वरकापाइकसुरशादवासच्माना कनरसुयक्ष ता | 


WS 


रक्रपीजेमहॉनियें ॥ पिवरसुचारमुखभएस्ुखवतसभगाह॥ 
जि 
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यृशहशकासुपजवभवाचिय॥२५॥ आनद्कपूरमसगचमन 

भएसुरपाइकमनारयसुरहेहरपाइकं ॥ इश्वरसनातनमुहात 

माभवानीवबआपकमलासनकाभाखिआसुनाइक॥आएड | 
| हाँजदममअगतपछानतिइहाहिअनुगामीममहषवढाइफ ॥ 

आ | 
इके॥ ॥ २६॥ संवैया ॥ ॥ सुनकैहरिआइसयाँविधिकी 

चतुराननजूकरजारउचारी ॥ झुसंवानकनामसुलाकबड॥ 
|भमऊपरिदीपतिभानमुरारी ॥ रूतपुण्यसबृहस्ुतेजनजति 
। हमाहिचलजहुभांगअपारी ॥ सुविकुठसमावसुलाकनग 
| टे ॥२७॥। जेपुनअंतसमेनरपाव 
नरामइहमुखनामअलाए ॥जनितनाहिमहातमकोनरतेपुन 
याविधिलाकसुपाए॥ लाइसमाधियागीश्वरजतवध्यानधरं 
जिनलोकनजाए॥ पावननामसुरामइदेइकवारकहेजनपाप 
| मिटाए॥ ३८ ॥ कबित्त॥ सुनीविधिवानीसुभवानीहरपाने 
| सअवानरसुराक्षससुनीरमाँहिनाएईँ॥ डारयाँहिदहकोसु जाँ 
| [सुर अशजाएवानरभलूकतनतेइतइपाएई ॥ वानरप्रवीर 
| जासुग्रीवधीरवंतभगवतरविक्षएतेजपरमसुहाएरे॥ सूरयके 
वौरयवभएसुस्ुञ्रीवकपिमिलेपुनताहिसुरटंद्यशगाएहै: ॥ 
॥२९॥ ॥ सवेया॥ ॥ ओरसभेसरयूजलमेनरन्हाइसुमान 
वटहनडार | वठविमाननभूपणधारसंतानिकलोकनमाँहिप 
धार जपशुकीटपतंगसभेजलम्हाइगएदिविरामनिहारे॥रा 
॥भनिहारतजेजनसंगगएसुरमेजनदेखनहारे॥ ९०॥ दोहा ॥' 


-- उत्तरकाइडम्‌, . 


-॥॥ ॥ सिमरपरश्वरलाकगुरुरामहरीभगवानावेग 
| कमेंलोकसुबैठंविमान॥ ४१ ॥ ॥ सूतोवाच ॥सवेया ॥ 
पारवतोीप्रतिहेमुनिमंडलउत्तर आपमहेशबताए। शुभ ओ 
| रकथाविसवारपनोकछअंवनहाकविमंडलपाए ॥ इकपादप 
ठेइनमेंनरजोव हुजन्महजारसुपापमिठाए॥मुनिलाइसमाधि 
सुजाँहिजहाँसुखसोवहितीपदमीहिसमाए॥४ रानिशिवास 
रपाप अनेककरेपुनएकशलो कपढेमनलाई॥ नरसोहहरामस 
| लोकलहेसभपापनकाजगर्माहिमिटाइ॥ यहिरामंकथाशिव 
आयकदहीरघुनाथहिप्रेरि आताउरजाइ ॥ सुभविप्यतभावक. 
हीचरियासुनहोतप्रसन्नसुश्रीर घुराई॥ ४३॥ छपेछंद॥ का 
| व्यरमायणमहा मनी शिव आपउचायापपारवतासुनयाइसु 
चित्तसँदेहनिवायों पढेभक्तिसोयाँहिंसुनेउरध्रेमवढ्ाई ॥ शत 
जन्मनकेपापदेइक्षणमॉहिंमिटाइ:.॥ जनपढेसुनेअतिभ्नक्ति 
॥ सोलिखेसुयाहिलगाइमन ॥ इ अतिध्रसन्नश्रीरामसियश्रय 
विथारेंताहिजन ॥ ९४ ॥क्रवित ॥ रामायणआदिकाव्य 
बल्ललोसुरेशकहजाहिकीवडाइसुनेचीवहरंघ्राणीञ श्रद्धा 
केसमेतपहेसुनेरुतशुद्देहविप्णुजीकोपाइपद्कहनिरयाणी 
| आं॥रामअवतारकीउदारकथापुण्यफललाकगुरुशंभुइहभा 
विहेबखाणी आँ॥याँहिंकोमहातमसुशंभुहीपछानेमुनिसुनत 
मिराँहिंपापपुजनकीघाणीआँ ॥ ४५॥'कविरुवाच.॥ दो 
हा ॥.मनवाणीप्ररकसदाराघवचतनधाम ॥. वालकवचन 


सुफूलपद्विकसंसीताराम.॥ ४६ ॥ ॥ 4808 30040 ॥ गउरी थी 


मेक 


- उत्तरकाङम्‌ 
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२५ 
देउत्तरकांडेवैकुठनियाणोनामनवमोऽध्यायः ॥ ९॥ संपृ 
ण॥ ॥ शुभम्‌ ॥ संवत्‌ ॥ १९९१॥ ॥०॥ ॥७॥ 
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देउत्तरकांडिवेकंठनिर्याणोनामन स ॥ ९॥ स 
णे .॥ शुमम्‌॥ संवत्‌ ॥.१९९१॥ . ॥ ७ ॥ 
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है ॥ इति उत्तरकाइसमापः ॥ 
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